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व्रकाशकीय 


हिंदुस्तानी एकेडमी की एक योजना रही है कि ददी के प्रमुख कवियों की 
समस्त रचनाच्रों के एेसे संस्करण प्रकाशित किए जाँ जिनके पाठ यथासंभव भरामा- 
शिक तथा सुसंपादित हों । इस योजना के अंतर्गत एकेडमी से जायसी-मर॑थावलीं 
तथा तुलसी-मरंथावली' ( खंड १ ) का प्रकाशन हो चुका है। अव कशव-मंथावली' 
इस क्रम केण नड्‌ केड़ो के रूप में पाठक के समन्त है । 


केशव-प्रंथावलीः का संपादन अधिकाय विद्वान्‌ श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्रने 
अनेक नईं ओर पुरानी छंपी तथा हस्तलिखित पोथयां के नाधार पर क्या है, जिस्म 
रसिकप्रियाः, कविप्रिया, 'रामच॑द्रचंद्रिकाः, छँदमालाः, शखनखः, ^तनबावनीः 
वीरचखिः, जहागीर-जस-चंद्विकाः तथा शविज्ञानगीताः, ये नौ रचनां सम्मिलित 
है । पूरी प्र॑थावली के तीन खंडं में प्रकाशन का आयोजन रहा है । प्रथम खंड में 
केशव की दौ रचनाएं रसिकगप्रियाः ओौर कविग्रियाः तथा द्वितीय खंड मे तीन रचनां 
रामचंद्रचंद्रिका, “छंदमालाः रौर !शिखनखः प्रस्तुत की जा चुकी है! छंदमालाः 
रौर शिखनखः दो एसी स्वना है जिनका अभी तक दिंदी-साहित्य-जगत्‌ को कोई 
ज्ञान नदीं था । इस ठतीय खंड मेँ उनकी चार रचना रतनवावनी,, "वीस्वसिः 
जांगीर-जस-चंद्रिकाः ओर 'विज्ञानगीता' प्रस्तुत दहै । इनमें “जरहगीर-जस-च॑द्रिकाः 
ेसी रचना है जो सबसे प्रथम मुद्रित हो रदी है । 


चाये ओौर कवि केशवदास हिंदी की विभूति है। दुःख है कि अभी तक 
इनके रथों का ससंपादित संस्करण प्रकाश में नही मा सका था। चाशा है भरस्तव 
प्र॑थावली से हिंदी क इस एक बहुत बडे अभाव की पूर्ति हौ जाएगी । ¦ 


हिंदुस्तानी एकेडमी, धीरद्र र्मा 
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद्‌ | मंत्री तथा कोषाभ्यत्त | 
प्रेल, १६५६ 
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संपादष्ीय 


प्रयाग की हिदुस्तानी त्रकदमी की दष्ट केशवदास की श्रपरकाशित र्ना क 
प्रकाशन कौ श्रोर सवसे प्रथम गद थी | उसकी प्रतिष्ठा होते ही सर्गाय लाला भगवानदीन जी 
केशव की ग्रमुद्रित कृति “जहाँगीर जस-चंद्रिकाः के संपादन ॐ लिए श्रामंचित किट गए। 
पर कुछ विशेष हेतुश्रो से उन्होने संपादन करना खीकार करके भी कार्य हाथ से" नदी 
लवा | वात श्राद्र्‌ गृ पार हो गद । सं २००० मे” काशी नागरीप्रचारिणी समा ने 
प्रपनी स्थापना करा श्रधंशती उत्सव मनाया । उसमे“ योग देने ॐ लिए श्रकदमी के मनी 
धीरधुरीण श्री धीरद्रजी वर्मा काशी पारे वार्तालाप-के क्रत मे उन्दने से केशव- 
ग्रंथावली के संपादन का श्रदेश दिवा| मै उनसे प्रतिश्रत हो गया । श्र॑ततोगत्वा 
स० २००२ म श्रकदमी ने सुभसे उक्त म्र॑ंथावली के संपादन का त्रनरोध सविधि किया 
ग्रोर मने स्वीकृति देदी। दोवपं तो कार्यं करमे की योजनः, साभप्री-संकलन के प्रयास 
ग्रादिं के चितन मे व्यतीत हो गए | सं° २००४ से कार्थ नियमित सू से चलने लगा । 
श्रव सं° २०२१६ म पूरं एक युग की समाप्ति पर वह किसी प्रकार परिसमाप्त हृच्रा । 


पुराकाल मे हिंदी के साहित्यिक कत्र" श्रौर रसचर्वयिताश्मो द्वारा केशव के 
साहित्यपरक प्रंथो का जितना उपयोग हुच्रा उतना विहारी की सतसैया क अ्रतिस्कि दिदी 
क श्रार किसी ग्रंथ का नही" संप्रति साहित्ये मे केशवदास की स्वनाग्रो ॐ प्रति 
जसी उदासीनता दिखाई देती है वैसी पहले कमी नही" थी, श्राधुनिंक काल ॐ मध्य तक 
मी नही । इसका हेतु है साहित्य-जगत्‌ मे“ होनेवाला विशोष्र प्रकार का परििर्त॑न । प्राचीन 
साहित्य की ग्रो से प्रहृत्ति को मोड़नेवाली _पसुख सूप मे" श्रालोचना है । हिदी मे 
सा्घ्यक उन्मेष का सवसे अ्रधिक प्रकषं प्रदशित करने की श्रोर पायः सकी दष्टि उस. 
समय गदे जिसे त्राधुनिक काभ्य का छायावाद्‌-युगः कहते है“ | छायाबाद्‌ की कृतियाँ प्राचीन 
काव्य विशेषतया ंगारी च्रथवा रीतिंबद्ध काव्य की भूरि मत्सनापूवंक माग! प्रशस्त करती 
सामने श्रा । श्रधिकतर निर्माता खकीय. निमिति की उच्चता की शंसा ज्रौर मध्यकालिक 
श्चगारी स्वना की श्रमिशंसा करते श्राे बद । परप्रत्ययनेयता के कारण गतानगतिक श्रालो 
चना होने लगी । नई कविता च्रौर नई भाषा के लिए श्रवकाश करते हए मराचीन कविता 
ग्रौर प्राचीन भारा पर जी भर कहा-सुना गया | फलतः केशव श्रौर विहारी पर वाणी की 
मार सवसे ्रधिक पड़ी, प्राचीन काव्य के ये प्रमुख प्रतिनिधि ये, सेनानी महारथी ये | 

जो प्राचीन साहित्य के महत्व को अ्रसीकार नदी“ करते ये, जो उसके संपोप्रण से 
दत्तचित्त थे उनको अन्य प्रकार के व्यामोह ने केशव से पराङ्मुख किया । भारतीय शाल 
क साज-सञ्जा से विरहित, पर प्रम की साव॑जनीन रसधारा से कुठ विशेष संप्क्त प्रेममागी 

स~ 








२ संपादकीय 


सलमान कवयो म्रखुखतया मलिक सुहम्मद्‌ जायसी कौ पद्मावत की तरेम की पीर उनके 
लिए इतनी संवेद्य हो गई कि केशव का प्राप्यभी उन्हे नही मिला। त॒लसीदास ग्रौर 
सूरदास ने केशवद्‌ास को उपे्तित करने मे कोद कोर-कसर शेष नही रहने दी | िदा- 
साहित्य के इतिहासो" मे" ये भक्तिकाल के फुटकल खाते मे स्थान पाते है । रीतिकाल या 
श्ंगारकाल का प्रारंभ चितामणि से माना जाता है । इनकी चिता उस युग मे भी नही 
हुड जिसके प्रवर्तन का दिंदी मे” इन्दोनि सवसे प्रथम व्यवस्थित प्रयास कियाथा। हिदी कं 
सांप्रतिक युग मे“ इनके रंय मली भाँति पदे दी नदी" गए । हदो का स्तर शिक्ञा के चेतर 
, मे" ऊँचा करने क फेर भे" पड़कर शुद्ध साहित्य की श्रोर उस ते के प्रसुख कता-विधाता 
केशवदास की जितनी उक्ला हु, वह संसार के साहित्यो* के इतिहास मे ग्रश्रतपूवं हे । 
हिदी के सादित्विको को, सारस्वतो ˆ को, हंसो को इस प्रर गंभीरतापूरव॑क विचार करना 
होगा किं साहित्य के परिसर मेः" श्रसाहित्य या साहित्येतर के धीर धीरे वदते जाने का 
परिणाम यह तो नही हो रहा है किं साहित्य पर से दृष्टि ह॒रती जा रदी दै । उन्हे यहं भी 
देखना होगा कि उनके सधर्मा कम तो नही हो रहे है । 9 


ग्रस्त, इस उपेता का परिणाम यह हृं्रा कि इनके प्रथो" के संपादन की ग्रोर 
पहले परणं दृष्टि ही नही गई । दष्ट जाने पर दिखाई पड़ा कि इनके साहित्यिक प्रथो के 
ग्रनेक हस्तलेख देश-विदेश मे छाए हए हे । जितनो का पता चला है उनसे परिमाण 
से“ कई ररित श्रमी न जाने कहाँ वेष्टनो” मे ` मल्स्यकीट के लाव होते होगे श्रौरन 
जने कितने बाल्मीकि के नामदाताग्नो* ॐ उदर मे पर्दच गए होगे } सव्र संग्रह-सं कलन 
न्नौर पाटातरज्ञेलन जीवनव्यापी कार्यं है । ्रभीदहिदीमे इस प्रकार काश्रलुष्टान करने 
की सुविधा ग्रौर समय कुछ दूर है । सत्रमे ग्रधि कटिनाई दस्तलेखो” क प्राप्त करने की है । 
रजवाडो” ने हस्तलेखो ˆ की सुस््ता का सत्रसे ग्रधिक श्लाध्य कार्यं जाने-ग्रनजाने कर डाला; 
पर वहाँ चे हस्तलेल पाना तो दूर उसका देख पाना तक महती तपश्चर्या का फल होता है । 
पहले तो महाराजाग्रो * की ्रनुमति प्राप्त कसनेमे एक युग लग _ जाता हे, दूसरे किसी 
त्रात्माभिमानी सच्चे सादिव्थिक के लिए उनके पीछे पील मृगया के वासस्थान तक जाना 
ग्रोर विना श्रलमति पाए लौट श्राना यमयातुना से कम नही“ | इतने पर भी यदि किसी 
प्रकार उसके दिखाने की श्रनज्ञा दुद तो युश्तकालय के प्रवधक महोदय की सुख-सुविधा का 
वशंवद ककर की भाँति ध्यान रखते दूसरा जन्म ही हो जाता दै । यदि हस्तलेख किंसी ग्दस्थ 
के यहाँ कटी गाँव मे * है तो उत्तराथं सामग्री रेषरित करने पर भी पहले तो पत्रोत्तर नही ` 
मिलता, दूसरे उस गांव मे पर्टुचकर यदि श्रकालपीडित देश कीसी स्थितिं का समना 
ग्रगस्त्य का वंशज करभीले गया तो गृहस्थ की न्नाशंकाग्रो* से उसे किंसी प्रकार पक्ति 
नही मिलती । आशंकरग्रो के साथ श्राती है नानाप्रकार क जिज्ञासा, फिर बहुविध 


[ब 


परच्छर्णे । जिनके बीच साहित्यिक का मन श्र॑गी ऋपरिं की भाति गुग्धत्व को प्राक्त हो 


जाता दै । 
लवको संपिंडित करके कहना यह है कि केशव की स्चनाग्रो के हस्तलेखो की प्राति 
के लिये पूरणं प्रयत्न करने पर भी वसी सफलता नदी“ मिली जैसी ग्रन्य समृद्ध साहित्यवाले 
देशो“ क श्रलसूप इस प्रकार के रयन मे” मिलनी चादिष्ट थी । नागरीप्रचास्णी सभा के 





संपादकीय ३ 


तसावधान मे“ दिदी के हस्तलिखित परंथो की जो खोज हुई उसके श्रनुसार केशव के 
मथो क हस्तलेख जिन ग्रंथस्वामियो “ के पास घे उन्हे पवर दिए ग्‌ । प्राधे पत्र तो लौट 
ग्राए । जो लौटे नही उन्दोने उत्तर की श्राशा नरँधाकर भी उससे वंचित ही रखा | 
गरथस्वामियो के निकट जड़ पत्र के काम निकलता न देख चेतन प्राणी की सहायता ली 
गई | सायको * को कै स्थानो पर भेजा । कु व्यक्तयो का तो उन पता दी नदी चला। 
लोज-विवर्ण मे कुदं स्थान एेसे भी लिख दिए गए ह“ जिनका वहाँ ग्रस्तित्व ही नही ` 
है । स्थान ठीक हैतो उसनाम का व्यक्ति वहं कमी "था इसका पता नही ` लगता 1 
साहित्यान्वेप्रको ˆ ने उस उत्तरदायित्व के साथ यह्‌ कार्यदही नदी च्या जिसकी संधान के 
चेच मे “ महती त्रावश्यक्ता थी । उनकी दृष्टि भक्ता वनानि श्रौर श्राकार-पत्रो की पत्ति 
प्र श्रधिक थी । इसलिए इन विवरणो ` का पूरा भरोसा किया ही नही जा सकता | जिन 
व्यक्तयो या उनके पुवे-पौत्रो* से भे हई भी उनके पास प्र॑थ कमी येः इसमे ˆ संदेह है। 
जहाँ अथ होने की संमावना हृद वहाँ वे मिले नही › की ने दिखाना ही खीकार नही ` 
किया । एेसी कष्िनाई मे ` किसी ग्रलुसंधायक्र का कड प्रस्तान हो सक्ता है कि प्राचीन 
हस्तलेख राष्ट्रीय संपत्ति धोषित कर दिए ज्य रौर यत्किचित्‌ मूल्य देकर या न देकर वे 
शासन कै श्रथिकार मे“ कर लिए जारे । इतने पर भी कठिनाई का निवारण होने की 
पूरी संभावना नही” । जिन संस्थाद्रो श्रौर संग्रहालयो मे” ये हस्तलेख सुरकतित है . शरीर 
जिनका संचालन सरकारी सूत्र से होता. दै उनसे हस्तलेख प्रात करने मे विशेष कठिनाई 
हे । यदि राप उचित माग से नियमानुखारं भरंथ देखना चाहते है“ तो कमी कभी उतनी 
तपञ्वर्या करनी पड़गी जितनी से भगवान्‌ मिल सक्ता है | 


इस कड़ाई मे” दोष केवल अरंयस्वामियो या शारुन का ही नही" है । हस्तलेखो ` 
पर काम करनेवालो श्रौर उसका व्यापार करनेवालो ने सत्यशीलता काजो प्रमाण 
=पस्थित किया है उससे. कठोरता धिक ग्रौं विश्वास कम्‌ हो गया है] एकं स्थान पर 
निदाध की मीपण ऊप्मा श्रौर लू. मे पर्टुचने प्र॒पता चला कि कोई मेरे जैसे दी बने-ठने 
सज्जन श्रमी श्राए थे श्रौर एक विधवा-इद्धा के सारे हस्तल्ेख ले देकर नौ दो ग्यारह 
हो गए । गरमी से माथा टनक रहा था, वात सुनकर ठनक्‌ गा ] श्रपना सा सुहं लेकर 
लौट राना पड़ा । किसी संस्था मे कोड वअलुसधाता हस्तलेख देखने गए उसके क्रितने ही 
पन्ने उड़ा ले ्राए । ग्रनेक कठिनादयं दै । श्रठुसंधान का महल न समभनेवाले 
विलक्षण विल्व कार्यं॑करते टै । किसी प्राचीनतम हस्तलेख मे एक सज्जन महीन 
ग्रत्तरो ` मे ˆ श्रपना ही नही पनी पत्नी का भी हस्ताक्षर ग्रकित करा श्राएदै । बड़ी 
मनोरंजक गौर पर्याप्त श्रवद्‌ धरना हस्तलेखो* के संबंध मे“ है । उनके सविस्तर 
उल्लेख का यह समुचित स्थान नही । इन सारी कठिनादयो के होते हए भी किसी प्रकार 
यह कार्यं संपादित किंया गया । 


इस ग्रंथावली के संपादन मे जिन्‌ हस्तलेलो का उपयोग किया गयादहै वेदी 
नही है“ जो विभिन्न खोज क विवर्णो ` मे“ विदत है“ प्रत्युत श्रनेक एसे है जिनका 
शोध.विवरणो” मे“ कही" कोई उल्लेख नही । श्राधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के श्रतुसार 
हन सवका + 2 लेला-जोला श्पेदित दै, अथात्‌ यह कि हस्तलेख की लंबा्ईन्चोडाईे भ्या है, 
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उसके पुष्पिका क्या है, उसकी लेखल-पद्धति कैसी है । केराव-परंयावली के सव॑ष ने 
जितना श्रनुमान लगाया गया था उससे कही श्रधिक श्राकार बहुत कसावट करने पर भी 
हो गया । शतः इनके इस विस्तृत विवरण द्वारा ग्रधिक कागज काला करना निरर्थक प्रतीत 
होता है। ्रपेक्लित विवरण प्रत्येक खंड फे साथ (संकेतः के श्र॑तगग॑त दे दिया गया है । 
पुभ्निका का महस्व कुदं च्रवश्य है । उसका उल्लेल-उपयोग यथाप्रसंग किया जाएगा । 
रसिकम्रिया के संपादन मे” चार प्रतियो का उपयोग किया गया है । (रसिकप्ियाः 
द्रोर "कविप्रिया का सवरस प्राचीन दस्तलेख हिदी कै विख्यात विद्वान्‌ स्वर्गीय राधा््णदास 
जी क सुपु वावू बालङ्कण्णदास उपनाम ॒श्वज्ली वावू" ( वाराणसी ) के पास है। दोनो 
पुस्तको के हस्तलेख एक ही जिल्द्‌ मे" है“ । वे एक ही व्यक्ति क लिसे हए है । (लिखलक 
( लिपिकतां ) श्रवोध व्यक्ति है | उसने क्रिस शब्द्‌ को क्या लिखा होगा कल्पित नही किया 
जा सकता । फिर भी उपलन्ध प्राचीनतम हस्तलेख होने ॐ कारण यह सवसे महस्परं है | 
इसे पुष्करा है-- संवत्‌ १७। २२ वर्षे फाल्गु वदि ४ ॥ लिखितं कंजादास ।। 


~¬ < 

यद्यपि प्रति मे सामान्यतथा परवर्ती प्रतियो से छंद क्मदही है तथीपि कही कही 
एकाध छंद श्रधिक भी है, जसे ११।७ ग्रौर १९१।१२ के श्रनंतर | यह विचारणीय विव है 
किइन छंदो को स्वयम्‌ क्विनेही श्रागे. चलकर पथक्‌ कर दिया या अन्य किसी ने। 
९९।७ के स्वधमे कहना हैकि केशवदासने कदी कटी दो दो उदाहस्ण भी रे 
है । इसलिए हो सकता है कि पहले दो उदाहरण रहे ह्य“ श्रौर श्रागे चलकर व्यवस्थित 
करते समय एक निकाल दिया गया हो । सभी प्रतियो* के श्माधार पर निश्चय करने पर 
छेदो को पादटिप्णी मे ही स्थान दिवा गयादहै। च्रारम मै एक प्रसंगके दोदो 
उदाहरण रलने मे देतु यह होगा किएकतो पहले से प्रस्तुत रहा होगा श्रौर दुसरा 
ग्रंथ लिखते समय बनाया गया होगा । श्रथवा भ्रं थ लिखते समय ही दो दो उदाहरण बनाए 
गए होगे । सोचा गया होगा किं जो उपयुक्त होगा उसी एक को रखा जाएगा दूसरे को 
प्रथक्‌ कर दिया जाएगा ] बहुत संभावना दहै किं यह्‌ एथकूकस्ण स्वम्‌ कवि ने ही किया 
हो । ११।१२ के संध मे निवेदन है कि केशव ने इसे ण्विरहमय-वि्रमः के पहले रखा 
हे] ^रसिकप्रिया" मे ˆ यह्‌ कही ˆ नही बतलाया गया है कि विरहमय-विभ्रमः श्या है | उसके 
रूप का स्फटीकरण इस दोहे मे है । परंपरा के श्ननुसार जो वस्त संयोग मे सुखद्‌ होती 
है वे वियोग मे दुःखद हो जाती है| दोहि मेः केवल ८ तियस्रुख-भंगः की ही चर्चां है। 


श्रीकृष्ण के वविरहमय-विभ्रमः के परं यह दोहा ठीक नही“ था । कदाचित्‌ इसी से प्रथक्‌ 
कर दिया गया । कवि ने श्रारंम मे ` केवल नायिका के '्ुःलदो का वर्णन करना सोचा 
होगा, पर श्रागे चलकर उसने कष्ण श्रौर राधा दोनो दुःखदो का वणन किया | 
इसी से दोहा प्रथक्‌ कर देना पड़ा | इस प्रकार उक्त दोहे के कवि द्वारा हगए जाने की 


संभानना है । 

दूसरी प्रति श्र॑त से खंडित है । इसलिए उसमे” पुथिका नही है | पर वह भी 
प्राचीन है | प्राचीन होते हुए भी पथम मति से भिन्न शाखा की है] यह उस समय की है 
जव (रसिकध्िया? को श्रंतिम सूम प्रात हो गया। एेसी स्थिति मे“ जह्यं कुछ छ ई घर गए 


कि - ॥ 


वहा कुछ बढ़ भी गण इस प्रति मे क्दी कदी छंदो" की गणनाभीदी है जसा 
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संपा्टकीय ४। 
प्रथम प्रमाव क ग्र॑त मे है । पर उसमे“ केवल सवैवो" ्रौर दोह्य“ की गणना की गई है । 
द्मारंभकेदो छम ग्रौर बीच का एक कवित्त या घनाक्षरी परिगणित नही है| जो 
गणना की गई है वह ठीक है । १।२४ सयैया कजादासवाली प्रतिं मे ` नही है । इस गणनां 
स पता चलता है कर बह भी मूल मे” है । कदाचित्‌ कुंजादास दवारा लिखने मे छूट गया 
दै । ३।२१ क श्रनंतर इसमे“ एक सवैया श्रौर एक ` कवित्त श्रथिकं है । ये दोनो” सूरति 
मिश्र की रसगाहकचंद्रिकाः टीका श्रौर लीथो मे छपी एक प्राचीन पोथी मे" भी है | यह 
जिज्ञासा होती है कि इन छंदो" के कर्ता केशषदास ही है“ या श्रौर को$ तथा ये द्द 
किंसने जोड़े स्वयम्‌ कर्ता ने या ग्रौर किसी ने। दोनो छदो की शेली केशव की रीतिं 
से मिलती हे । इसलिए छंद तो उन्ही * के है | फिर इन छन्दो की नियोजना किसने 
की । हो सकता है किं च्रागे चलकर उन्ही “ ने उदाहरण वदा हो । क्रंसी चेले-चारी ने 
जोड़-तोड़ करिया हो, इसकी भी संभावना है । 


प्रव रसगाहकचंद्रिकाः को लीजिए । सूरति मिश्र बहुत समथं साहित्य-मर्म्ञ ये | 
उन्होने साहित्य छी गतिविधि के नियंत्रण के लिए श्रागरे मे एक संमेलन भी कराया 
था | इन्दी के तत्वावधान मे“ वहाँ कुछ निरय भी हुए थे । इसलिए इनकी टीका का 
विशेष महत्व है । यह टीका श्रमी तक प्रकाशित नही है | इसे प्रश्नोत्तरी पद्धति से 
पद्यात्मक व्याख्या है । सुभे इसकी जो प्रति मिली है वह मेरे प्रिय शिष्य श्रीलच्छी शंकर 
व्यास के दवारा । यह्‌ काशी के सुपरसिदध प्राचीन वैद्य प° चुनीलालजी ॐ संग्रहालय की है । 
व्यासजी उनके जामात्र होते है ` । श्रीचुतीलालजी की भी प्रौढ़ साहित्विक रार-प्रंपरा है। 
काशी मे श्रीदीनदयाल गिरि प्रख्यात कविं हो गए है , जो भारतेदु बाबू के समसामयिकये। 
उनके शिष्व ये श्रीद्‌पतिक्रिशोरजी । इन्दी" के शिष्य भे चु्ीलालजी । प्रति ॐ ऊपर ही 
लिखा है--भमि० पू ब० १० वा० सो० सं० १६६४ गुरुपत्नी ( गोसाइन ) जी से 
माप्त । इस हस्तलेल मे लिपिक्ाल नही" दिया है | पर बह लिपिशैली श्रौर कागज से 
प्राचीन प्रमारित होता है । सूरति मिश्र ने टीका १७६० के श्रासपास की होगी । हस्तलेख 
उन्नीसवी शताब्दी क म्रथम चरण का निश्चित है । इसकी लिखावट बहुत सष्ट दै श्रौर 
पाठ ग्रत्य॑त शुद्ध है । इसमे “ वतंनी भी बहुत व्यवस्थित है | 


इस टीका मे पर्या ज्ञानवर्धक श्रौर चमत्कारपूं विस्तार है। मंगलाचरण # 
भदनकदनः शब्द पर अ्ननेक प्रश्नोत्तर है“ । भला शगार मे “मदनकदनः ! शिव शिव | 
फिर क्या था मदनः का च्रं श्वनूराः किया गवा, वह खंडित होकर मद्‌ नः हृच्रा ¡ कदन 
मे श्िनाशः श्रथं दोपपूं लगा तो उसका अर्थं हुश्रा (जग के समापक खः| फिर 
मरन हृ्रा किं गोश की व्रंदना क्यो की गईतो श्रथ छृष्ण-पक्त मे घटा दिया गया | 
जहां शब्दो का श्रथ करने मे“ बाल की खाल काटी गई हो वहौँ पाठ ऊटपर्टँग चल 
नही ` सकता । इस टीका से पाठनिरण॑य श्रौर श्रथ करने मे प्या सहायता मिली है | 
फिर भी इसमे जोड़-तोड़ पर्यास है । कर छंद नही है| प्रायः वे छंद नही है जो 
अन्यच श्रपरं च" के रूपमे रखे गए है ` । इसके कई हेत॒ हो सकते है“ । जोति इनके 
संमुख रही हो उसमे वे छंद न रहे हो | न रहने का कारण कुं श्रौर भी हो सकता 
हे । “सिकप्रिवाः की एक परपरा कम छंदो" की हो रौर दूसरी यह परवती स्रधिक छदो" 
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कम । हो सकता है किं इनकी प्रात प्रति पहले यकार की रही हो] शी “ कही “ इसमे ` वा 
वाले.छंद नही“ है“ | यह स्ट छट प्रतीत होती है । चाह यह श्राधारभूत मूल प्रति की 
हो या इसी परति की । ङु दोहे इसमे“ श्रधिक है“ जिनका संवंध विपरय के स्फटीकरण 
से है। ये दोहे केशव के न होकर इन्दी" के जान पड़ते है“ जो भूल से मूल सम लिए ¦ 
गए है । इन सवका संकेत पाद्रिप्मणी मे" दिया गया है १ 

चौथी प्रति सरदार कवि कृ टीका है, जिसका नाम सुखव्रिलासिकाः या (काशिराज- < 
प्रकाशिका है | यह टीका सं १६०३ मे वनी । सरदार कवि काशी राज्य के राजकवि 
थे । उपने शिष्य नारायण को भी इन्होने इसमे “ सहायक रला है । यह नवलकिंशोर प्रेस 
से सद्रित मी हो चुकी है । इसी सुदित प्रति का उपयोग किया गथा है । जिस प्रति को ब्राधार 
रखा गया हे वह तीसरी वार सन्‌ १६११ मे“ छपी थी । इसमे कुलं छंद ेसे है जो केवल 
वाल० खं० मे" श्रौर इसी मे“ है| जैसे ५।९४ के ग्रनंतर कालंद । एेसे छद कब 
वड़े । क्या तीसरी वार । संभावना यह है कि ^रसिकप्रियाः मे“ कम से कम तीन वार प्रवर्धन 
हरा । यह भी माना जा सक्ता है कि प्रवर्धन स्वयम्‌ कवि ने किया | ^रसिकप्रिवाः का 
निर्माण संवत्‌ १६४८ मे” ह्र ग्रौर सं° १६६६ तकं केशव का काव्यकरतत्व निश्चित रूप 
मे चलता रहा । जहांगीर-जस-चंदरिका? इनकी उपलब्ध श्रतिम कृति है, जो १६६६ मे वनी । 
वीस-इक्कीस वषँ ` के वीच पोथी मे“ एक वार या दो बार जोड-तोड करना श्रसंमव नही ` 
दै । सरदार कवि ने रसिकपरियाः के किसी करिसी छंद के संवध से यह लिखकर टीका छोड 
दी हे करि ध्या कवित्त बहुत प्राचीन पुस्तकन मे नाही” मिलतः । इससे सरदार की 
धारणा यहीं प्रतीत होती है कि नवीन पुसको ˆ मे“ इसे किंसी ग्रौर ने वद़ाया है | यह | 
विचारणीय विषय है किं यह बद्ध किंसी सोपान ( स्टेज ) पर किसी श्रौर केद्वारा हुई है | 
या नही । प्राचीन हस्तलेख जव किसी दखार मे" प्रतिलिपि के लिए परहैचते थे तो उनका | 
संपादन वहां के राजकवि करते थे । वे पाठमे-ही संशोधन नही करतेथे कभी कभी | ( 
वुटि की पतिं भी किया करते थे | वुटि कौ पूर्तिं `उसी कवि केंद्‌ सेभीकीजाती थी च्रौर 
कमी कमी कवि के नाम पर स्वयम्‌ रचना करके भी रख दी जाती थी । इसलिए केशवदास | 
के ग्रंथो के हस्तलेखौ ˆ मे“ दूसरो” की स्वना के मिश्रण की मी संभावना दै, विशेष रूप १ 
से परवतीं काल के हस्तलेखो * मे" | इस संध मे" मेरी धास्ा यह है किं घ्रोल-मेल की | 
यह प्रवर्ति रीतिकाल या शंगारकाल के पूरे यौवन के समय त्रधिकं हृद । उस समय काव्य- | 
निमांण का होला ब्त श्रधिक दो गया था | ग््ारहवी” शताब्दी ॐ ग्रति चरण मे" 
इस अकार क मिश्रण की गरहति विशेष जगने की संभावना की जा सकती है। इसलिए 
उननीसवी ` शताब्दी क इ्तलेखो" मे जो श्रंश च्रधिक है" वे कविश्च ही है , इसमे” संदेह 
को प्रा स्थान है । शसिकप्रियाः के जितने हस्तलेखो ˆ का मुभे पता है उनकी संख्या पचास 
के उप्र है, टीकाग्रो के हस्तलेखो सहित । इनमे” से एक तिहाई हस्तलेख ग्रह्रारहवी 
शताब्दी के है । सवहवी शताब्दी का को नही" है । उनमे" से सं° १७२२ क पूवं की 
+ एक ही मति सं° १७०४ कौ हं ग्रौर्‌ सभ्जनवाणी विलासः ( उदवपुर ) मे" सुदित हे । 
› विशेष कारणो से उसका उपयोग नही किया जा सका । जिन प्रतिय का ग्राधार 
। लिया गया है उनसे ^रसिकपियाः के समी प्रमुख पाठोतर संकलित हो सए है ˆ | 
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कविप्रिया मे" कु श्रंश रेखे है" जो ए्थक्‌ भी मिलते है" । कुछ लोगो ने उन्हे 
(कविप्रिया का श्रंग नही माना है। इसके तीन श्रंश धवारहमासा नखशिखः ग्रौर 
(शिखनखः स्वतंत्र रूप मे” भी प्रचलित हए । लाला मगवानदीनजी ने श्रपनी ग््रिवाप्रकाशः 
टीका के वक्तव्य मे“ लिखा है- "कई एक प्रतयो” से श्वे" प्रभाव के ग्रवमे 
नायिका का नखशिख.वर्णन भी संमिलिव पाया जाता है, परंतु हम उतने खंड को 
इस प्रथ का अंश नदी" मानते, अतः दमने उसे छोड़ दिया हैः । पर उन्होने वारह्‌- 
मासाः को ( जो ष्दसवे प्रभाव मे“ वशित हे ) श्रस्वीकृत नही" किया है । शिखनखः' तो 
टेसा जान पड़ता है कि ग्रद्मरहवी" शताब्दी के प्रथम चर्ण के द्नंतर्‌ ही हटा दिया गया | 
इसी से श्रागे की प्रतियो” मे” वह कदी" भी नदी" मिलता । सके तो श्रारंम मे यह भी 
संदेह हरा था किय केशव का हैया नही । इसी से शिखनख' को ग्रपनी प्राचीन 
दस्तलिलित प्रति मे" होते हृ भी ने “कविप्रिया के खाथ उसे नही ` दिया । उदे परिशिष्ट 
मे" देने का विचार था । कितु म्रंथावली का दूसरा खंड ञ्यो ही छषना व्रारम द्रा 
उसकी एक प्रति स्वतंत्र रूम मे ~ बीकानेर मे“ मिल गई । श्रतः उखे दूसरे खंड के ग्रत मे 
दे दिया गया ] उसक्रा विचार ग्रागे करेगे | 

'नखशिखः कतिपय हस्तलेखो” मे“ चौदहवे “ प्रभाव करैश्रंत मे है पर इस संस्करण 
की श्राधारभूत प्राचीनतम प्रति मे” बह प॑दरहवे ` प्रभाव के श्रारंभमे है | इसी से बह 
वही“ रला गया । इस प्रति मे (नखशिखः के श्रंतिम पद्य की संख्या =७ है ग्रौर यमकालं- 
कार के पहले पद्‌ की संख्या ८ल है । “सहजरामचंद्रिकाः मे भी वहं पद्रहवे य्रभावकेही 
त्रारंम मे हे ] इससे भी वह पंदरहवे" प्रभाव का दी श्रंगभूत जान पड़ता है । नखलरिख' 
ननोर ४शिखनखः मे" "उपमा को (समानता का त्राधार मानकर उपमालंकार के श्नंतर 
इनका वणंन किया गया है- 


कही जु पूरव पंडितनि जाकी जितनी जानि । 
तितनी अव ता अंग की उपसा कहौ वखानि ॥ 

(उपमालंकारः के साथ ही इसका विचार समीचीन है । प॑द्रहवे` प्रमाव मे (यमका- 
लंकारः का वंन है । इसलिए. इसका समुचित स्थान चौदहवे ˆ परमाव का श्र॑त ही है । 
पर पराचीन प्रति-मे इसका श्र॑तर्मा पंद्रह्वे “ मे पाकर वैज्ञानिक सरणि की र्ता की दृष्टि 
से ठेसा किया गया है । एेसा प्रतीत होता है कि केशवद्‌ास को यह प्रसंग कविप्रिया के 
ग्॑तर्ग॑त ही रलने की सू बाद मे ` सूम । तव उसे कहां रखा जाए इस दृष्टि से उपमा- 
लंकार के श्र॑तर्ग॑त इसे उन्होने किया । यह प्रसंग रवा गया चौदहवे ` प्रभाव की समाति 
पर । उसमे” संख्या 'नलशिखः की प्रथक्‌ से दी गई । इसी से किसी ने इसे चौदहवे ` 
परमाव का श्रंग नही माना, प॑दरहवे " मे” रख दिया । उक्त प्रति मे ` (नखशिख' के अनंतर 
:शिखनखः है | 'शिखनखः की छंदसंख्या स्वतंत्र रखी गहे है । 'नखशिखः की श्र॑तिम संख्या 
८७ हे श्रोर यमकालंकार की पहली संख्या ८ है । बीच मे ` २७ संख्या तक यह 'शखनख' 
पडा हरा है | एेखा जान पड़ता है कि “कविप्रिया के तीन प्रकार के प्रवाह है । एक 
जिसमे" (नखशिखः श्नौर शिखनखः दोनो" नदी है” । दूसरा जिसमे ˆ (नखशिखः हैः 
पर 'शिलनखः नही" श्रौर तीसरा जिसमे“ दोनो है ` । णेखा प्रतीत होता है कि पहले 
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नखशिखः क श्रत मे" ग्रोर पुनः “शिखनख' के भी श्रत म॒ यह दोहदा है- 


इदि विधि बरनहु सकल कवि अविरल छवि अग अग । 
कही जथामदि जीव जङ्‌ केसव पाई प्रसंग ॥ 


दूसरी वार दिए गए दोहे मे" धरन क बदले श्वरनों श्रौर जीव" के बदले 
(जीवः पाठ है । जान पड़ता हे किं जव *शिखनखः भी जोडा गया तव उकः दोहि को उसके 
चरत मे रखना था 1 भूल से नलरिख' # ग्रत मेः वह्‌ हवँका नदी जा सका इसलिए 
उक्त प्रतिमे वह रह गया । इस प्रकार यह्‌ कल्पना की जा सकती है किं १७२४ वाली 
उक्त ग्रति जिस हस्तलेख क श्राधार पर उतारी गद है उस हस्तलेख तक "कविप्रिया सेदो 
बार पर्िर्भन श्रौर संशोधन ह्यो चुकने की संभावना है । ' कविप्रिया का निघाण सं° १६५ 
मे हु्रा ग्रौर केशवदास की ्र॑तिम सचना सं° १६९६ करी प्रास्त है । उस समय क्या उससे 
दो वर्षं पहले दी वे ।विज्ञानगीताः की स्वना के समय वेतवातट से ंगातट पर “वसवास' कर 
रहे ये । ग्रोड्तै त्राते जाते रहे होगे । कोद १०-११ वप्र ` के भीतर दो वार संशोधन- 
परिविधंन दृश्रा एेसी कल्पना निसयाधार नही मानी जा सकती | लगभग पच वर्पो के ्रनंतर 
एक वार संशोधन । 'नखशिखः का जो संस्करण °रत्राकरस्जी दाया संपादित होकर भारत- 
जीवन प्ख से प्रकाशित दरा है उसका च्राधार्थू हस्तलेख भी सं° १७२४ का € । 
(कविप्रिया? का उक्त प्राचीनतम हस्तलेख मी संवत्‌ ९७२४ है | इससे यह ग्रलुमान कर 
सकते है“ कि "नखशिखः के स्वतंन रूप मे प्रचलित होने का प्राचीनतम समव सं° १७२४ 
ग्रवश्य है । इसी समय !शिखनख' भी स्वर्तत पोथी के रूपमे प्रचारिति हु्रा होगा। 
शर्थात्‌ ग्रलमान यह क्या जा र्दा हे किं केशवने दो वारमे = प्रसंगप्रप्त इन वणनो ` 
को जोडा फिर ये (कविप्रिया से हटाए गए: । श्रव वह निर्णय करना कठिन है किं जिन प्रतियो ` 
से ये प्रसंग नदी" है ˆ वे प्राचीन हस्तलेख की परंपरा की है या वादं के हस्तलेखो की 
परंपरा की । “कविप्रिया मे जोड-तोड़्‌ निङ्वित है । उसकी जितनी त्राधारमरतियोँ रखी गद 
है“ उनमे" से “यारिक रपूण श्रौर (दीनः के ्रतिरिक्त (८नखशिखः समी मे पाया 
जाता दै । 

(कविपियाः का प्राचीनतम प्राप्त हस्तलेख सं० ९७२९४! हे ] यह “रसिकप्रियाः के 
सं० १७२२ वाले हस्तलेख के साथ एक ही जिल्द मे" है । इसके (लिखक' भी कूजाद्‌स 
हे“ । इसकी पुष्पिका इतनी ही है भम ॥ संबत १७२४ वें वैशाख बद १४॥' 
पुष्पिका मे" (लिखकः का नाम नही" हे पर श्रक्र उसी केहै । पन्नो की संख्या मी 
क्रमात है । दस्तलेख पुस्तकाकार लिला गया है, पाकार नही ` । इस प्रति के ग्रतिरिक्त 
(कविप्रिया के जितने हस्तलेखो” का पता है उनकी भी संख्या पचास के लगभग है । उनमे र 
चे देवल तीन ही प्रतिय प्राचीनतम है ` । एक सीतापुर मे“ सं ° १७२७ की, दूसरी उदयपुर 
मे सं० १७४० की ग्रौर तीसरी सं०° १७५८ की याक्ञिक-संग्रह ( काशी नागरीप्र्बारिणी 
समा ) मे ] दो श्रन्य प्रियां कथित कठिनादयो के कारण प्रात नही हृदे ` | दसी से 
ध्या्ञिक-संग्रह की प्रति उपयोग ने" लाई गई । इस संग्रह मे ˆ “कविप्रिया के खंडित दस्त- 
लेख कर है । जनमे" से जो सवसे पराचीन है उसका प्रयोग ध्याजञिक श्प" नाम से किया 
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रथां है । चौथा हस्तलेख लाला भगवानदीनजी के संग्रहका है। इसमे" ग्रौर धयाचिक 
ग्रपूणंः मे नखशिखः नही ˆ है । कदाचित्‌ इसी हस्तलेख के ्राधार पर दीनजी ने श्रपने 
प्रियाप्रकाशण्मे पाटशोध कियादहै। इसमे संवत्‌ का उल्लेख नदी दहै । लिखकर का भी 
नाम नदी है । पर देखने से यह बहुत प्राचीन नदी दै । श्र्रारहवी ` शताब्दी कातो 
है ही नदी ˆ । पर ग्रनुमान से १८५० के लगभग का हो सकता है | 
इनके श्रतिरिक्त चार ठीकाश्रोःका भी उपयोग क्रिया गया है जिनमे से राम कविं 
की "सहजरामचंद्रिकाः सबसे प्राचीन है श्रौर च्रप्रकाशित मी। इसक्रा हस्तलेख काशिराज 
के पुस्तकालय से प्राप्त हरा है । इसमे लिपिकाल नही" दिया है । दीका सं० १८३४ ने 
लिखी गई थी ] इसके टीकाक्रार (सहजरामः थे | युषिका मे इन्दं (नाजिर' भी लिखा हे। 
टीका गद्य पद्य दोनो हे । इनका उपनाम रामः जान पड़ता है | 
सहजरामन्त चंद्रिका ससिचंद्रिका-समान । 
ताकत ही संसय-तिमिर प्रतिदिन करप पयान ॥ 
टीकाग्रो* मे श्रथ की परंपरा सुरक्षित है। इनसे पाठ श्रौर श्रथं दोनो मे अच्छी 


सहायता मिलती है । (कविप्रिया के कह छंद संग्रहो मे भी मिलते है, उनके पाटंतर 
श्रन्यत्रः नाम से दिए गए दहै | प्रवंगामी संक्रेत वारंवार न लिखकर ध्वहीः का प्रयोग 
एक छंद के भीतर पुनरुक्ति वचने के लिए किया गया है | 

हिदी के प्राचीन हस्तलेखो से" शः खः के लिए चलता था | जिन शब्दो मे 
मूर्धन्य “पः मूल मे" ही है उनका परिरिथति-भेद से दो प्रकार का उच्चारण होता है“ 
ग्रौर सः | प्रायः जहाँ “सः उच्चारण होता है बहां अ्रच्छे हस्तलेखो मे सः ही लिखा 
मिलता है । पर अ्रन्यत्र श्वः ही रहता है। एेसी स्थिति मे” मूल का ङ्प ज्यो" का ज्यो 
देकर जहां “खः उच्चारण नियत है वहाँ श्वः रूप दिया गया है । जहो एेसा नही है वहाँ 
उच्वारण “स' होगा । पर हिदी श्रत्तरो मे द्रटने का दोष इतना अधिक है कि कही कदी 
यह संकेत देना मी वेकार हो गया है । 


रामचंद्रचंदिका के प्राचीन हस्तलेख संख्या मे” कम मिलते है । सत्रहवी ` 
शताब्दी का केवल एक ही हस्तलेख ज्ञात थाजो सं° १६८६ कालिखा था, पर बहुत 
खंडित था । यह काशी नागरीप्रचारिणी सभा के प्रार्यमाषा पुस्तकालय मे था। संवत्‌ 
१६५४ मे ` “केशव-गरंथावलीः का प्रथम खंड प्रकाशित हो गया । दूसरा खंड छपने के लिए 
देने को था] उस समय समा से इस हस्तलेख की मांग की गई तो पता चला किं बह मिल 
नही रहा है । संप्रति फिर दूंढ-खोज कराई गई पर बेकार । सं° १६९५२ के लगभग इसका 
प्रालोड़न करने पर पता चला था किं इसमे प॑चवदीवाला वह प्रसंग नही टै जो कालदूषण 
से युक्ता है, राम जहाँ स्वयम्‌ पचवटी का वणन करते हुए कहते है 
पांडव की प्रतिमा सम लेखो । 
द्मजुंन भीम महामति देखो ॥ 
च्रव इस संबंध मे साधार कुछ नही कहा जा सक्ता । ्ष्टारहवी शताब्दी का भी सवसे 
प्राचीन हस्तलेख सभा मे दही दहै। पर यह केशव-ग्र॑थावलीः (खंड २) के सुद्रित हो 
<= 
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जाने के अनंतर वहो श्राया ] यह समभा के खोजविभाग के साहित्यान्वेषक ग्रौर मेरे शिष्यं 
भरीरधुनाथ शाखी को विध्यप्रदेश मे संधान करते दए प्रात हरा है । इसका लिपिकाल 
सं° १७३३ टै । इसके श्रतिरिक्त एक हस्तलेख विद्याविभाग ककरौली मे है जिसका 
लिपिकाल सं० १७७४ है । एक माइक्रोफिल्म भी है जो प्रयागस्थ हिंदी-साहित्य-संमेलन मे 
है श्रौर जिसके प्रति चित्रित दस्तलेख का लिपिकाल सं° १७६१ है । इसके लिपिकाल का 
टीक ठीक पता द्वितीय खंड छने के श्ननंतर बहुत इधर चला ] पर प्रयाग विश्वविद्यालय 
से “ामचंद्रचंद्रिकाः के पाठ का श्रतुसंधान करनेवाले एक श्रतुसंधायक ने, जो मेरे पास 
केशव की "रामचद्रचद्रिकाः के हस्तलेलो के श्रवलोकना्थं च्राए ये, सुभे वताया था किं 
इस माइकरोफिल्म मे” पंचवटीवाला उक्त प्रसंग नही” है । जिन प्राचीनतम हस्तलेखो की चचां 
की गई है उनके न मिलने के कारण मुके उन्नीसवी शतान्दी के हस्तलेखो क दी सहारे 
संपादन करने को विवश होना पड़ा । उत्रीसवी शताब्दी के सव्रसे प्राचीन दस्तलेख दौ 
ही है“ । एक तो उदयपुर मे* है जिसका लिपिकाल सं० १८२२ है ग्रौर दसरा स्वर्गीय 
लाला भगवानदीनजी के संग्रह" मे* जिसक्रा लिपिकाल सं० १८३४ है । दीनजी के संग्रह 
के दुसरे हस्तलेख मे* ८ जो प्राचीन लगता है ) लिपिकाल उल्लिखित नही" है | इसका 
उपयोग इसे पहले हस्तलेख का उत्तरत मानकर क्रिया गया है । तीसरा हस्तलेख मेरे 
निजी संम्रह मे" है] "कविप्रिया श्रौर श्रामचदरचंद्िकाः का एक दी जिल्दमे प्क ही 
लिखकं का लिखा हस्तलेख प्रतापगढ से खोजकर मेरे एकं शिष्य नेला दिया था) 
(कविप्रिया? वाले हस्तलेख का उपयोग तो मैने इसलिए नही" करिया कि उससे प्राचीनतर 
कृ हस्तलेख उपयोग के लिए उपलन्ध ये 1 पर शरामचंदरचद्रिका" के वहत प्राचीन दस्तलेख 
न मिलने से इसका उपयोग किया गया है। दोनो ग्रंथो कै हस्तलेख सं ० ६८६६ के 
लिखे ह ^रामच्रचद्रिकाः का हस्तलेख पहले लिला गया टै च्चेत्र सुं & बुधः को 
गौर “कविप्रिया का हस्तलेख शैसाष सुदल चतुर्थायां भमवासरेः । लिंखक ने श्रपना 
नाम श्नौर लिानेवाले का नाम यो” दिया है-“लिषितमिदं पुस्तकं चैत्रमासे शुक्लपकते 
पष्टीयां बुधवासरे श्री सं० १८६६ ॥ लिषितं शिवदयाल कायस्थ शुभस्थं द्वारिका 
हजूर श्रीमहयारजकमार श्रीमदहाराजाधिराज श्रीसवेदवन सिंहं जीव । इनक रतिरितत 
दो दस्तलेख काशिराज के राजकीय पुस्तकालय मे दै --एक सं° श्टत्र का लिखा, 
दूसरा सं° श्ट का । दोनो के रहण करने का हेत यहं है किं दोनो“ की शाखा मिन्न 
हे । पहला दस्तलेख बहुत दी सावधानी से लिखा गया है । लिखक ने लिखा ही हे 


संक कला विं चर्धच॑द्रन विसगेन को चाही जस जत्र तस तत्र ठ्य हे । 
२... ८. - ९ 

नयन वसु वसु वसाईइ स्जनीपति को माघ छरस्त सप्तमी तिथ्युत्तमी गनायो है । 

अनगन व्र॑यन कै पंथन बिलोकि ताके केसो पद्‌ वंध छँडि श्रंव न चदयो हे । 

विग्र हमान ते गनेस भूप आयु कै रामचंद्रचद्रिका सो सुद्ध क लिखायो दै ॥ 
न मेरे सुका श्रौर श्रनुरोध से लालाजी की ध्॑पत्नी ने कृपापूर्वक केशव कँ विभि प्रभो के जो 


मी हस्तलेख उनके पास थे सव॒ नागीभ्रचारिणो सभा करदे दिए। ज्व उक्त दस्तलेख वदी आयमाषा 
पुस्तकालय मे“ दे । 


= 
व 1 
४ 


नद. 
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दुसरी प्रति की पुषिका है--श्री संवत्‌ १८८८ श्रावय कष्ण प्रतिपदायां चंद्र 
वासरे समाप्त शुभमस्तु" । लिखक का नाम नदी है । 

दो दीकाश्रो केपाठो कामी उपयोग किया गया है-पहली श्रीजानकीप्रसाद्‌ 
की ्रकाशिकाः टीका है जो सं° १८७२ मे लिखी गईं श्रौर सुद्रित दो चुकी है । दूसरी 
स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी की केशवकौमुदीः दीकादटै जो स्वंप्रथम सं° १६८० मे 
मुद्रित हई थी । शग्रन्यत्रः संग्रहगर॑थो मे मिले पाठ के लिए है। इन संग्रहप्र॑थो का 
विस्तरत विवरण विस्तारभव से छोड़ देते है ` । - 


जैसा पहले कहा जा चुका है । ग्रद्रारहवी" शती के श्रंतिम चर्ण के अ्रासपास से 
हस्तलेखो मे” मेल वहत होने लगा । कत्रिदो ने यदि क्रंसी प्रति क्री अ्रनलिपि होते समय 
उस पर ग्रपनी काव्यदष्टि डाली तो पाठमेद भी क्रिया श्रौर यथास्थान पस्िधन भी। 
(रामचंद्रच॑द्रिकाः के जिन हस्तलेखो का उपयोग क्रिया गया है वे इस्त सीमा के श्रनंतर के 
ही है] इसलिए इनमे के कुदं प्रवर्धित श्रंश पाठशोध के प्रनंतर स्वीकरत रूप मे" रह 
गए हो तो ग्रसंमव नही है | जैसे पंचवटीवाले कालदूषणयुक्त प्रसंग की चर्चा की गई है | 
यह प्रस्छत संस्करण के श्राधारभूत समी हस्तलेखो श्रौर टीकाश्रो मे है| पर जेखा पहले 
कहा गया है, संदेह के लिए ्रवकाश हो गया है । 

'रामचंद्रचंद्रिकाः के प्रकाशो के श्रारंम मे कथाप्रसंगसूतच्रक दोहे दिए गए है| 
ये किसी प्रति मे" है“ किसी मे" नदी है" ग्रौर किसी मे" कुछ प्रकाशो मे दहै, स्मे 
नही है“ | इसलिए इनका संग्रह °रामचंद्रचंद्रिकाः के परिशिष्टः मे किया गयाहै। 
कथाप्रसंग के ग्रार॑म मे" सूत्वना देना केशव की पडति है, क्योकि उन्दने °विज्ञानगीताः 
मे“ भी यही पद्धति ग्रहण की है । वीरचरि्र मे एसा नही है । 


क 


(रामचंद्रचंद्रिकाः मे विविध छंदो का व्यवहार दहै। उन छंदो के लक्त्ण भी 
साथःसाथ दिए गए है“ । ऊ लण तो मिखारीदास के “काव्यनिणंयः के मी है । उछ 
का ठीक पता नही । ठ केशव की "हुदमालाः के है । ^रामचंदरचंद्रिकाः के संबंध में 
कहा जाता है कि पिंगल के उदाहरण एकव करने को हष्टिपथ मे रखकर उसका निर्माण 
श्रा | इनकी “छंदमालाः मे“ उदाहस्ण “शमचंदचंद्रिकाः के पर्यास दिए गष है । इसलिए 
संभव है किं नए नए छंदो के साथ लक्षण भी दिए गए हो । स्वयम्‌ केशव ने ही यहं 
योजना रखी हो । कुछ लक्तणो* मे” केशव की छाप भी है| वेङन्दी के है । परहो 
सकता & कि ्रनलिपि के समय बहुत से श्रंश द्रूट गए होः जिनकी पूतं बाद मे श्रन्यो 
के दवारा की गई हो । इससे लक्षण ग्रौरो- के दे दिए हो । सवत्र नियमित क्रम श्राधारभूत 
दस्तलेखो* मे“ न पाकर छंदलक्षण का संकलन परिशिष्टः के ऋअंतग॑त ही किया गया है । 
इसकी छानथीन से कई तथ्यो का पता चलता है । केशवदास के पिगल-ग्रंथ का पता परपरा 
को था | उसके हस्तलेख अवश्य प्रचलित रहे होगे । क्योकि छंदो केक्रममे पएेसाभी 


लिखा मिलता है--“यह केसोदास के मते दूसरो रूपमाला है 

८रामचंद्रचंदिकाः के किसी किसी हस्तलेख मे फलश्रुति मूल ग्रंथ से मिन्नभीदी 
गई हे | किसी किसी मे केशवः छाप भी है । पर एेसे छंदो क केशवङ्त होने मे संदेह 
है | दो उदाहरण दिए जते है -- 





९२ संपादकीय 


पूजा को बनाई फल कंचन रूपो चदाई धूप दीप अच्छित अ चंदन चचाँडइ के । 

- खनत पुनोत होत पोत भवसागर को सुख को निवास सब दुख विसरा के । 
र सुक्ति देत सुत पित धन दारा देत अथं धमं कामना की पूरनता पाद के । 
कहै केसोदास' रामचंद्रजू की चंद्विका की कथा सप्त योस मामः सुने चित लाई के । 

लीला श्रीरघुनाथ की कोन जानिवे जोग । 

४ वेद मेद पावै नही संकर करे बियोग ॥ 

केशव के श्नुरूप शब्दावली ही नही है । 

दंदमाला का पता ध्यामचंद्रचंद्रिकाः का मुद्रण होते समय लगा । यह श्रीवद्ध॑मान 
जैन प्रंथालय ( बीकानेर ) का हस्तलेख है श्रौर सुभे इसकी श्रतुलिपि श्रीश्रगर्वंदजी 
नाहटा से मिली है । इसी की एक श्रनुलिपि दिदी-साहित्य-संमेलन ( प्रयाग ) मे" भी है । 

'छदमालाः के दूसरे हस्तलेख का पता श्रीकिरणएचंद जी शम को केशव पर्‌ श्रनुर्तधान करते 

समय लगा है । वह हस्तलेख पय्याला मे है ग्रौर गुसुमुखी लिपि मे है । श्रपने श्रन॒संधान- 

परव॑ध मे“ उन्होने इसे नागराच्तर मे” टकित करा दिया है । श्छंदमालाः की एक ही ग्रति होने 
से उपयुक्त . पाठशोध कठिन था । इस दूसरे हस्तलेख से पिलाने पर पाठ ङु उपर्युक्त हो 
सकता है । जैसे पहले दस्तलेख मे“ कुदं पक्तियाँ छट गई है“ इसमे वे पूरी है ˆ । इस ग्रंथावली 
मे पृष्ठ ४०६ का दसवां छंद च्माधा ही है । पूरा छंद यो है- 

गनागनन के दोषज॒त गुन षटपद सति बुध्ध। 

गीतकादि कै छंद नित सव ह जात श्युध्प 

प्राधारभूत हस्तलेख की पुथिका मं लिपिसंवत्‌ दिया गया है- (इति श्री स्तसस्तपंडित- 
मंडलीसंडित केसोदास विरचिता छंदमाला समाप्तं संवत्‌ १८२६ वैशाष शुदी ६ 
शुक्रवार लिखतं जति ऋषि स्वसिष्य जगता ऋषि पठनार्थं सभमस्तु वागप्रस्थपुरे लिपी 
करतां । गुर्मुली के दस्तलेख मे ` इति श्रीकेसवराय छत छंदमाला ससापतं" इतना ही 
लिखा है । 

विंगलशाल्न होने क कारण छंदमाला के संपादन मे बहुत च्रधिक श्रम करस्ना 
पड़ा । प्रयास रहा है कि प्रत्येक छंद का लच्ण उसके उदाहरण से ठीक मिल जाए । श्रन्य्‌ 
प्रथो के लक्षणो से भी मिलान करने मे पर्याप्त माथा लङ्ना पड्ा; ` फिर भी श्राधार 
एक ही होने से ग्रौर ग्रषदध होने से वड़ी कठिनाई हुई । छेद के प्रथो केः दस्तलेख प्रायः 
बहुत श्रशुद्ध रहते हे“ । उना संपादन अधिक श्रम चाहता है । भिखायदास के छदाणंवः 
मे पाठ न जनि क्या हयो गया था। उसके संपादन से" पर्याप्त समय लगना पड़ा । 
छंदंथोः कातो वमी पर्याप्त मह हे । पर चित्रालंकार संप्रति गोरलधंधा ठी माना 
जाता है । उसका संपादन मी कुड ्रधिक श्रमसाध्य हे, यदि उसके ग्रथ शरोर ्रवस्थान 
द्मादि का पूरणं विचार रलकर संपादन किया जाए । । 

शिखनख ग्रंथ का पता उस समय लगा जव श्रभव जैन मांडागार से इसका हस्त 
लेख वहाँ होने की सूना मिली । उसकी श्रनलिपि श्रा जाने पर शरोर श्वितरिया के सं 
१७२४ वाले दस्तलेख मे दिए हए पाट के साथ संपादन कलेमे स्थान स्थान पर 
कठिनाई हुई । इस श्रवसर पर स्वर्गीय श्रजुनदासजी केडिया के स्वर्गाय पुत्र श्रीशिवङुमारजी 


=> 
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केडिया ने विशेष सहायता की ] किर मी श्रमी पाठ वादित ल्प नही पातत कर सका है। 
इसकी एक टीका का भी पता चला है। शयाजस्थान मे हिदी के हस्तलिखित प्रंथो.की 
खोजः के द्वितीय माग से दो महतवपरण सूचन मिलती है--एक ^सिकप्रियाः की संसृत 
टीका की श्रौर दूसरी शिखनखः की गुजराती टीका की] “शिखनखः-टीका की पुष्पिका 
यो है--“इति श्रीकेशवदासविरचित शिखनख संपूण । श्रीरस्तु । संवत १७६२ वर्षे 
मिगसर सुदि ८ भौमे लिखितं श्री अज मध्ये पं मागचंद युनिना । श्री | यह रीका 
भी श्रभय जेन ग्रंथालयः मे” ही है । टीका उक्त हस्तलेख के लिपिक्राल से ११ वर्षं परवती 
हे । “वुधासर' संग्रह मे" भी कुछ छंद इस /शिखनखः कै सं्टीत है" । उसका ग्राधार मिल 
जने सेउन छंदो का पाठ वहत कुं टीकर हो गथा हे। 

केशवदास ने (नखशिखः के श्रनंतर शिखनखः क्यो ˆ लिखा इसका हेत्‌ शिखनखः 
कतै प्रसंग मे ही उल्लिखित है- 


नख ते सिख लौ बरनिये देवी दीपति देखि । 
सिख ते नख लौ ` मानवी केसवदासः विसेषि ॥ 


वस्ततः तीन प्रकार के श्रालंवन होते है --दिव्य, दिव्यादिव्य श्रौर श्रदिव्य | देववगं 
के ग्रालंबन दिव्य होते है , श्रवतार दिव्यादिव्य श्रौर मानव श्रदिव्य। दिव्य श्रौर दिव्या- 
दिव्य का वणन नख से शिख तक ओरौर मानव का शिख से नख तक होता है । फारसी मे 
मी सरापा होता है । उनके यहाँ दिव्यादिव्य की स्थिति नही" है । दिव्य निर्गुण है, निराकार 
है | उरते उरते उसके चरण श्रौर हाथ की उंगलियो तक की चर्चा किसी प्रकार की गई | 
ग्रन्य श्रंगो का प्रश्न ही नदी । इसी से वहाँ ग्रदिव्य-वणंन ही चला । सरापा या शिखनख 
तो साहित्य मे श्राया, पर नखशिख नही" । नखशिख श्रौर शिखनख का विभाग भारतीय 
साहित्यसरणि है । जो स्थापना केशव ने की है वह उनसे पूवं सूरदास श्रौर वलसीदास मे 
मी दिखाई देती है । उन्दने दिव्य श्रौर दिव्यादिव्य के वणन मे वही करम रला है श्र्थात्‌ 
नख से शिख का क्रम ग्रहण किया है । इससे सष्ट है कि वह व्यवस्था पारंपरिक है | 


(नखशिखः के कुहु छंद शिखनखः के स्वतंत्र हस्तलेखो मे पुनरुक्त है । एेसा 
जान पड़ता है करि जव शिखनखः स्वतंत्र रूप मे प्रचलित किया गया तवर उसमे ये छंद 
परिपूतिं की दष्ट से जोड दिए गए । सं° १७२४ वाली “कविप्रियाः की प्रतिमे वे छद 
नही" है“ । केवल समासिसूचक दोहा वहाँ श्रवश्य है । इसकी चर्चां पहले की जा चुकी है । 
(नखशिखः मे प्रत्येक उदाहरण क पूवं दोहे मे यह भी निर्दश दहै किं इस श्रंग के कौन 
कोन उपमान प्रथित है" । यह योजना “शिखनखः मे ˆ नही है । जितने उपमान अत्येकं 
ग्रंगके कथित है वे स उदाहरण मे श्रनुस्यूत नही हो सके है | उनमे से कुछ 
उपमान !शिलनखः' मे" ग्रही हुए है ˆ । शिखनखः मे पांचवे" छद्‌ के श्रतिरिक्त अन्यत्र 
कवि की ललाप नही है । 'नखशिखः मे इसके दीक विपरीत तीस्व“ छंद के श्चतिरिक्त 
सवं छाप है । 'शिखनखः "कविप्रिया" के परवती हस्तलेखो ˆ से कदाचित्‌ इसीलिए हटा 
दिया गया होगा । सुभे भी एक बार इसी श्राधार पर ठिटकना पड़ा । पर एक ही छंद की 


छाप ने छुं श्राश्वस्त कर दिया । छाप न होने का कारण यदी जान पड़ता है कि श्रंगोः के 
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वर्णन से 'शिखनखः मे" शअधिक्र कसावट है| इसी कारण 'नखशिखः की श्रपेच्ता शिखनखः 
५ काः ¢ ष [न है 
मे ` काव्योत्कषरक कुछ विशेष दिखता है । 


सतनवाबनी का कोई हस्तलेख नही मिला । टीकमगदृ, पतर लिखकर मुद्रित परति 
वहां से मगा गई । केशव के दो ग्रंथ रञ्च द्वारा सुद्ित देखने मे” श्राए है ` 1 'रतनवबावनी' 
तो वही राजकीय प्रताप प्रभाकर प्रेस मे मुद्रित दुद है। पर दूसरी पुस्तक “वीर्वरित्र 
राज्य द्वारा वारणसी के भारतजीवन प्रेस मे मुद्रित कराई गद थी । “रतनवावनी' के एक 
ही हस्तलेख का पता है जो टीकमगद्‌ मे" है ग्रौर जिसका विवरण नागरीप्रचारिणी समा 
की '्खोज मे“ ०६-भ८ धी पर दिया गया है । इसमे लिपिकाल उल्लिखित नही है । 
(रतनवावनीः का जो दूसरा हस्तलेख (समाः मे दै उकी श्रनलिपि सं° २००४ मे 
टीकमगदु राज्य की सुद्रित प्रति से ह है। जिस समय लाला भगवानदीनजी “केशव- 
पंचरलः का संपादन कर रहे ये उस समय उन्हे” ^रतनवावनीः की जो प्रति प्रात थी वह्‌ 
कीरदष्ट थी} इसी से उन्दने पूरी ^सतनवावनी' उस संग्रह से संकलित नदी की 1 उनका 
विवार पूरी “रतनवावनीः संपादित करके संकलित करने का था | रतनवावनी की उपयुक्त 
सभी प्रतियो मे नाम मात्र का, प्रायः वर्तनी का, ही च्र॑तर है| किर भी टीकमगद्‌ के 
हस्तलेख श्रौर वदी" से मुद्रित प्रति मे" कु श्रं दे । लोजः मे जो उद्धरण दिए गणः 
है“ उनसे मिलान कएने पर यह स्थिति स्फट होती दै 1 सवस मुय श्र॑तर तोयहदहैकिः 
हस्तलेख मे“ मंगलाचरण के तीन दोहे नही" है । दस्तलेख के श्रंतिम छंद की संख्या ४६ 
है । पूरे छंद ५३ दै. । एक संख्या द्विरुक्त है। इसी से श्रंतिम संख्या ५२ हो गद है। 
सद्रित प्रति से" प्रारंभ ॐ पूवं चुद्ध को कारणः शीरपक देकर निम्न लिखित चार छद ग्रौर 
दिए गए है - 

( छप्पय ) 


जिहि कंपहि रिसि ङस रूम कंपि रन ऊन । 
जिहि कंपि खुरलान सान वुरकान विहूनह । 
निहि कंपि ईन तूलं तूरान बलख्खह । 
जिहिं कंपहि बुखखार तरि वातार रलख्खह । 
राजाधिराज मघुसाह चप यदह विचार उदित भयव्‌ । 
हिंदवान धर्मस्च्छक सुभि पास अकव्यर क गयव ॥ 
दिल्लीपति दरबार जाय मधुसाहं उदायन । 
जिमि तासन के माह 8 सोभित छवि छायव्‌ । 
देखि अकच्चर साह उच्च जामा विन केरो । 
वोत वचन विचारि कौ कारन यहि केरो । 
तव कहत भयव वुदेलमनि म॒म सुदल कंटिक अवन । 
कोप ओप बोले वचन मै देखौ तेरे भवन ॥ 


य॒नत वचन मधुसाहं साह कै तीर समान्‌ । 
२ लिखब पत्र तवकाल दाल विदि वचन प्रमान । 
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जुरहु जद करि इद्र जोर सेना इक वस्य । 

तोर तोर तन योर सोर करिये चहु ओौस्ि। 
दुब जन भार है छुवर यह रतनसेन सोभा लदिय । 
कल्य दिवस गए गद्‌ ओड्छो दिल्लीपति दखिन चदिय ॥ 


( दोहा ) 


सुनत पत्र॒मधुसाह को रतनसेन तवकाल। 
करिय तयारी जुद्ध की रोस चदूौः जिन आल ॥। 

“केशव-पंनचरलः मे यह श्रंश ^रतनवावनीः के मंगलाचरण कै श्रनंतर ही मुद्रित 
क्रिया गवा है । कु पाठभेद भी है । दूसरे छंद से” कोपः के पूवं करिः शब्द छंद पूरा करने 
के लिए बढाया गया है ग्रौर तीसरे छंद मे” “दलिनः के स्थान पर "देवनः रखा गया है । 
मूल मे जो 'दखिनः शब्द है वह दख्लिनः पटा जा सकता है ] हो सकता दै करं 'देखिनः 
से की एकार की मात्रा द्रूट गई हो | 

सव पर विचार करने से यही निणंय करना पड़ता है कि या तो जिस हस्तलेख से 
मुद्रित प्रति छापी गई है वह उक्त हस्तलेख से भिन्न है या उसमे संशोधन क्रिया गया है | 
मुद्रित प्रति पर यह भी सुद्रित है-पं० श्रीभद्र कवि गंगाधरात्मज पं० श्रीकषि पीतांवर 
उपनाम रमाधर द्वारा संशोधित कराकेः । इससे यह भी संभावना है कि कही ` कहीं ` 
रमाधरजी ने भी संशोधन किया होगा। तिरपनवे छंद मे मुद्रित का पाठ (नाखहु 
है पर हस्तलेख मे” (धारहुः । इसके विरुद्ध मुद्रित मेः “गयवः है पर खोज मे” शगदिवः 
सुपाठ है । 

बीरचसि क संपादन मे तीन प्रतियोका उपयोग किया गया है] एकतो 
टीकमगढ़ दस्वार द्वारा भारतजीवन प्रेसमे मुद्रित प्रति है। यह किंस हस्तलिखित प्रतिं के 
ग्राधार्‌ पर मुद्रित हुई इसका कोई उल्लेख उसमे नही है | षवीरचसिरिः के तीन हस्तलेखो 
का पता चला है। एक तो हिंदी संग्रहालय ( हिंदी साहित्यसंमेलन, प्रयाग ) मे है] यह 
खंडित है । इसमे लिपिकाल नही है। दूसरा सभा संग्रह ८ नागरीपचार्णी समा, 
वाराणसी ) मे है | यह श्राधा हीहैश्रौरजो है भी वह उलटा-पलटा लगा है। इसका 
प्रारंभ सत्रहवे" प्रकाश के बाईसवे“ छंद से होता है | इसमे भी लिपिकाल असल्लिखित 
हे | प्रति तआरधुनिक है, किसी प्राचीन हस्तलेख की श्रनलिपि है। इसका उपयोग “समाः 
नाम से किया गया है । तीसरा हस्तलेख दतिया के राजपुस्तकालय मे है | इसका विवरण 
'लोजः ( ०६-५८ ए ) मे दिया गया है । इसमे” भी लिपिकाल नही" दिया है । पर प्रतिं 
पूणं है । यह (सभाः से बहुत मिलती है ¡ इसके संपादन मे” जिख तीसरी प्रति का उपयोग 
किया गया है बह प° रामचंद्र शक्ल दारा संपादितं श्रौर नागरीप्र चारिणी समा द्वारा 
प्रकाशित मुद्रित प्रति है। इसमे केवल १४ दी श्रध्याय है| ेसा जान पड़ता दहै किं 
समा द्वारा संपादित यह प्रति “सभाः वाले दस्तलेख से ही संबद्ध है । उसके आरंमिक १६ 
प्रकाश संपादन के लिए शुक्लजी के यहां गए होगे । फिर वहां से अनुलिपि लोदी न होगी 
या लौटी होगी तो इधर-उधर दो गह होगी । ष्वीस्चरिि' मे कुल ३३ प्रकाश हैˆ | चआ्राधा 
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छशा १६ प्रकाश तक संपादित करके प्रकाशित करने की व्यवस्था रही होगी । किसी कारणं 
९४ प्रकाश तक ही संपादित- प्रकाशित हो सक्ता । दो प्रकाशो का पता नही । इसलिष 
पदरहवे ` श्रौर सोलहवे" प्रकाश का संपादन केवल एक ही प्रति के श्राधार पर करिया गया 
हे । मुद्रित ध्वीरचरित्रः का पाठ स्थान स्थान पर संदिग्ध है । जरह. तक वैज्ञानिक संपादन 
प्रौर साहित्यिक संपादन मे" विरो नही पड़ादै वदी तकद्कुट ली गई है| अन्यथा 
पाठ ञ्योका त्यो रखा गयादहै। इसके बहुत थोड़े स्थल कुछ संदिग्ध श्रवश्य रह गणु 
है ` 1 द्सरे मरकाश का श्रारंभ कहाँ से है इसका पता न शुक्गजी के संस्करण से चलता हं 
न भारत-जीवन प्रस द्वारा सुद्रित संस्करण से । संपादन मे ्रनुमान से विभाजन कर दिया 
गया है । इसी से प्रथम्‌ प्रकाश के श्र॑त मे" पुष्मिका नदी दी गईटै। 

जरयंगीरजस-चंद्विका के तीन दस्तलेख प्रास हए है" । उपलन्ध हस्तलेखो म ` 
सबसे प्राचीन है ध्वारिक-सं्रहः ( नागरीप्रचारिणी सभा) मे पुरद्तिति प्रति। पर इसकी 
लिखावट श्रत्यंत दोषपूणं है । इसकी पुषिका यो है--'कविनीशुर अवनसखीशुर अवनीश 
पुति ब्रह्मि कबिशज श्रीकेशबदास न्मंता जर्हगीर चंद्रका समाप्त स्वत श्री चपत 
विक्रमादित्य राव्ये १७८६ भादौवा मासे शकल प्ते सुदि पंचम्यां स्यीवारे । इतिं 
श्रीजहागीरचंद्विक संपू । प्रति पं है । दूसरी मरति उदयपुर के सरस्वती-भंडार म 
युरक्तित है । इसकी पुष्ििका दैति श्रीसकलमूसंडलाखंडलेश्वरसकलसादहिसिरोमनि 
श्रीजहागीर सादियश्द्रिका मिश्र केसवदास विरचिताया संपू ॥ सं १५६६ वपे 
सावण विद १४ सोमवासरे । शुभं मवतु ॥ यह प्रति बहुत साफ ह ्रौर इसमे प्रायः 
पाठ है” । मूल ग्रति तो नही" मिली, पर सं० २००४ मे की गदर उसकी श्रनुलिपि प्रा 
हई । संपादन के लिए. इसी का प्रयोग किया गया है । की की इसमे वीच मे” दो-चार 
शब्दो” की छूट भर है । तीसरी प्रतिं काशिराज के शसरस्वती-मं रः की है यह्‌ कीटद््ट 
हे । इसी से स्थान स्थान पर इसमे” कु त्रं लघ हो गए है” । पुष्पिका है--इति श्रीम 
सकल भूमंडला खंडलेश्चर सकल सादि सिरोमनि धरी जहांगीर साहि यसश्चंद्विका 
केसव मिश्र विशचिता समाप्त ॥ सं० १८४८ ॥ मिती चापाद्‌ शुद्धः १२ मंगलवार लिख्यते 
ह्यच॑द ब्राह्मण गौड वाराणसी सध्ये सुवतु श्रीरस्तु |" इसके पाठ मध्यम श्रेणी के 
ह~ न सुपाठ न श्रपपाठ । श्रर्थात्‌ कही ˆ तो लिखावट दप्सदित हे ग्रौर कदी दूप्रणरदित ॥ 
तीन प्रतियो क कार्ण इसका पाठ पर्यासत शुद्ध हो गय) है । 

्िज्ञानगीवा के संपादन मे“ भी सख्य रूप से तीन प्रतियां प्रयुक्त हुदै है । एक तो 
वगटेश्वर प्रेस की सं० १६५१ मे" मुद्रित प्रति है । पर इसकी श्राधारभूत प्रति सबसे प्राचीन 
है । उसका लिपिकाल यो सद्रित है 
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रंक व्योम बसु भू वै.पौपै पद उजियार । 

तिथि जयोदसी . पनं भा भ गीता बुधवार ॥ १॥ 

विदित देस कारूष मे छत्रधारि अ्वनीस। 

लेखत भयो बसंत ऋतु आायदु लय निज सीस ॥ २॥ 
(करूषः देश वाल्मीकीय रामायण के ्रनुसार ताडका का वासस्थल था । पुराणां क श्रलसार 
यह विध्य पर्व॑त पर था । कदाचित्‌ बिहार का शाहाबाद (ग्रासा) दी प्राचीन करूष देश हे | 


सपादकीय १७ 


उक्त प्रति मे पादरिप्णी मे इसे भलद्‌" लिखा है । पर भलदः "करूष" से भिन्न देश 
है । रधुराजसिह लिखते है -- 


पूरव मलद्‌ करूष देस दवै देव किये निरमाना । 
पूरन रदे धान्य धन जव ते सरिति तडागहू नाना ॥ 


यह भी ताडकाकादही देश था। इस मल्लदेशमे सुव्राह के मल्ल रहते रहे होगे | 


प्रस्व । यह पूरवीं परदेश मे लिखी गई प्रतिं है । सुदित ग्रति मे“. कुष ग्रशुद्धियां तो मूल 
प्रति की है" ग्रौर क मुद्रण की भी। 
कालक्रम से दुसरी प्रति काशिराज के “सरस्वती-मं डार' की है | “पुष्िका यो है शंवत्‌ 
८५६ शाल । फाल्युणभासे कृष्एपत्ते दृतीयां बुधवासरे श्रीश्रीश्री वाबु वंघुखिहं 
जी पठनार्थं ॥। लेषक वहोर्णएदास कायस्थ धराउत नगर ` निवसतम्‌ शुभं यात्‌ ॥' 
धराउत भी पूवं मे ही है, गया के पास । दस्तलेख किरी एसे प्रदेश के (लिखकः का लिखा 
है जो केथी मे” श्रभ्यस्त है | उसी का प्रभाव यथास्थान इसमे" दिखता है । जैसे ` पुधिका 
के श्रारंभ मे ही शंवत्‌? ग्रौर “शालः मे दंत्य के स्थान पर तालम्य का प्रयोग | पुष्पिका 
मे तीन बार श्रीः का प्रयोग साभिप्राय जान पडता है.-- 
श्री लिखिये षट गुरुन कोः स्वामि पांच रिपु चारि। 
तीन मित्र दुद भ्रत्य को एक सिष्य, सुत, नारि॥ 
इस प्रकार श्ध्रीश्रीश्री वंधुसिंहः लिखकर के मित्र ठहरते है । 
दरसकी तीसरी प्रति बायणसेय संसत विश्वविव्ालय के 'सरस्वती-मवनः की है| 
पुष्पिका यह है-- मिती आशिन वदि ५ श्रगुवार सं १८६६ लिषितमिदं पुस्तकं 
भवाडी जयशंकरेण वाणारसी मध्ये श्री ठाङ्कर शिबुमार पठनाथे शुभं । यह प्रति 
बहुत सष्ट लिखी है । इसके पाठ भी श्रच्छे है" | साथ ही इसमे त्रतिरिक्त श्रंश ससे 
द्मधिक है | प्रमाण के श्लोक भी इसमे सवसे ग्रधिक दहे 
इन प्रतियो के श्रतिरिक्त 'खोजः की दो प्रतियो के मुद्रित विवर्णो के पाठ आ्रारंभ 
केवल मिलान के लिए दिए गए है ˆ । उपरक्त तीन प्रतियो ` के श्रतिरिक्ति खोज-विवरंण्‌ 
मे तथा संग्रहालय मे” “विज्ञानगीताः के १२१ हस्तलेखो का शओ्रौर पता है। इनमे सेदो 
लिपिकाल नही" है। दो खंडित है ओर एक मे प्रापिस्थान उल्लिखित नही ` है । 
शेष ६ मे से सवसे प्राचीन तीन प्रतियां है । सं° १७६8 की उदयपुर के "सरस्वती-मंडारः 
मे”, सं° १८२१ की हिंदी-संग्रहालय ८ हिंदी-साहित्य-संमेलन, प्रयाग ) मे श्रौर सं° १८४७ 
की स्वगीय छष्ण-वलदेव वमां ( केसराग, लखनऊ ) के स्थान पर । प्रथम दो प्रतियो क्रा 
पता देर से चला । तीसरी प्रति वर्माजी के स्वगंवासी हो जाने के कारण नदी" मिल सकी । 
शेष तीन प्रतियो के जो विवरण “खोजः मे दिए है उनका केवल श्रारंभ मे उल्लेख कर 
दिया गया है । विज्ञानगीताः का पाठ कुदं संतोषजनकं रूप मे संशुद्ध हो गया है एेसी आशां 
कीजा सकती है| 
इस विवरण से स्पष्ट हो गया होगा कि जितने हस्तलेखो का संपादन करते समय 
पता चला उनके प्राप्त करने का प्रयास किया गया । ^रतनबावनी के श्रतिस्कि प्रत्येक भ्रंथ 
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के संपादन मे हस्तलेखो का उपयोग किया गया है । प्रामाणिक टीकाश्रो कामी प्रयोग 
करके पाटनिर्ण॑य मे" पर्यास श्रम किया गया है । फिर मी संपादन हो जाने के ऋरन॑तर कुछ 
देसी सामी का पता चला है जिसका विनियोग करने से कदाचित्‌ श्रौर निखार हो जाए; 
इसके लिएः भविष्य ही ङु सहायक हो स्के तो हो सके। 


अनर पाठ-विमशंे पर त्राइएट । प्राचीन काल मेःप्रंथका निर्माण कर देने के श्ननंतर 
कर्ता च्रपनी कृति की प्रतिलिपि बहुधा इसका व्यवसाय करनेवालो से करा लेता था। 
इसका परिणाम यह हरा किं वहत पस्वर्ती कुछ कृतियो के श्रतिरि क्त किसी कवि के स्वहस्त- 
लेख मे" लिखित कोड कति नदी" मिलती । जिन दर्ारो* मे“ कवि रहा है उनमे भी 
उसके हस्तलेख लिखको” की हस्तलिपि मे दी लिखे मिलते हे” श्न्य द्रारो की तो 
कथा ही क्या । कवि क वंशजो” के यहां भी यही स्थिति है। कवि के हारा लिखित प्रति का 
मिलना इसी खे कठिन है । इन हस्तलेखो” का संपादन या संशोधन प्रतिलिपिं होते समगर; 
टीका होते समय ग्रौर मुद्रित होते समय होता रहा हे | इसलिए किसी प्राचीन कवि दासं 
स्वीकृत पाठ की उपलब्धि करने मे विशेष कठिनाई है । उस मूल पाठ तक परहुने की एक 
पद्धति वैक्ञानिक कहलाती है । विभिन्न हस्तलेखो रौर जहाँ तक हो प्राचीनतम हस्तलेखो ` 
के संग्रह द्वारा पाठ संकलित करके न्नोर पाठो को नकर निकालना परिभरम-साध्य काम 
हे । इसमे“ संदेह नही" कि इस पद्धति के द्वारा वहत से प्राचीनतम पाठ प्राप्त हो जाते 
हे“ । यदि हस्तलेखो” के लिखने मे” भरपूर सावधानी हू हो चनौर संशोधन कम हरा हो 
तो इस पद्धति से मूल या त्रादिं पाठ तक पर्चा जा सक्ता है| पर इसके लिए एक से 
त्रधिकं हस्तलेख ऋपे्तित होते है“ । जितने तअरधिक हस्तलेख हयगे रौर जितने प्रकार के 
होगे यह वैन्ञानिक विधि उतना ही श्रधिकं ्रपना चमक दिखलाएगी | परमेरी व््िमे 
यह विधि स्वतः श्रचेतन है, क्योकि इसमे काम करनेवाले की चेतना का सुष्टु उपयोग 
नही" होता । या जितना होता है वह उ्की चेतना का पूरा भरताय नही उपस्थित करता | 
फल यह है कि यदि को पाठ-संकलन की विधि जान गया है तो जिनां विशेष वि्ा-बद्धि के 
भी त्रच्छा काम कर सकता हे । इसके विपरीत ग्रथिक विच्या-बदि वाला यदि उस विधिसे 
परिचित नही है तो च्रच्छा काम नही कर सकता | पाट-संकलन के कार्यमे देखा गवा 
है किं जो विशेष पे-लिखे होते हे“ वे जाने-प्रनजाने कुं का कुं कर बैठते है „ पर जो 
कम पटा-लिखा होता है वह ग्रशयद्धियां कम ॒कसता है । इसका एक कारण चह भी हो 
सकता है कि दस्तलेख लिखनेवाले लिखक' स्वयम्‌ उतने पडे-लिखे नदी” होते थे जितने 
की ्रावश्यकता है] श्रतः उनके द्वारा किए गए कार्य के संकलन मे भी श्रधिक योग्यता 
की श्रपेत्ता नदी" है । वैज्ञानिक संपादन मन्षिकास्थाने मर्षिका स्कर उक्त पर धविमशंः 
करता है । यह °विमशं' चेतन प्रक्रिया हे । मेरे विचार से ¶िमशं' के लिए, साहित्य-परंपया 
का ज्ञान विशेष्र श्रपेकतित होता है । इसलिए वैज्ञानिक पद्धति जिना साहित्यिक संस्पशं के 
परिपूणं नदी है । 
साहित्यिक सरणि मे“ सबसे वड़ा दोष यह्‌ हे किं इसमे" यदि कोई सू श्पने ठंग 
की हो गई, कवि याकता कीपद्रति परन हो सकी तो वह शुखं को इछ हो जाएगी । 
(गणेशः के स्थान पर शवानरः हो जाएगा । चेतना मे विशेषता होनी चाहिए 'परकायप्रवेशः 
की, कवि के श्रौर लिखक के श्र॑तःकश्ण से जो तादात्म्य नदी” कर सकता वह टक पाट 
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का निणय नही कर सकता । वैज्ञानिक पद्धति की निरहंकारता जिस प्रकार दोषरपूणं है उसी 
यकार साहित्यक पद्धति की साकारता । उसमे श्रपने अहंकार का, ग्रपने व्यक्तित्व का दूसरे 
के हकार या व्यक्तितत्वमे लोप होना चादिए । निष्कषरं यह कि जव्र॒तक कोई सद्दव 
नही है तव तक इस स्तत्र मे" ठीक कार्यं नही" हो सक्ता । इसलिए दोनो प्रणालियो 
का समन्वय ही श्रेयस्कर है, किसी एकं पर चलने से समुचित कार्व॑-संपादन नही हो सकता । 
परस्व॒त प्रंथावली के संपादन मे इसी समंजसता से काम लिया गया है| !शब्दः के लिए 
प्राचीन प्रियो का श्रधिक विश्वास किया गया है, पर श्रथः की संगति कामी ध्यान रला 
गया है | कवि की शैली का भी विचार करिया गया है | | 

सवसे प्रथम पाठो की वतंनी का विचार श्रपे्तित है। दिंदी के हस्तलेखो मे 
कवगीं खः के लिए सरवंत्र ८ का ही व्यवहार है । इसका उचारण वही (ख) है । इसका 
दूसरा उचारण दत्य शसः मी होता है | मूल शब्द मे यदि मूधन्य श्रः हैतो हिंदी मे” उसके 
दो उचारण हो जाते है --कव्गी 'ख' श्रौर द॑त्य “सः । कुद हस्तलेखो मे ˆ जहाँ दत्य “सः 
उच्चारण है वर्य मूधैन्य शर नही है, दत्य “स ही लिंखा है । श्रतः उस स्थिति को किसी 
प्रकार व्यक्त करना श्रावश्यक है | जहाँ “खः के लिए ^" है वहाँ उसका “खः उच्चारण प्रकट 
करने के लिए नीचे विंदी लगा दी गई है । ग्रन्य्र उसका उच्चारण दत्य “सः ही दै | तजी 
शरोर श्रवधी मे“ न मूर्धन्य श्वः है श्रौर न तालव्य “शः । “ङ श्रौर अः मी नही" है" । 
“भः की लिखावट श्रौर “ड मे” बहुत मेल है । इसलिए “भर के बदले “ड श्रौर ड के 
बदले ^" पट्‌ लेना सरल है । ड" श्रौर दः के दो उच्चारण है | एक तो ज्यो का त्यो 
दूसरे इ" श्रौर ट" । पुराने हस्तलेखो मे" नीचे कही ˆ बिंदी नही. है । प्रस्तुत संस्करण 
मे ्रपेक्षित स्थलो” मे” त्रिदी देकर प्रथक्‌ उचारण व्यक्त कर दिया गया है | इसका नियम 
यह है किं यदि दो स्वरो के बीच ड, ठ राते है“ तो उनका उच्चारण बदल जाता है । पर 
यदि श्रागे या पीलु के स्वर रंजित हो गए श्र्थात्‌ उनमे श्नुस्वार या चंदरविदु लग जाए 
तो उच्चारण ज्यो का त्यो रहता है । षद्धाही ` बोलियो मे तो यह नियम ठीक है प्र 
पूरी बोली मे” चंदरव्िदु से कोई प्रभाव नही" पड़ता । खंडहर श्रौर खंडहर पश्चिम मे ` 
एक से रहते है । पूरव मे” खंडहर दो जाता दहै । प्रस्व॒त संस्करण मे यथासंभव इस 
नियम का पालन किया गया है| 

हिदी की" पुरानी भाषा मे ` णः नही है । केवल राजस्थानी मे यह यथास्थान 
प्राता है । जहाँ मूल "न है वहाँ मी उसकी प्रकृतिं के श्रनुसार राजस्थानी मे “णः हो जाता 
है | पर ब्रजी-्रवधी मे" न ही है । केशवदास संस्कृत के पंडित ये उन्होने संस्कृत शब्दो 
का प्रयोग भी पर्यात्ति किया है | फिर भी एक हस्तलेख को छोड़कर संस्कृत वतंनी अन्य हस्त- 
लेखो" मे" नही" है । इसलिए वैज्ञानिक विधि के अनुसार हस्तलेखो का ही अनुगमन किया 
गया है | णः ओरौर “श” के स्थान पर नः श्रौर शसः का दही व्यवहार है । यही स्थिति शनः 
ग्रौर!“व' मे भी है। नारदशिन्ञा के श्रयुसार संस्कत मे ही पवर्ग "बः श्रौर श्रंतस्थ “व” 
का स्थान नियत है | पर संस्ृत मे" उसका पालन पूरा पूरा नदी" होता । ददी मे उसका 

पालन बहुत ङु होता है । नारदशिकता' यह है- 

| उदूढौ यस्य विते यो घः प्रव्ययसंधिजः 
छ्न्तस्थां तं बिजानीयात्तदन्यो बम्यें इष्यते ॥ 
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जिसका उया ऊहो जाए ग्रौर जो विग्रहसंधि सेवः मे परिएत हो उसके 


ग्रतिस्ति सर्व्न पवी ध्वः हे | हिंदी मे इस नियम का पालन होने पर मी कुक शब्दो 
की वर्तनी नियत है, जिसका ज्ञान ह्तलेखो” के श्रालोडन से ही हो सकता है । प्राचीन 
हस्तलेखो मे“ “बः श्रौर ८वः का भेदं नीचे धिदी लगाकर करते दै । जाँ तिद नदी लगी 
हे वहाँ “बः श्रौर जहौ वह है वहाँ धवः समभना चाहिए । पर !लिखक' वरदौ लगाना भूल 
भी जाया करते है । जसा कह आए है“ ये प्राय सुबोध नही" होते । कभी कमी तोये 
पक्ति क ऊपर या नीचे जितनी विदि देनी होती है“ उन्दे“ गिन लेते है । किर बैडाते 
समय न्रविचारितं वैठां देते है" । इसलिए सर्व॑ब हस्तलेख की वत॑नी पर विश्वास नही 
किया जा सकता । सर्वनाम वे, वहः मे" वः है टी, कुछ शब्दो" मे भी धवः हीहै। 
जिते न जानने से कुछ सुद्रित पुस्तको” मे श्रन्यधा छपा है | जैसे ध्ववावः शब्द मे 


दोनो शवः है“ | पर इसे ब जानकर पहला वः धवः भी मुद्रित कर दिया जाता हे | वहाँ धवः . 


हो जाने से उसका श्रं बदल जाएगा । (चवावः का ्थ॑होगा किसी वस्तु को ध्वरवित 
करो | पाह मे“ बुषा “नैका उचारण व्‌? होता है श्रौ पूरव मे ञः जसा । इसे 
व्यक्त करने के लिए मात्रा लगाने के बदले व लिखने की मी पदति थी । "गोरी शब्द्‌ का 
पश्चिमी उच्चारण “गवरी है श्रौर पूर्वी "गरी 1 इसे व्यक्त करने क लिए ८रसगाहकचंद्रिकाः 
के हस्तलेख मे श्रपेक्तित व्त॑नी गदीत दै । मानस" के हस्तलेखो मे” “कनः शब्द्‌ “कवनः 
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लिखा मिलता है । एेसा बस्व॒ुतः उच्चास्ण को प्रकट करने के लिए ही हे | 


यही स्थिति ध्यः की भी है | पहले “जः के लिए “यका भी व्यवहार होता था। 
तरतः चवर्ग जः से श्र॑तस्थ ध्यः को प्रथक्‌ करने केः लिए उसके नीचे वदी लगाकर "यु! 
लिखते थे ! कैथी लिपि मे ज के लिए धयः का प्रायः व्यवहार मिलता हे । यह धः चः 
की मात्रा के उच्चारण के लिए भी वत॑नी मेः चलताथा। षिः का पश्चिमी उच्चारण 
श्य्‌? च्रौर पूर्वी उच्चारण शरदः होता है । पर्चिम मे नियम का उल्लंघन तव होता है 
जव इस मात्रा के श्रनंतर ध्यः या स्वर हो | “कन्हैया, नियो का पूरव कासा उच्चार् 
ध्र ही पश्चिम मेः भी होता है । दोहे के तुकरात से (नैनः श्वैनः रूप होने चाहिए, पर 
परधिविमी उच्चारण कट करने ॐ लिए दोनो” (नयन, बयन' भी लिखे मिलते है । वस्तुतः 
यह “रिक्ताः का ही विंष्रय है । इसी से इसमे उच्चारण के श्रनुरूप व्त॑नी नदी रखी गई 
है । प्र ज्रास्म मे स्थिति व्यक्त करने के लिए पाठात रूप मे एकाध उत्लेख करः दिया 
गया है | 


पराचीन हिदी लेखपद्धति के श्रनुसार महाप्राण वणं के द्वित्व मे ` परित॑न नदी होता । 
वह ज्यो" का लयो लिखा जाता है । जैसे (दुःखः शब्द (दुख्खः लिखा जाता है, दक्ख ः 
नदी । कमी कमी लिला (्ुखः दयी रहता है, पर पटना दुख्लः पड़ता है । एेखा जान पडता 
है.किं पहले या तो पूर्॑गामी ग्र्र पर बल पड़ने से कोई चिह लगाते थ या यो" ही छोड़ 
देते थे । पदृनेवाला च्रमान से पट्‌ लेता था । जो चिह्न लगता था वह्‌ खड़ी परद्रैके टंगका 
होता था। जो कमी कमी श्रनुस्वार भी सम या पटु लिया जाता था। सङ्क “सेः 'खग्गः = 
लंग पिर लंग" कदाचित्‌ इसी क्रम से बना है । संसृत का शभ द रूपो मे” चलता था 
व्यो कायो श्रः या खः । त्‌" कमी कभी ^ दी लिखा रहता है रौर कमी कमी “च्छः 
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य केवल छ, पर पढ़ा जाता है दुहरा छ । श्रः लिखा होने पर भी छ ही पदा जाएगा, 
तालव्य ्रजी मे न होने से। मूधन्य उच्चारण न होने से (तः लिखने पर भी पदा क्लः, “ट्व 
या च्छः या “छद ही जाएगा । कमी कमी तो छ केलिए भी नतः का दी व्यवहार होता था। 
यही स्थिति न्ञःकीहै] यह इसीस्पमेः मी लिला भिलतादहै श्रौरथ्ययाश्यंः या 
“्ये" भी । जहां व्यो" का त्यो श्ञ भी लिखा होता है वह्यं उच्चारण र्यः ही रहता है। 
प्रस्तुत अंथावली मे हस्तलेखो मे जहां जैसा है वहाँ वेण ही रखने का प्रयास क्रिया 
गया है । एकरूपता लाने का प्रगरल नही" हू्रा है। 
हस्तलेखो” मे” सानुनासिक स्थिति कही ˆ ऊपर दी लगाकर ग्रौर कदी" चंद्रु 
से प्रकट की गईहै। चंद्रविहुः ही दीक सममकर उसका उपयोग किया गयादै। हिदी 
मे ग्रभी मुद्रर-व्यवस्था एेसी सण््ध नदी ह्है क्रि हिंदी के प्राचीन प्रथो के छापने 
मे वांधित सुविधा प्रात हो स्के । श्री प्रियस्तन ने 'लालचंद्रिकाः का संपादन करके 
चद्रव्रिदुदही नही एकार, एकार, श्रोकार श्रौर श्रौकार के हलकरे उच्चारण के लिए 
मात्राश्रो के नए सूप ठलवाए थे। मूल लाल श्रौर टीका काले श्रक्तरो मे छापी 
थी । जितने ठा के साथ षविहारी-सतसेवाः का वह संस्करण निकला, दूसरा नदी । कहां 
ग्राज यह स्थिति है कि चंद्रविदु के प्रयोग का भी श््रोरनिवाहः नही हो सक्रा। पहले 
ग्रोर दूसरे खंडो मे” तो किसी प्रकार व्ववस्था की भी गई, पर तीसरे खंड मे" उसे श्रह्तरो" 


मे पथक्‌ से लगाना पडा है| एकार श्रादि के हृस्व उचारण को व्यक्तं करने का प्रपंच 


इसी से छोड देना पडा है | 

प्राचीन लेखपद्धति मे“ एक स्थिति गओ्रौर विचारणीय दै । मानः श्रादि शब्द्‌ प्रायः 
धमँनः या मानः लिखे मिलते है । इसका कारण यह टै कि श्रनुनासिक् वणं के सांनिध्य के 
कारण स्वर रंजित या सादुनासिक हो नाता है । रेसा श्रनेक शब्दो" मे" होता है । इसका 
कारण यह है किर्दिदीमेः भमः श्रौर मनः इन दो अनुनासिक वणो का उच्चारण करने की 
विधि दही एेसी है जिससे इनके साथ का स्वर सानुनासिक द्यो जातादहै। हिदीमेः माताके 
लिए “मा शब्द को माँ लिखते है ˆ । उसका शक्ारण इतना ही है कि भां" न लिखे तो जो 
हिंदी का उचारण नही करेगे वे उसे भाः ही पूगे, भाः नही । श्नन्यथा हिंदी के 
उच्चारण का यदि अनुगमन होतो उसे भां" लिखने की श्रावश्यक्ता नही है। भेके 
ए मे मूलतः श्रनुनासिकता है क्योकि (सवंस्मिन्‌ के स्मिन्‌ का प्राक्त मे म्म 
होकर भे” हृ है । हिंदी उच्चारण ही नियत रहे तो केवल “मेः लिखने से भी काम चल 
सकता है ] पर जो यह कहतेहै किंभे मे चंद्रु इसलिए ठीक नही किमः 
स्वयम्‌ श्रनुनासिक है वे श्रबुध' है । सानुनासिक “ए हो जाता है । सानुनासिकता प्राप्त 
होने पर भी व्यवहार मे श्र॑तर करना पड़ता है । मोहिवोः क्रिया के पूवंकालिक रूप 
“मोटि श्रौर उत्तमपुरष एकवचन कर्मकारक के भोहि ° मे श्र॑तर किया गया है। ष्टि 
की इः उमयत्र सानुनासिक हो सकती है, पर दूसरी स्थिति मे ` ही उसका व्यवहार श्रधिक 
प्राप्त होता दहै। कभी कमी इसे कोई मेहि भी समम्‌ बैठते है । एेसा लिखावट से 
उत्पन्न भ्रम से होता है], हृस्व इकार की मात्रा मे विदुया चंदर्विदु पहले लगने से उसे 
धमो” समभ लिया जाता है | प्रस्तुत ्ंथावली मे इस श्रारोपित सानुनासिकता से प्रायः 
वचने का प्रयास रहा है | कमी कमी ग्रधिक प्रचलन के कारण कुं रूप स्वीकृत किए गए है , 
जसे ष्दीन्दी › दन्दो” आदि सरूपो मे 
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व हदो मे" वतन चं्रविटु खे री जाए या बिहु से यहं विचारणीय दै । ददी 
के साहित्यक भं थं के प्राचीन हस्तल्ेखो" मे" दौ प्रकार कौ पद्धतिर्या प्रचलित है“ । श्च्छे 
हस्तलेखो से" बेहुधा चंद्रविदु का ही व्यवहार रहता हे । भक्ति रादि विषयो के प्र थो 
से चद्रविद्‌ का प्रयोग काचित्क है 1 केशवदास के ग्र थो के हस्तलेखो मे चंद्रविदु का 
प्रयोग अधिक मिलता है, कनीरदास की ति क हस्तलेखो मे श्विटुः का हो व्यवहार 
मायः हे । इसलिए मेरे विचार से पुराने साहिस्यिक प्रथो कौ वर्तनी चंद्रविदु से रखने 
ते अधिक रौचित्य है । नागरीप्रचारिणी समा ने इद्‌ ८हिदी शब्दसागरः का संपादन 
करते समय क नियम अनौए श्रौर प्रचरित किए | इसके पूं दिदी के श्मधिकतर ुत्रोध 
लेलक ग्रौर विद्धान्‌ प्रावः चंदरविडु का व्यवहार करते ये- ग मे* भी । इसलिए. कम से 
कम प्राचीन भ्ंथो से उसका हटाया जाना उचित नही प्रतीत होता । कदी ` कही उसका 
व्यवहार न करने से छंद ्रशुडध हो जाता हे । धविंगारः श्रौर सिगार यथा्थान दोनो 
रूपो का प्रयोग हुत्रा है । स्वैत्र केवल स्गार' रखने से छंद दी दोष्पूणं हो जाएगा । 
नेकं दृष्टियोः से कठिना होते हए भी प्र्वेत भ्रंथावली से“ उसका व्यवहार च्रत्त 
त्रपेत्तित सममकर रखा गया है । 

रजी की ऊुक्ठ मात्राश्रो” का उचारण विल होता है । “एकारः श्रौर “्रोकार का 
उच्वारण “रकारं च्रौर श््रौकारः के निकट होता है | रज प्रदेश के हस्तलेखो” मे" मे ` का 
रप कनै” प्त” का तै” तथा सो का शलौ › मिलता है । इसलिए ्जवासी कवियो कै 
ग्रंथो मे उसका अनुगमन किया जा सक्रत्‌ा ह । श्रन्यत्र विकल्प हो सकता टे। क्रियाच ' 
मे श्रौकारः कु अधिक व्यापक दिखता हे । इसलिए श्रावश्यक्ता पड़ने पर क्रियापदो 
ने" उसका वैकल्िक रहण माना जा सक्त हे । केशवदास जिस प्रदेश के थे वहां 
कार्त प्रदृत्ति रथिक है । इसी से “एकारः ग्रो ' रोको रूप ही इनके साहित्यिक य थो 
ने स्वीक्रत किए गए दै । पररस्ति-काव्यो* तथा धमैमरंथ मे हस्तलेखलो का श्रत॒गमन 
करक त्रयिकतर्‌ क्रिवापदो * मे “ग्रौकार' शरोर यथास्थान श्टेकारः का भी ग्रहण इत्रः हे । 


छ्रकारांत पंलिग शब्दो की प्रथा प्नौर द्वितीया विभक्तियो के एकवचन मे ग्रपभ्रश 
न“ ८उकारातः रूप मिलते है । श्पभ्रंश से“ उकार का प्रकाम प्रयोग होने से वह्‌ उकाखहूलाः 
भाषा के नाम से प्रसिद्ध है । उत्तरवतीं देश्य मारणे मी इससे प्रभावित रही है । 
पराचीन हस्तल्ेखो मे“ इसका प्रयोग र्यातत परिमाण मे“ मिलता हे । तुलसीदास के सुप्रसिद्धः 
ग्रथ (रामचरितमानसः के प्राचीनतम हस्तलेखो* मे” उकार का बहुत ईच नियमित प्रयोग 
दिखता है । जातिवाचकर शब्दो”, विशेषणो, छदंतो तक ही नही वह प्दृत्ति व्यक्तिवाचक 
नामो तक मे“ दै। भानस" के कु व्यास शरोर क्ञानलवटुर्विदग्ध श्रात्मप्रचारक इसे 
(लिखको का प्रमाद या प्रवृत्ति मानकर भारी खंडन-मंडन करते है । जव देखिए संग्राम 
करने के लिए वद्धपरिकर। वे कहते तथा भोली जनता कौ बहकाते है“ किं “रामः शब्दं उल! 
(मरा ) जपने दे वाल्मीकि का उद्धार होगया। रामः होने से तो “मुरा होगा । कती 
मीटी लगनेवाली बचनावली हे । वाल्मीकिं के समय संसत का व्यवहार था जहां संत्राधनं 
करे एकवचन को छोड़ तर्य श्रामः शब्द विकारी रूप ही रहण ९८। हे । प्रथमा का शमः 


=, ५९” [प (१ [ ऋ) न 
सविसर्गं है । यदि द्रसे उलटा कर तो ध्रा होगा मरः नहीˆ। वास्तविकता ट प्रावि 


पदिक “समः शब्द को उलटने की, जो संसत; प्रातः ग्रप्चंश, देशी मापा क्या भू्मञ्ल की 
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किसी मी भाषामे एकल्प है | इस '“रामुः का विकास संसत “रामः, से ही है, विसर्गं का 
श्रोकार होकर । रामो मे शत्रोकारः का हलका उच्चारण होने से पञ्विमी मृत्तिके 
ग्रनुसार “उकार हो गया ¦ पश्चिमी भाषराश्रो मे" ओंकार का हलक्रा उच्चारण उकार मे 
श्रीर्‌ एकार का हलका उच्चारण इकार मे परिणत हो जाता है । उकार की यह प्रवर्ति 
प्रथमा एकवचन तक ही नही रही; द्वितीया एकवचन तक त्र । श्रपभ्रंश मे“ मिथ्यासा- 
टश्य से कमी कमी श्रकारांत स्त्रीलिंग शब्दो“ मे“ भी उकार लगता है | सुगंध च्र्थ से 
“वास, स्त्रीलिग हे पर उसका भी "वासुः हो जाता है । यह प्रति साहित्यिक ग्रंथो“ मेही नही 

मिलती, जनता मे भी है। राम, श्याम श्रादि नाम क्या कहते है“ केशवद्‌ासजी के भंथो 

मे जहां यह प्रवृत्ति सभी हस्तलेखोः मे थी वहाँ ज्यो की त्यो रहने दी गई है | श्न्यत् 
उकार का व्यवहार नही" रखा गया है | 


वतनी-संवंधी विचार बहत विस्तृत है, दिङ्मात्र का ऊपर निर्देश कर दिया गया 
है । प्राचीन हस्तलेखो की वतंनी स्वतंत्र विषय है । इस पर लेख क्या ग्रंथ लिखा जा सकता 
हे | त्री इस प्रकार का कार्य हिंदी मे" नहा" हृ्रा है। 

पाठांतर का संकलन करने मे मूल मे ` चिणो या संख्यराग्रो की योजना नही की 
गई है । पादरिप्मणी मे“ उनका संकलन छंद मे प्रयुक्त शब्द को श्राधार बनाकर किया 
गया है । इस पद्धति मे कुछ विस्तार होने पर भी स्ष्टता है । पाठ-संकलन की वह शैली 
ससे अधिक उत्तम समभ मे श्राती है जिसमे मूल के पाठ के साथ कोई विक्त नही 
लगाई जाती । उसका प्रमुख च्राधार भी नही ` लिया जाता । वस्तुतः मूल का संपादन पथक्‌ 
कायं है ग्रौर पाठ का संकलन थक्‌ कारव । संकलन मूल के संपादन मे सहायक भर हो 
सकता है । यहाँ पाठो के संकलन मे शब्दांतर श्रौर श्र्थातर का ध्यान रखा गयाहै। 
वतंनी के कारण होनेवाले सूपांतर मात्र का परस्त्याग कर दिया गया है | 

पाट-संग्रह मे ` प्रतियो के नामो का उल्लेख करने की कई विधियां हैˆ | उनमेः 
सूद्ता की प्रवृत्ति इसलिए रखनी पड़ती है जिससे विस्तार न हो । श्रंको श्रौर अ्रक्तरोः 
के द्वारा इनका संकेत देना या नाम रख लेना एक पद्धति है । श्रंको का प्रयोग थोड़ी सी 
प्रसावधानी से कष्टदायक हो जाताहै। पर १, २, ३श्रौर क,खःग मे इस दष्टिसे 
कोई श्रंतर नही" है। इसे चाहे" तो निगंण श्रौर सगुण व्रह्म कह सकते है । निगंण 
निर्नाम होता है 1 सगुण का नाम-रूप होता है । नाम रखकर सगुणोपासना को ही भरेयस्कर 
माना गया है । नाम क्यो कैसे रखे गए इस विप्रय का विस्तार यहाँ अनपेत है । 

पाठ विमशंँ का वैज्ञानिक प्रवाह खंडितन हो इसलिए एक ही छंद जबदोया 
प्रधिक ग्रंथो मेः श्राया है तो प्रत्येक अ्रंथ के प्राप्त हस्तलेखो के श्राधार पर उसका मूल 
पाठ स्वीक्रत किया गया है। कु छंद स्पष्ट घोषित करते है किं कविं को पाठ-पयितंन 
करने की श्रावश्यकता थी । इसलिए पाठंतर अनिवार्यं था । °रामचंद्रचंद्रिकाः ओर छंद- 
मालाः मे शओ्रोतप्रोत छंदो का पाठंतर "चंद्रिका" से मिलाकर उसका उल्लेख पादरिप्फणी 
से किया गया है, (छदमालाः के स्वीङ्त पाठो ˆ मे ` पसिितंन नदी किया गया है । 


संस्कत श्राधारप्रंथो ` का मी यथास्थान उपयोग किया गया है। इनका उपयोग न 
करने से पाठनिणंय से ` त्रुटि होने की संभावना है। एेसे दी एेतिहासिक भरथो के लिए 
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एतिहासिक त्‌ | का भी समन्वय ग्रपेचित है । पर इन तथ्यो से मिलान करने पर श्र॑तर 
के च्रनसार पस्वित॑न सखतः नदी किया जा सकता । इसलिए फेवल संदिग्ध स्थलो के लिए 
ही उनक्रा उपयोग करिया गया है । (रामचंद्रचंद्रिकाः शरोर 'विक्ञानगीताः मे संस्छतके 
परमाण भी उद्धूत किए गए है, जिनका पाठ सवसरे ग्रधिक विकृत मिला । हिदी मे संस्छरृत 
का पाठ प्रायः श्रशुद्ध हो जाया करता हे । जहां तक मूल ग्रंथो का पता चल सका ग्रौर 
जहाँ तक संशोधन संभाव्य था कर दिया गप्रा हे। | 
छंदो" की गति ग्रौर पाठ-रूप मे” ग्रेतर होने पर छदो की गति के श्रतुसार ल्प 
सवीक्चत किया गया है 1 हस्तलेखो" मे” छंद कोई है पर नाम उसका दूसरा ही श्रंक्ति दैः 
प्रेस स्थिति मे" छंद का विचार विशेष उपभोगी सिद्ध दुत्रा है । जो पाठ चंद का अनुयाय 
है वही टीक हे । छंदो की संख्या मे क्रम कर च्नुखार शोधन कर दिया गया हे । हस्त- 
लेखो मे लिखित संख्या का विश्वास नदी किया गया है । ध्चौदहीः या भ्वोपाई" छंद्‌ 
की पूति वस्ठुतः चार चरणो से होती है । पर परंपरा मे यह देखा गया है कि इस नियम 
का पालन किसी ने सस॒चित नदी किया है-न वलसीदास ने श्रौर न केशवद्‌ास ने । यह 
दममना दीक नही कि हिंदी के सूफ़ी कवयो को छद्‌ का ज्ञान नही ` था इसलिए उन्दने 
पूरी चौपाई श्र्थात्‌ चार चरणो” की युति नदी मानी है । वे प्रचलन से विवश थे । प्रचलन 
के ञ्ननसार श्र्ाली मे“ ही छंद की युति पृं होती थी | केशवदास क भथ से भी यही 
परनाशित होता है । इसलिए चार चरणो” पर संख्या लगाते हए जहाँ कोह व्र्थाली रभि 
हई है वहाँ उसकी संख्या त्रधिक कर दी गहै है । कदी कही” तीन ग्र्षालियो पर भी 
संख्या लगाई गई है कुछ छंदो को हस्तलेखो ने श्रा चरणो का मान लिया है । बहुत 
सावधानी रखने पर भी कदी" कही” विपर्यास हो दी गया हे । 


पराचीन साहित्यिक दस्तलेखो मे" चंद्रवरिदु का प्रयोग प्रायः है । इसलिए उसका 
उपयोग ठीक समा गया । पर र्दिदीमे पाठ-शोध का कार्यं यथावांहित स॒द्ित नदी 
कराया जा सकता । एेसे सुद्रणो” का श्रौर उनके संचालको मे एेसे कार्यके सुद्रण का 
चाव नही है । इसलिए विवशता होने पर नियम को शिथिल करना पड़ा है । तीसरे खंड 
ते चंदरविडु थक्‌ से लगाने से दो ्र्षरो के बीच. श्रधिक प्रतर होने के कार्ण वैसे 
स्थानो पर विदु से ही काम लिया गया है। पाठो को दीक ठीक पदृने के लिए उन्हे कैसे 
द्वित किया जाय इरुका बहुत बड़ा हौसला होते द मी हिंदी के मुद्रण-संवंधी क्लैव्य के 
कारण उसे पूया नदी किया जा सका । राज जत हिंदी पाठ-शोधन के वैज्ञानिक कारथंमे 
संलग्न है तत्र भी वह॒ उं नही कर पा रही है, कमी ग्रियसंन साहब ने विहारो के दोहो ` 
करो लाल श्रच्तयो मे हस्व उच्चास्ण के चिह्न बनवाकर छपवाया था । दिदी साहित्य के 
शोध की गति काएकग्रोर्‌ विकास तथा दूसरी श्रोर मुद्रण का उसी ग्रनुपात्‌ मे ष्टास 
विचारणीय च्रौर शोचनीय भी है । इसमे ` केवल चंद्विटु का भी निर्वाह नही हो सका। 
जद्ण-दोष से वे बहुत से स्थानो पर दढ भौ गण हे । 
केशव के अर॑थो* का संपादन करने मे ` ग्रोड्छे कौ यात्रा ग्रनिवार्यं सम्‌ वहां भी 
गयां } तंगारण्य, वेत्रवती, चतुमुंज मंदिर क दर्शन के श्रनंतर उनके वासस्थान के खंडर 
न्रादि का श्रवलोकन किया इस कार्य मे" साथ दिया मेरे पुराने भित्र श्रीसूयबली सिह 
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ने जो उस समय दतिया के सरकारी कालिज मे श्रिसिपल ये। साथ ते उनकी मित्न- 
डली मी थी ] वड़ा ही मनोरम प्राङतिक दृश्य है । सचसुन्र बड़े प्राश्यं का विषय है किं 
एसे रमणीक दृश्यप्रसार के वीच श्रवस्थित. रहकर केशव से प्रा्रतिक दर्यो के परति वह 
रागात्मकं इत्ति क्यो नही" जगी, जिसके न जगने से पं० रामचद्रजी शुक्ल ने उनकी कड़ी 
ग्रालोचना की है । परंपरा का व्यामोह कतिना प्रबल होता है इसका सटीक उदाहरण है 
केशव का काव्य | | | 

टीकमगद से केशव के चित्र की प्रतिति श्रीगौरीशंकर द्विवेदी ने हिदी-साहित्य को 
सवप्रथम दी ] उन्दी के द्वारा लाला भगवानदीनजी को जो चित्र मिलाथा श्रौर जिसे 
उन्दने केशव-प॑चरन मे" मुद्रित कराया है वही नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रतिसंस्करत 
होकर िदी-जगत्‌ मे केला। प्रतिकृति श्रौर प्रतिच्छवि (फोगो) मे बूत श्रंतर 
पड़ता दै | श्रीगौरीशंकर द्विवेदी क प्रया श्नौर श्रीहकीम चित्रकार की कला के 
करणु दूसरी प्रतिति की उपलग्धि संभव हो सकरी । यह ददी मे“ प्रचलित प्रतिसं्कत 
चित्रो सेभिन्नहै| श्रीद्विमेदी ने इसे श्रपने “वदेल-वेभव' मे भी रद्रित कराया है| यही 
चित्र प्रस्तुत प्रंथावली मे दिया जा रहा हे। 

कत्िप्रियाः के चित्रालंकार के प्रकरण मे“ कु रेखा-वित्रो" की श्पेत्ता थी । नके 
रस्ठुत करने मे बहुत ्रधिकत श्रम करना पड़ा है । प्रलेक चित्र की श्राति न्नौर नाम से 
साभ्य स्थापित करने का प्रास किया गया है | पटने के क्रम केलिए बाणो का व्यवहार 
दे । सवते प्रामाशिक बरौर सुद्र चित्र काशिराज ॐ पुस्तकालय कै हस्तलेखो* मे है| 
उनका श्रपेकित ब्राधार रखा गवा है, पर्‌ श्रपना स्वतंत्र विमशं सर्वत्र है । काशिराज क 
हस्तलेखो क वैशिष्ट्य का कारण है | केवल चित्रालंकार के चित्रो पर सवस वड़ा प्रथ 
हिदी मे शचित्रचद्रिका" उपलन्ध है | यह श्रतीत के एक काशिराज का ही प्रयत है | 

इसमे ग्रंथो का क्रम एतिहासिक ्र्थात्‌ कालक्रम से रने का मयासि करने प्र 


भी समस्त स्वना्नो को तीन वों" मे ` वाँर दिया गया है ] साहित्यिक, एतिहासिक श्रौर 


धामिक । साहित्यिक तियो” का सुद्रण॒ बहुत ऊं कालक्रम से है । रसिकप्रिया' सं० १६०८ 
मे प्रस्त हुदै । 'रामचंदरचंदरिकाः श्रौर (कविप्रिया दोनो" का निर्मा सं १६५८ मेः 
द्रा । एेतिहासिक करम मे व्चंद्िका पहले पड़ती है । बह कार्तिक सुदी बुधवार को परसव॒त 
दुई ग्रौर कविप्रियाः फाल्गुन सुदी पंचमी बुधवार को । लगभग चार महीने का श्वर है । 
^रसिकग्रिया' ग्रोर कविप्रिया मे" नाम का साम्य ही नही"है, स्वल्प का साम्यभीहै। 
दोनो शाब्रग्र॑यदहै । दरी से पहले खंड मे इन दोनो को स्थान दिया गया है। 
दूसरे खंड मे ®शिखनख' स्रव श्रस्थानस्थ है । उसको कविप्रिया के साथः क्या, उसी मे 
दरतमुक्त होना. चाहिए । पर उसकी वास्तव्रिकता का पता विलंब से लगा, इसलिए उसे 


दूसरे खंड केच्र॑तमे रखा गया है] श्रगले संस्कस्ण मे“ ही उसको श्रपना ठीक स्थान 


परास्त हो सक्रेगा । “छंदमालाः का ध्वंद्रिका के साथ होना ्रवश्यक है। “छंदमालाः का 


निर्माण ध्वंद्रिकाः के साथही दुध्रा है। अनुमान यही, होता है किं. ^रामचंद्रचद्रिकाः मे 
विभिन छंदो के प्रयोग के लिए पिंगल ग्रंथो का केशव ने पारायण क्ियां। 


के 
उनके श्रध्ययरन के श्रनंतर छंदमालाः प्रस्त कर दी। शरामचंद्रचंद्रिका के साथदही 
छंदमालाः पिरोईै गई यह निश्चित है । उसका स्थान “रामचंदरचंद्रिका" से न पहले है 
सं--४ 
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प्रौरन षीञे।! श्रमीतो उसे केशव के साहित्यिक प्रवंधकाव्य का परिशिष्ट समकर 
उसके अनंतर ही स्थान दिया गया है। इसका एक कारण यह भी है कि यह पुस्तक भी 
स्वतंत्र शिखनख के साथ ही मु उपलब्ध हुई । श्रन्यथा इसका स्थान (कविप्रिया के 
साथ लक्तणम्रंथ के रूप मे समुचित है । 
तीसरे खंड मे तीन प्रशस्ति-काव्य (रतनवावनीः, 'वीस्वरितर ग्रौर (जहां गीर-जस- 
चंद्रिका? तथा एक घाभिकं काव्य शविज्ञानगीताः सृद्रित है] ^रतनव्रावनी' इनमे “ सवसे 
पहले प्रस्तुत हई होगी ! “वीस्चरिः का स्चनाकाल सं° १६६४ है| '्वीस्चरित्र' के साय 
ही या पहले उसका भी निर्माण दुरा होगा । इसलिए क्रम मे उसे प्रथम स्थान दिया गया 
हे । (जहाँगीर.जस-चंद्रिकाः का निर्माण सं° १६६६ मे हरा । यद्यपि विज्ञानगीता का 
प्रणयन सं १६६७ मे श्रा तथापि उसे धार्षिक ग्रंथ मानकर सत्रसे श्र॑त मे“ रखा गया 
हे । ‹विज्ञानगीताः का प्रधान श्राधार संसक्त का श्रवरोधचद्रोदयः नाटक हे । प्र उसक्रा नाम्‌ 
(गीता ही उसे सादिव्यिक कते से प्रथक्‌ करने क लिए पर्वातत है । किर भी यदि (नारक की 
च्ननुगामिनी होने से उसे साहित्यिक माना जाए तो केशव के श्रन्व अरंथ श्रव्यकराव्य से 
संबद्ध है", यह दृश्य-काव्य से । श्रव्य के श्रनंतर दृश्य का न्या भी एक ऋरम हीदहै। 
केशव क भरथो के नाम का भी विचार कर लेना चादिएः । रसिकग्रिया, कविप्रिया; 
छंदमाला, शिखनख, रतनवावनीः के नामो के संव्ध मे. कोई विवद्‌ नही है। पर 
न्य अथो के नाम विचारणीय है" 1 यहाँ केशवदास के स्वत नामो ; रर हस्तलेखो ` 
के स्वीकृत नामो को वरीयता दी गई है । (रामचद्रचंदिकाः का प्रचलित नाम (रामचंद्रिकाः 
हे, पर केशवद्‌ास ने उका नाम 'रामचंद्रचंद्रिका हौ माना टे-- 
१- रामचंद्र की चंद्रिका भाषा करो प्रकास। 
२-रामचंद्र की चंद्रिका वरनत दौ वहु छर्‌ । 
३- पदै करै सुने गुन जु रामचंद्रवद्रि भाहि । 
पराचीन दस्तलेखो की पुध्िकरा मे भी (रमचद्रचंद्रिकायाम्‌ ही मिलता है । इससे नाम यही 
स्वीष्रुत किया गया है ] 
(वर्चसः के कई नाम चलते है --वीरसिह चरितः वीरसिहदेवचरित, वीररस्हिदेवज्‌. 
चस्ति | पर केशवदास ने शवीरचसतरिः नाम ही स्वीत क्या ठे-- 
१- वुधिवल भ्रवंध तिनि वरनियो वीरचरिवर विचित्र सुनि । 
द्-कीनो वीरचरित्र प्रकास । 
 इ-वीरचरित्र विचित्र किय केसवदास प्रमान । 
-प्रीरचरितर संतत सुनत इख को वंस नसाय । 
भेक काश की पुथिका मे" 'वीरिहदेवचरित्र' मिलता हे । भ॑य के मूल मे 
केशव-लिखित नाम दी टीक सममा गया हे । | 
८जहागीरजस-चंद्विकाः का नाम केशवदास ने य दिया है- 
जहांगीर सकसाहि की करी चंद्रिका चार । 4 
पु्चिका मे कदी “ जद्यंमीरसादियशश्चंद्रिका' द तो कही जहाँगीस्चंद्िका । 
जरहमगीस्यशचंद्रचंद्विका" दी इसका ठीक नाम है । पर हिंदी मे यह्‌ (जहागीर-जस-चद्रिका' 


(क 


नाम से प्रचलित है श्रतः प्रचालत नाम ही स्वीकृत कर लिया गया ह । 
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विक्ञानगीताः का नाम केशव के श्रनुसार श्वानगीताः दी है 
१- करी ज्नानगीता प्रगट श्रीपरमान॑दकंद्‌। 
र सोदे तो सुनावै सुनै शनै ज्ञानगीतिकादि। 
३- पदौ ज्ञानगीताहि ठौ जौ चाह्यौ हस्मिक्ति। 
४--सन ज्नानयीता विमल छोड देह सव जुक्ति । च्रादि । 
केशव ने एक श्रपवाद्‌ के श्रतिरिक्त सर्वत्र श्ञानगीताः ही नाम लिया है। पुस्तक के श्रत 
मे श्रपवाद्‌ रूप धविज्ञानगीताः नाम भी दै | 
सुनावै सुनै निव्य विज्नानगीता | 
पुभिकरा मे वविज्ञानगीतायांः ही मिलता है । इस प्रकार केशव को दोनो नाम 
मान्य है ˆ । इसी से प्रचलित "विज्ञानगीताः नाम ही रला गया है। 
केशव ने श्रपनी छाप केसवः, "केसवदासः श्रौर केसवराडः रखी है । “केसवः 
शब्द्‌ कभी (केसो या करेसौ" स्प मे भी प्रयुक्त है । करसवराडः, (केसवरायः रूप मे भी 
दावा । मुख्य सूप मे केशवदासः श्रौर (केसवरादण्ये दो नाम विचारणीय है“ | 
केशवदास' नाम का कारण तो है निवाक॑संप्रदाय मे इनका दीच्तित होना | भक्तिका 
प्रबल श्रांदोलन गृहस्थो मे" धार्मिक जागर्ति के लिए द्रा । ग्रतः यहाँ के गृहस्थ किसी ` 
न किसी संप्रदाय मे दित श्रवश्य होते थे। जो धाम मे जा बसता था उसके श्रतिरिकत 
्रन्य गहस्थो ` मे ` कट्टरपन नही होता था ] -्नन्य देवी देवताग्रो के कीर्तिगान मे" को$ 
भक्ति संबधी ग्रवरोध-ग्राग्रह नही ` था । इसी से (केशवदासः मे“ कोई सांप्रदायिक दुराग्रह 
नही । शायः शब्द “कवि के लिए प्रयुक्त होता था ] काव्य करनेवाली एक जाति ही हो 
गड जो श्रपने को “रायः कहने लगी । भारो“ के लिए "रायः शब्द्‌ नियत हो जाने से किसी 
को यह भी ्राशंका हई किं कही केशव भाट तो नही ये | इसके लिए स्वयम्‌ इन्होने“ 
्रवकाश नही छोड़ा है । इन्होने" श्रपने को सनाव्य ब्राह्मण लिखा है| “मिश्रः इनकी 
उपाधि थी । ये संत के सुप्र्यात छंदोग्रंय शीत्रबोध के स्चयिता काशीनाथ मिश्च के पुत्र 
थे | पर ये (केशव केशवरायः छाथ का प्रयोग कमी नही ˆ करते थे । ठेसा भ्रम ङु महानु- 
भावो कोहो गया है| (केशव केशवरायः ह्धाप दूसरे कविं की है । केशव ने जहां “केशव 
केशवरायः का प्रयोग करिया है वह्यं एक “केशवः शब्द्‌ विष्णु ॐ लिए प्रयुक्त है । “केशव 
केशवराय' छप के जितने छंद संग्रहो मे प्राप्त हुरदहै उनमे से एक भी केशव के 
किखी अ्र॑ंथमे नही है, उसकी श्राधी रंग मी नही | परपरा मे बिहारी जो केशव के 
पत्र प्रसिद्ध हो गए उसमे थोड़ी भराति है । केशवदास के एक पुत्र ग्रिहारीदासः नाम क 
थे | उनका कविता से कोद संबंध नही था। इसलिए श्रम से समभ लिया गया कि सतयैया- ` 
कार बिहारी इनके पुत्र है ` । रत्नाकरजी ने प्रबल प्रमाण के श्रमाव मे” विहारी को इनका 
शिष्य बताया ह ] विहारी केशवदास के प्रव्यक्त शिष्य थे इसके प्रमाण भी पुष्ट नही" है" । 
उनके पिता केशव केशवराय' नामक कवि हो सकते है । केशवरायः नाम केशवदास के 
लिए प्रसिद्ध देख कदाचित्‌ उन्दी ` के समकालीन या परवर्ती किंसी कवि ने यह विलक्षण 
नाम ह्लापके लिए रखा दहै। | | 
केशव कै ग्रो -कृतियो ` का विचार भी यहाँ पक्षित है! केशव, केशवदास श्रौर 
केशवराय नाम के श्रन्य कवि भी है । खोज के विवरणो ` मे जितने उक्त नामधारी व्यक्ति 
दै वे सव्र ये ही केशव है यह भ्रम है । शिवसिंह सेंगर तक ने केशवदास सनाढ्य के अति- 
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स्कति एक श्रन्य केशवदास नाम का कवि माना है] साथ दी केशवराय वघेलखंडी की भी 
स्वना प्रथक्‌ दी है । केशव की जितनी कृति प्रामारिक्र मानी जाती है उनकी विशेष्रता 
यह्‌ है कि उनके छंद मूल सूप मे“ या परिवतित सूप मे“ एक दूसरी मे" ग्ओोतप्रोत है या 
उनके एक ही वस्तु के वणन यदि छंदशः नही तो शब्दशः बहुत इछ मिलते है । इस- 
लिए उनके नाम पर श्रन्य अ्रंथ त्रा ही नही” सकते । जिन श्रन्य ग्रंथो की चचा खोज-विव- 
स्णो या शोध-मवंधोः मे की गई है वे केशव के नही" है" । शिवसिहसरोज मे एक 
ग्रथ 'रामालंङ्कतमंजरी पिंगलः भी उल्लिखित है । नाम से यह श्मलंकासमरंय ही लगता है। 
` इससे दो दोहे भी वहाँ उद्तत है - 
जदपि सजाति सुलच्छनी, सुरन सरस सुत्त । 
भूषन विना न राजद, कविता वनिता मित्त ॥ 
प्रकट सब्द मे* अर्थं जह्‌, अधिक यमल्छत दौड । 
रस श्रु व्यग्र दुहून ते, अलंकार कटिं सीद्‌ ॥ 
इसमे" का पहला दोहा तो च्कविप्रियाः मे” है ( देखिए ५।१ ) । दूसरा दोहा 
८कुबलयानंद' की टीका श्रलंकास्चंद्रिका मे दिए गण्‌ प्र्लकार के लन्ण के श्राधार पर 
निर्पित जान पडता है । ग्रलंकास्वंद्विका का लच्ण यह दै-- 
अलंकारं च स्सादिभिन्नव्य॑म्यभिन्नस्ये सति शब्दा्थौन्यतरनिप्ठा या विषयिता 
सम्बन्धावच्दिन्ना चमल्कृतिजनकतावच्छैदकता तदवच्छेदकस्वम्‌ । 
तो क्या केशव ने ध्चंद्रालोक कुबलयानंद-ग्रलंकास्चंद्रिकाः के प्रवाह प्र भी कोड श्रलंकार 
की पोथी लिखी है । ज्रमी तक कटी" इसका पता नही" चला । इसक्रा नाम ग्गलः क्वो 
है | जान पड़ता किइस्केश्र॑त मे पिंगलमी दिया गरा है| देव ने श्रपने श्शब्द- 
रसायनः के श्रत मे थोडा सा .परिगल भी दिवा है। केशवदास व्च॑द्रालोकः का 
श्रगमन कर सकते है", पर चचंद्रालोकः के पंचम मयूख की टीका “कुवलवारनद्‌' ग्रौर 
<सकी भी रीका श्रलंकास्चद्विकाः का नदी । क्योकि छ@ुवलवानंदः के प्रणेता प्यय 
दी्ित के प्रमुल समसामविक प्रतिद्रद्वी पंडितराज जगन्नाथ थे, शाहजहां के पमय मे होने- 
वाले | केशवदास की श्र॑तिम स्वना ग्रभी तक प्रात “जहाँगीर-जस-चंद्रिकाः है । इसलिए 
जहाँगीर के समय तक्र ही उनका समय माना जा सक्रता है । उक्त दोह्या किसी ने च्रगे 
चलकर बदरा दिवा होगा ्रथवा उसका श्राधार कोद ग्रन्य प्राचीन प्रथ होगा| इसके नाम 
ने “रामः क्यो है | स्या यह रामसिह के नाम पर लिखी गई १ श्रथवा भगवान्‌ रामचंद्र 
पर तो उदादस्ण नही स्वे गए है“ १ श्ंदमालाः मे श्रधिक उदाहस्ण (मच 
चंदरिकाः के है“ तो क्या इसमे श्रलंकार के उदाहरण उसी से लेकर दिए गट है“? 
श्रनेक जिज्ञासार्थं है“ जिनका कोई समुचित समाधान नदी होता । 
केशव की प्रवीरं स्वना का संकलन करने के लिए कई संग्रह देखे । उनमे 
इनके श्रधिकतर छंद शसिकप्िया?, “कतरिप्रिमा?, नलशिखः श्रौर शिखनखल' के ही षंण्टीत 
हुए दै“ । जो छंद मिले भी वे शिखनख' मे समा गए । । शिव्िहसयोजः मे ` ^फुटकरः 
के नाम्‌ पर इनकी जो स्वनादी गई टै उसमे से केवल दोष्ंद ेसे है जो इनकी 
स्चनाग्नो* मे नही मिले । शेष तीन छंद कविप्रिया के दै ( ११। ३ ११। ४ ग्रोर 
४ | १०) | नए ददो” मे“ एक तो वीरल की प्रशास्ति का है दूसरे मे श्रङष्ण को 


सदी का उपालभ दै- 
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पावक पच्छी पद्यु नग नाग नदी नद्‌ लोक रच्यो दस चारी। 
केसव देव अदेव र्यो नरदेव स्च्यो स्वना न निवाशी। 
रचि कै नरनाहं बली वरवीर भयो कृतश्च महा ब्रतधारी । 
द करएतापन श्नापन ताहि द्वियो करतार दौड कर तारी ॥ 
सीखे रस रीति सीख प्रीति के प्रकार सवै सीखे केसौराह मन मन को मिलादइवो । 
सीखे सौरै खान नटतान अुसकरान सीखे सीखे सैन वैननि मे दहँसिवो हँसाइयो । 
सील चाह चाह्‌ सो जु चाह्‌ उपजा की जैसी कोड चादै. चाह वैसी वाहि चाहो । 
जदा तदां सीखे एेसी वति" घात" तातै* सव वहाँ क्यो न सीखे नेक नेह को 
निवाहिवो । 
पहला सवैया तो बूत प्रसिद्ध है । जनश्रुति है करि इद्रजीत की द्रारी पाठर 
प्ीएराय की प्रशस्ति सुनकर श्रक्वरने उसे श्रपने दखार से हाजिर होने का हुक्म 
दिया । सान होने पर उने उन पर एक करोड़ करा जुरवाना कर दिया । केशव ने वीखल 
की उक्त प्रशस्ति लिखकर उन माध्यम से जुखाना माफ कसाया | फिर मी प्रवीणराय को 
वहां जाना पड़ा । उस प्रगल्मा ने जो कु कडा उसते ज्रक्वर ऋ मिजाज पर्त हो गवा- 
विनती राय प्रवीन की सुनिग्रे साह स॒जान । 
जूटी पतरी मखत है ` बारी वायस खान ॥ 
केशव के बहुत से छद्‌ चित्रो” के साथ दिए गए है| प्रवे समी ^रसिकपरिया 
या 'कविप्रित्रा के है ` | उनके नाम पर यह दोहा मी चलता है- 
केसवः केसनि अस करी जस प्ररि न कराह | 
चंद्वद्नि सृगलोचनी वावा कदि कदि जाहि ॥ 
यह दोहा उनकी स्वना नही है । ^रसिक्प्रिया' मे उन्होने वेश्या का वर्णन तक 
नदी ` किया; राधाक्रष्ण की ही लीला गाई ] यह किसी दूसरे केशव की स्वना हो सक्ती 
है, या भरिसी ने उन्हे वदनाम करने के लिए इसे गदा होगा | 
रागकल्पदम मे" ये दो गीत भी केशवद्‌ासः के नाम पर दिए गए है - 
कान ने वजाह वांसुरी भे विलमाह रे। 
सखी जव जयुना का नीर भरन कू जाई रे॥ 
एक दिन जल भरने कं चरी सीस धर मटबी । 
मोदे मिले नंद के लाल वाह मेरी भटकी॥ 
मेरो तोर हार सिगार चोली सव तरकी । 
मे तो गिरी रपट के पाव फूट गई मटकी ॥ 
मे गिसििरन पै जाय सखी सब. सटकी | 
मे तो हो गईं हाल बिहाल देख छबि नट की ॥ 
मै गड सुधयुध विसराय सरम नदी" रई रे। 
मोहे मिला नगर का लोग भरम सब गह रे ॥ 
मेरी सास छने ्रौर ननद सोर सुन करई । 
सुन पावे गुरुजन लोक तासो” मै“ उरई ॥ 
जव देख बहू का हाल सास तब बोली । 
बहू कहां फटा तेरा चीरश्रंग की चोली ॥ 
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बहू कौन मिला बलवान भरी मेरी श्रोली । 

बहू वङौ भई है खैर कंथ घर पोली ॥ 

मेरा पुत्र बड़ा जलजाल साची कट मेरे । 

एरी इल क्‌ लगाई दाग लाज नदी तेरे ॥ 

जव कहत बहू सुन सास अरज एक मेरी । 

या गोङ्कल ब्रज की नार वड़ी दलदेरी ॥ 

कहने लागी सव सवतो देन लागी गारी । 

मोसोः फरफेट हृश्रा चीर तहां फारी ॥ 

नवल जवर का संग मुभे दे मारोरे। 

वहू कदे चतुराई सो वात समारोरे॥ 

यह छलबल सो कर बात सास समाद रे ॥ 

सास किया बड़ प्यार अंग सर लाई रे। 

वहू गुन लिए छिपाय चतुराई रे॥ 

कटे केसवदासन बनाय सगु बह्यताईं रे ! 

छष्ण पूरन अवतार पार नदी पाईं रे ॥ 

--प्रथम खंड, एषठ ६६२ 
भोर भए च्राए हो ललन नीकी भतियां । 
जावक के उर चिन्ह नील पट प्यारी दीने नयन शचालसं भीने जागे रतियां। 
टी भ्रीव वनदाम न खैचत अथिरास कैसे # दुरत स्प्राम डगसगी गतियाँ । 
केसवदास भ्रयु नंदस्ुघन काहे लजात भले अ सिरे गात जानी सव घिं ॥ 
- द्वितीय खंड, ७४ 
इनमे” से पहले मे ˆ शब्दो ˆ के रूप खड्गी बोली के है । ग्रतः स्वना परवतीं है । 
दूसरे की माप्रा पुरानापन लिए हए है । पाठो की रिक्ता देनेवाले, संगीत के मरम 
केशवद्‌ास ने गीत लिखे हो यह च्रसंभव नही है । पर उद्धुत गीत उनक्री इति है इसमे ` 
संदेह ही है । यह किसी शुद्ध भक्त या गायक केशवद्‌ास कौ स्चना होगी | 
प्रसत यंथावली से” विषयो के शौक, छंदो के नाम श्रौर पुणिका की पद्‌ावली 

मरे“ यथासंभव परिद़्ित वत्तनी का व्यवहार करिया गया है। हस्तलेखो के श्रनगमन पर 
उन शीर्वको का रूप कटी कही बहुत वेटंगा हो जाता । साथदहीमूलमे श्राधुनिक 
विराम-बिहो" का भी कदी” कही" प्रयोग क्या गया है| पदृनेवालो- को श्मथे-बोधने 
सुमीता हो इरी विचार ने एेसा किया हे । केशवदास की स्वना मे शब्द का व्यय कम्‌ श्र 
ग्रथ की श्राय श्रथिकदहै। इसी से इन चिह्ोके विना कमी कभी च्रथे तकत पर्हचने मे 
बाधा होती है श्रथवा विलंब लगता है । प्राचीन प्रथो के संपादित संस्करणो ` के लिए 
श्रध प्रर दण्डि रखना बहुत श्रावश्यक है । इस पर ध्यान न रखने से श्न थं की संभावना 
रहा करती है । इसी विचार से प्रंथावली के श्रत मे" शशब्द्ोश” की योजना भी की गई 
हे । जिन ग्रथ" की ्राघुनिक या प्राचीन दीका है ˆ उनका सदुपयोग का गया हे, प्र 
दरवत त्रं मेँदकर नही" । विच्छेदं स्थान स्थान पर दिखाई देगा । चिव्रालंकार्‌, क छदो 
काभी च्रथं लगाया गया नौर शब्दार्थं किया गया है । दस्मे ` प्राचीन टीकाश्रो से भरपूर 
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सहायता ली गई है) पर यथास्थान उनसे स्वर्त॑तर र्थं भी किया गयां है । प्रचीन कवियोः 
के प्रयुक्त शब्दो का ग्रथं करने मे` विशेष सावधानी की त्रावश्यक्ता है। एक दही शब्द्‌ 
विभिन्न प्रदेशो मे विभिन्न श्र्थो मे रुक्त होता है । यदि (वुधरः शब्द पदाही कवि ने 
प्रयुक्त करिया हे तो उसका श्रथ (चतुरः होगा । पूरी कविं इसका प्रयोग सुंद्र' श्रं मे 
करता हे । वुटि' शब्द परशविम मे" सुष्टुः श्रथ मे“ ही चलता है, पर पूख मे उसका 
रथं श्रतिः या श्रधिकरः हो नाता है। यही स्थिति धञ्यूवावरि शब्द्‌ की है । इस पर ङु 
विस्तार से विचार करने की श्रावश्यकता है । यह्‌ "यमचद्रचंदरिकाः मे दो स्थलो पर 
प्रयुक्त हे । परश्ुयम कहते है | 

भूतल के सव भूपन को मद्‌ भोजन तौ वहू साति क्रियोई । 
मोद सो तारकनंद्‌ को मेद पद्यावरि पान सिरायो दियोई ।५।३६ 
केशव-कौमुदी, मे” लाला भगवानदीन जी इसक्रा ग्रथ बह देते है“ छाछ से वना हु 
एक पेय पदाथं जो योजनांत मे” परोसा जाता है । इसके प्रभाव से भोजन शी 
पचता है । काशी नागरीप्रचार्णी समा द्वारा प्रकाशित दिंदी शब्दसागर मे “एक 
प्रकार का सिखरन या शरवत श्रथ देकर यही उदाहरण दिया गया है । जेवनार के प्रसंग | 
मे पुनः यह शब्द ग्रावा है-- 
पुनि भारि सौ दवै बिधि खाद्‌ घने । विधि दो पलयावरि सात पने ।२०।२० 

दीनजी इसका ्रथं देत है --'शिखरनः । पर शब्दसागरः “पावर शब्द का श्रथ देता 
है-एक प्रकार का पकवान ।' उदाहरण यही उद्धुत है। इस प्रसंग मे” “रि श्रौर 
पनः शब्द भी ध्यान देने योग्य है । “सारिः का श्रथ दीनजी देते है खदरी पेय वस्तुः 
रोर “नेः का श्रथं देते है--- “पञ्चे ( यद्‌ लेद्च वस्तु है ) । “शब्दसागरः पना का श्रथ 
देता है-( संर प्रपानक या पाणीय ) च्राम इमी च्रादिं कै रस मे बनाया जाने- 
वाला एक प्रकार करा शरबत । प्रपानक । पन्नाः । वस्ठुतः यह भी पेय ही है ¡ दो येयो 
के बीच च्यावरि' भी पेव ही है । ग्रतः शब्दसागर मे" केशव के इस (शब्दः का "पकवान 
द्रथं ठीक नही ` । बुंदेलखंड मे* धछ्यावरि' का श्रथ ८सिखस्नः के दंग का पेय ही है 

इस शब्द का व्यवहार श्रवधमे भी होता दहै] इसलिए ्रवध के श्रौर श्रवधी 
माप्रा के कवियो ने मी इसक्रा व्यवहार किया है| मलिक मुहम्मद जायसी ने 'पदमावतः 
मे इसका दो स्थानो" पर प्रयोग किया है | सीतापुर के नरोत्तमदास ने शुदामाचसितः 
मे एक बार इस शब्द का प्रगोग करिया है । जायी (स्तनेन पदमावती विवाह खंड मे 
जेवनार के प्रसंग मे" लिखते है-- | 

पुनि जाउरि पञिवराडरि आहे । दूध ददी का कहौ" मिटई। 
लाला भगवानदीन के धद्चावत पूर्धि" मे“ इसका पाठ ही दूसरा हो गया है 
पुनि जाउरि बीजाउरि आई । धिरित खांड का कहौ ˆ मिठाई । 

'जाउरिः “चावल की खीर को कहते दहै अतः लालाजी ने श्रीजाउरिः का अर्थं उसी 
साहचर्य मे क्िवा--खरवूजा इत्यादि के गीजो" दी खी । फारसी लिपि मे 
“पचियाउरि शरोर शवीजाउरिः शब्द बहूत कुलं एक ही श्राकार-प्रकार के लिखे होये । 
दसलिएः "पल्ियाउरि' को व्रीजाउरिः लिखा पटा गया है । प° रामचंद्र शुक्रल ने जायसी.- 
ग्रंथावली मे परियाउरि का ग्रथं किया है-^एक प्रकार का सिखरन या शरबतः । वही 
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-राब्दसागर" वाला र्थं | शक्लजी के यदयं दूसरे चर्ण का पाठ “धिरित खड कै वनी 
मिठाई है । इस व्रण का पाठ लालाजी ग्रौर शुक्लजी का ही ठीक जचता है । “दूध दही 
का कटौ मिठाई" मे (दूध दही पुनरक्त है । क्योकि इसके पूर्व ही द्वध दही के मुरंडा 
बोधेः आ चका है श्रस्तु] “पदमावतः की टीका मे महाप्रयास करनेवाले महारथी 
श्री बासदेवशस्ण श्रग्रवाल ने ष्ियाउरः का ग्रथ किया है--“लुमां शकःएपारे श्रादि कौ 
मीठी तश्तयी, । श्रागे विस्तृत टिप्पणी से वे लिखते है--जघनार के रंत मे परोसी 
जाने बाली सीटी तश्तरी अवधी की उपमाषा वैसबाड़ी मे” पलियाउरि कदलाती है| 
इस सूचना के लिए मै“ श्रीदेवीशंकर अवस्थी, कानपुर का स्ाभारी हू ॥' 
यही शब्द शाद शाह मोजखंडः मे” पुनः श्राया दै-- 
"भई जाउरि पञियाउरि सीसी सव जेवनारः । 
शक्लजी ने याँ श्र्थं किया है--भद्े मे" सिगोड वुियाः । शरी ्रगरनाल ने 
सिम्मणी दी है-वुदेलखंड मे“ पषटियाउरि मिष्ट पेय के रूप मे प्रचलित है । जेंबनार 
श्रत मे“ चावल तथा आम का शबेत, या शरीलं, या णोर मे“ गड मिलाकर 
परतेसते की प्रथा है, वही पियाउरि कहलाता दै ( श्रीदमित्रानंदन, चिस )' । 
कानपुर के श्रीदेवीशंकर श्रवस्थी जिसे (मीठी तश्तरी" ( सीट प्लेट ) कहते दै 
उसे चिरगँव ८ कसी, बुंदेलखंड ) क श्रीरुमित्रान॑दन “मिष्ट पेयः | एक जिसे शोच्यः 
कहता है दूसरा उसे पेय । वास्तव्रिक्ता क्या हे १ यही कः (पलियाउरि शब्द्‌ ग्रवृधं मे ` 
(पकवानः क लिए चलता है रौर वुदेलखंडमे श्मीठे पेयः क लिष्टः। स्वयम्‌ राब्द्‌ का 
श्रथ है पीले परोसी जानेवाली वस्तुः । यह संमवतः संसत पर्चा मे धृत्‌? ( वितरण ) 
धातु से बने “वृत्तिः शन्द्‌ के संयोग से प्रस्तुत रूप करा विकास है । "पश्वावृत्ति' से पछ्कावरि 
धपदयुयावरि, श्धियाउरि श्रादिं विविध ल्प निष्पन्न दए है" । पीछे श्रथत्‌ मोजनांत मे 
कही" पेय वस्तु वितसित होती है श्रोर कदी” मोच्य वस्तु । वुंदेललं डी कवि उसका प्रयोग 
पेय के लिए करेगा श्रौर श्रवध प्रदेश का कवि भोज्य क लिए । कान्यद्कुन् ब्राह्मणो ` मे 
दस “पियाउरिः का प्रयोग विवाह के श्रवसर पर (वहारः के समय श्रव भी होता है। 
महीन चले हृ च्राटे या मैदे के छट छोटे इक्डे कृभी कभी विशेष पदार्थ लवंग, लायची 
के श्राकरार के कमी सीये इकडे, कमी छोटी रुभिया शादि के सूप मे बनाकर घी 
से“ भूनते है” । फिर उन्दः चीनी की चाशनी बनाकर पागते है“ | यही दोनिया मे सजाकर 
त्रत से परोसते है“ । जव यह “पावरः परोसी जाती है त्र उसका संकेत होतादहैकिं 
सवसे पीद्े श्रानेवाला पदाथं श्रा गया च्व ग्रौर को$ वस्तु नदी परोसी जाएगी । यो 
परि से परोसे जाने के कार्ण इसका नाम॒ भछावर है, जिसका वितरण स्वरसे पीछे ही, 
पीटेवाली | (्द्धावरिः नमकीन भी हो सक्ती है| पर बडहार शादि मे कदाचित्‌ 
मधुरेण समापयेत्‌ का ध्यान कर मीटी का ही व्यवहार करते रै । नरोत्तमदासजी ने 
(सुदामाचरितः मे“ इसका उल्लेख यो किया है- | 
या विधि सुदामा जू कोँश्च्चै के जवाय प्रयु 
पाये ते पद्धयावरि पयोसी आनि कंद की । 
यहाँ एक तो "द्धे ते परोसी' शब्द्‌ से यह खण्ट है कि वह सवसे श्र॑त मे ` वितरति 
होती है| दूसरे कद" से सके पकवान होने पथा मीदी येने का संकेत हे । कंद फारसी शब्द्‌ 
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हे । चाशनी करके जमाई हुई चीनी या मिक्ली को कंद" कहते है ` । कलाकंदः वरफी का 
नाम है । इससे यहाँ भछछवावरि पकवान ही है | 

दत प्रकार स्फट हो गया किं श्पह्ावरिः भोजन कै श्रत ने परोसी जानेवाली 
वस्तु को कहते.है ˆ | .वुदेलखंड मे यह मिष्ट पेयः के रूप से" श्रौर श्रव मे“ भोव्य (भीरि 
पकवान" केसरूपमे प्रचलित है] इसी से प्रस्ठत संस्करण के शब्दकोश मे ˆ उमयत्र इस 
शब्द्‌ का्रथं क्रिया गया है-सििखरन प्रात्‌ भमोजन के श्रंतमे दिया जानेवाला 
दही से बना पेयः या ष्दही मथकर बनाया गयां मीठा पेयः | ष्दहीः को यहाँ उपलक्षण ही 
समभना चाहिए | * 

शब्दकोशः मे शब्दो का ग्रथ करने मे“ इसी प्रकार सावधानी बरती गहै है| 
फिर भी परिमित ज्ञान श्रौर वुदेलखंडी प्रयोगो खे सम्यक्‌ परिचित न होने के कारण कही 
कोद नुटि भी हो सकती है, भौ श्ननजाने ही हुड होगी । 

दरांखे दस्तलेखो ` का कार्य करते करते थक चली है| इससे श्रदरशोधन मे त्रन 
प्रधिक्‌ भ्रम नही कर पातीं" | इसी से कुल उनके दोष से श्रौर ऊं सर के दपर सेः 
ग्रशुद्धियां हो गह है जिनके कारण श्रत मे शुद्धिपत्रः लगाना पड़ा । यह ॒शशुद्धिपत्र 
केवले मूल का है । जहाँ धपुद्रीः “पत्नी. प्र ८० ४; वीरचरित्र, ३६ ) हो जा सकती है उस 
सद्राराक्तस के यहां क्या का क्या हो गया होगा इसकी कल्यना मी नही की जा सकती । 

सत्रसेश्र॑त मे छतक्चता-ज्ापन करते दु सर्वप्रथम श्रपने गुरुदेव लाला भगवानदीन- 
जी को प्रणतिं प्रदान करता दँ जिन्दोने केशव के प्रति न्राकर्षण उत्पन्न करनं का श्राघुनिक 
युग मे सवसे श्रधिकर प्रयास किया ग्रौर जिन्होने केशवसंवंधी सम्यक्‌ इष्टि सुभे ही क्या 
बहतो को दी एवम्‌ जिनके प्रयतो ` का सहारा न होता तो केशव-ग्ंथावली का जो ऊ 
भी संभार हो सका है वह कथमपि न हो सकता । मैने“ यह कार्य उन्ही" के द्वारा श्रस- 
मात समकर समात करने का प्रयास क्रिया है । इसमे जो कु गुण दै वह उन्ही की 
विभूति है ग्रौर जो डुक ्रवगु॒की मभूत या राख है उसक्रा उत्तरदायी श्रकेला कै ह| 
उनके नंतर इृतक्ञता की शति के दूसरे श्रधिकारी श्रीयुत धीरे्रनी वर्मा है“ जिन्होने सङ 
यह कार्यं सौपा ्रथवा कहना चादिए कि जिन्दोँने यह कार्यं सुमते कराया। उनकी प्रेरणा 
शरोर मरक न मिली होती तो मेरे ेखा श्रालसी यह कारय श्रपने पूरे जीवन मे* भी पूरान 
कर पाता] ` 

जिन हस्तलेख-स्वामियो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है उनम सवसे प्रथम स्थान 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा का है ग्रौर उसमे ` के यारिक-संग्रह का। याश्चिक महोदयो 
ने हस्तलेखो का जेसा व्यवस्थित श्रौर बहुविध संग्रह कर रखा है वह हिंदी मे किसी शौर 
व्यक्ति के यहाँ नही ` देखा गया । समा ेसी संस्था को उसे देकर . उन्दने दिंदीसेवा का 
बहूत ही वख्ठि कार्यकियादहै। हिंदीकेवे कार्यकर्ताजो हस्तलेखो पर कायं करे उनके 
निश्वय ही ऋणी होगे । कतक्ञताज्ति की दृष्टि से ग्रथस्वामियो" मे“ से दवितीय स्थान 
तत्रभवान्‌ महाराज विभूतिनारायण सिंह काशीनरेश महोदय का है जिनकी उदारता के कारण 
उनके सरस््रती-मंडारः के हस्तलेलो- का उपयोग यथेप्तित समय तक मै करता रहा | यह 
कह देना ग्राव्रश्यक है किं इस भं डारः क हस्तलेख इतने युलिखित ग्रौर महच्वपूणं है ` किं 
पाठशोध के तेत्र मे” उनका विशेष मूल्य है श्रौर रहेगा । महाराज संसृत श्रौर हिंदी के 


सं०- 








३५४ संपादकीय 


प्राचीन काव्यो के द्रव्यसाध्य श्रौर भ्रमसाध्य संस्करणो" के प्रकाशन मे श्रभिरुचि रखने- 
वाले बि्ाव्यसनी नरेश है“ । संस्कत मे पुराणो के सुसंपादन से श्रौर हिंदी मे रामचसि- 
मानस तथा तुलसी के न्य प्रामाणिक ग्रंथो के सुसंपादन से महाराज ने इस कार्यंका 
भीगणेश भी कर दिया है । यहाँ नम्नतापूरक यह मी निवेदन कर देना है किं रामचरितमानस 
के संपादन का कां उन्होने मेरी देखरेख मे कराया है जो शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला 
है । इन सन कायों “ के लिए मै" क्या, सारा हिदी-साहित्य श्रापके प्रति तज्ञ श्रौर मंग- 
लाशीः का प्रदायक होगा । महाराज टीकमगद्‌ के द्वारा रतनवावनी की सुद्रित प्रति मिली 
तथा श्नन्य कई पुस्तकालयो" से विभिन्र स्तलेख प्रात हुए उन सयक प्रतिं भी मै” परम तज्ञ 
ह । श्रपने शिष्य श्रीराजेश्वर को भी कतकञताप्रकाशपूर्वक श्राशीवाद देता ह जिन्ोने ` 
प्रतापगद्‌ से केशव की कृतियो के महस्परं हस्तलेख ला दिए 1 श्री बालङ्र्णद्‌ास उपनाम 
बल्ली बाबू श्रौर प्रिय शिष्य श्रीलद्मीशंकर व्यास भी धन्यवाद के पात्र है जिनके उपयोगी 
हस्तलेखो” का प्रयोग इस संस्करण के संपादन मे किया गवा है । 

स्व॑श्री बटेङष्ण, णद्कुमार, रामादास, रामवबली; रामजी, चंद्रशेखर, गंगाप्रसाद; 
मर््नाथ च्रादि जिन शिष्यो श्रौर सायको ने पाठ-संकरलनः, सामम्री-संचयन, त्रथ-लेखन 
' आदि विविध कायो“ मे“ सहयोग किया उन सबको हरित चित्त से ग्राशीवद्‌ ग्रौर साधुबाद्‌ 
देता द जिनके सहारे के विना पार लगना दुष्कर था । सवंश्री श्रीक्रण पंत, गौरीनाथ 
पाठक, पौराणिकजी श्रादि संस्कृत के पंडितो का भी प्रम इत्च ह जिन्दोने संस्कृत 
म्यो" द्वारा सहायता की श्रौर प्रमाण के श्लोको” ॐ मूल संकेत रौर सूप वताने मे 
खहयोग किया । 

इस भ्रंथावली के संपादन मे प्रसूत बाडमय श्रालोडित करना पड़ा है | जिन 
जिनके प्रथो का उपयोग, जिन जिनकी सामग्री का विनियोग श्रौर जिन जिनके द्रजेन का 
प्रयोग क्रिया गया है सवके ग्रति मै“ सविनय च्रतज्ञता प्रकाशित करता द । सवरस श्र॑त मे 
महाकवि केशव का स्मस्ण करता दूँ जिनका प्रयास ददी के मध्यकाल मे सवांधिक 
महस््रपूणं साहित्यिक प्रयास है । लाला भगवानदीन जौ ने निम्नलिखित दोहे मे उनके 
दवंध मे" जो मंतव्य प्रकट क्रिया है उसमे” निहित सत्यमे मै विश्वास करता हू-- 

सूर सोद जि न वाँचियो केसव तुलसी सर । 
सूर सोहं जिन बाँचियो केसव तुलसी सूर ॥ 


वाणी-वितान भवन) 


बरह्मनाल, वाराणसी । विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
गुुपूिमा, २०१६ 
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संकेत 

रतनथावनी 


ओओडछा - ग्रोडलछाधीश द्वारा प्रतापप्रमाकर प्रेस टीकमगद्‌ मे“ सन्‌ १६१७ मे 
प्रथम वार मुद्रित प्रति| 

दीन-लाला भगवानदीन दीनः संकलित केशव-पचरतः मे मुद्रित 
सं° १६८६ । 


वीरचखि 


च 


सभा-उाशी नागरीप्रचारिणी स्मा के श्रार्य॑भाष्रा पुस्तकालय की हस्तलिखित 
प्रति । लिपिकाल ग्रनुह्ञखित । 

भारत--भारतजीवन यंत्रालय (काशी) मे श्रोडछाधीश के आअआज्ञानुसार सन्‌ 
१६०४ मे प्रथम बार मुद्रित वीरसिंहचरित्रः 

शुक्क-पं° रामचंद्र शुक्त द्वारा संपादित "वीरसिहदेवचसितिः। काशी नागरी- 
प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित । 

जर्होगीर-जस-चंद्रिका 

सभा-काशी नागरीप्रचारिणी समा के ध्या्ञिक-संग्रहः की हस्तलिखित प्रति। 
लिपि०-सं० १७८६ | 

उदय- उदयपुर के सरस्वती-भंडार का हस्तलेख । लिपि०-सं० १७६६। 

 रम-रामनगर दुगं, काशी राज्य के सरस्वती-भंडार का दस्तलेख । लिपि०- 
सं° ८४८ । ; 





| 


9) न क क क सकु न + इ दकु क 


ए कक "1" ५ कद कवि 
॥ 6 





(९) 
विज्ञानगीता 


खोज १ खोज ( २६-२३३ एच्‌ ); काशौ नागरीप्रचास्णी समा के मुद्रित विवर्ण । 
लाप ०-सन्‌ १७०५ । 
खोज २- खोज ( २६-२३३ शआरई ), काशी नागरीप्रचारिणी समा के मुद्रित विवरस्ण । 
लिपिऽ-सं° १६४१ 
द्ोज २- लोन ( २६-१६२ जी ); काशी नागरीग्रचारिणौ समा के मुद्रित विवस्ण । 
लिपि ०-सं° १८४६ । 
वेंकट -- वेँकटेश्वर प्रेस ८ बंबई ) से सं° १६५१ से मुद्रित । श्राधारभूत हस्तलेख का 
लिपि ०-१८०६ । 
काशि० - काशिराज के स्वकीय संग्र सरस्वती-भंडार का हस्तन्ञेव । लिपि०- १८५६ । 
सर०--सरस्वती.भवन, वाराणसेय संसृत विश्वविद्यालय, का हुस्तल्ेख ! लिपिं<- १८६६ । 
[ ] -मूल भ्॑थ मे इस कोक के बीच मुद्रित पाठ संपादक के इव है । 
( )- मूल प्रथमे इस कोष्ठक क वीच द्ित स्रंशा छंद्-लक्ण से अधिक है । 
>९ - प्रति मे लोपसूचक । | 
वही- पू्र॑ंगामी संकेत । 
सर्वत्र ऋ्रधारभूत सभी प्रतियो मे उपलब्ध । 
षृ--ल । 


----न न= ~~ ~~~ -- 
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क क ४ श | कि 


कदि 


रतनबावनीं 


भ्रगल्लाचरण--( दोहा ) 


मूषकवाहन गजकद्न एकरद्न युदमूल । 
घंद्हु गननायक-चरन सरन सदा सुखतूल॥१॥ 
श्मोडद्र मधुसाह-घुत ॒रतनरसिघ यह नाम । 
बादसाद सों समर करि गए स्वगं के धाम।॥२॥ 
तिनको कषु बरनत चरित जा बिधि समर खु कीन। 
मारि सन्रुभट बिकट अति सेन-सहित परबीन ॥२॥ 
( कु डलिया ) 
दिद्लीपति सजि सेन सब चले सखदित्त-अभिमान 1 
हय गय पयद्र को गनय कियो न बीच मिलान । 
कियो न बीच मिलान चुपति बड़ संग सु लीने। 
पातसाह खत ॒लिखव अगवनै भेजि खु दीने। 
खनि रतनसेन मधुखाह-खुब अब सुखेत तहं सल्नियव । 
कहि केसव' सोलित पर हव नभर अपनो छंडियव ॥४॥ 
| ( छप्यय ) 
बांचो खत तब बर हृदय मह बहुत खु फुष्लिव । 
लाज रखह ल-सखदिप्त बचन साथिन खन बुल्लिव । 
लिखि सलेक्ष यह बात उवा सबही सखि दिञ्जह । 
तुम खबर सिर ममर भार पीठे पर बल सब किञ्ज । 
रतनसेन मधुसाह-सब शअंगद्-सम पग रप्पिहदिं । 
८कसवः पति खिर धारि पुनि सादहिदलदह पब लडहं ॥ ५॥ 
( दोहा ) 
साजि चमू मधुसाह-युव हरवल-दल करि शप्र । 
हय गय पयद्र खजि सकल दछडि श्रोड़घछो नम्र ॥६॥ 


कु मार-वचन्‌--( चष्पय ) 


रतनसेन कृद बात सूर खव मानि सखु लिन्। 
करट पेज पन धारि मार साम॑तन किलिहु। ` 


४.६ 


७६६ रतनबावनी 


बरिय स्वग चपष्ठरिय रष रिपु-बगे सवे अष । 

जरि करि गर आज सूर-मंडल भवृह॑ ब । 
मधुसाह-नंद , इमि उच्चर खंड खंड पिंड करट । 
कृं घु दंत ्थियान के मेहं दल यद्॒॑भरन धरहं ।9। 

तट मान पट्रान ठान ्िय बान सु इद्धिव । 

लष सवः कासी-नरेस दल-रोष _ भरिष्टिव । 

जँ तषट पर जरि जोर ओर वहं ठंदभि बज्निय । 

तष बिकट मट सुमट शुटक घोटक तन तल्िय । 


ज र्नसेन रन _ करट चलिव हट्तिव महि कंप्यो गगन । 
तह हे दयाल गोपाल ब॒ विप्रमेष बुस्लिय रयन ॥५ 


विप्र उवाच 


त॒म सदर सुङ्कमार सुखद सब. कला सरन छति । 

तुम बलबुद-अगाध खाध-संसति सु खुदधगति। 

तुम ज्ञानी शुनव॑व सं्-सेवक्‌ सवे लायक । 

तुम सरषज्ञ उदार उदित सोभा सुलदायक । 
तव परत वीठि पाठानि की तव तौ को सभ्य रद। 
सुन रतनखेन समधुसाह-खव पतति गः बिन स्यो रह्‌ ॥६॥ 


कुमार्‌ उव्ध्च 


ज्ञे सिः सथ्थहि सथ्य सने समर्थ्य हथ्य घलि । 

थोरे हूत न गनि हनि तम-पुज इक्क खि । 

श्रव पीडैः पिद्खियव तदहि हदे उदि त्मा गे । 

हनि उठत वे उल्ञटि ये न रहे निन भभेँ। 
वारा नाह ये सूर ख कखव! शठ न माकि । 


र । 


ज्ञौ ये पति तजि भागि तौ प्रान छ्वाडि पति रालिष ।॥१०॥ 
विप्र उवाच 


जतौ भूमि तौ बेलि बेलि लगि भूमि न हारे । 
जु तौ बेलि तौ रूल एल लगि घेलिं न जारे । 
जतौ एल तौ सुफल सुफल लगि एत न तोर । 
ङ्गी फल तौ परिपक पक लगि पलर्दिं न फोरे । 
ञो फल पि तौ काम खव परिपकषि जग ंडिये । 
प्रान ज्ञु प्तौ पति बहु रै पति गि प्रान न दंडियै ॥१९॥। 


न : 
[ ७ ] खब०-साम॑त सुनिजिय ( दीन ) । किञिड-णिजिय ( वही ) | [८] तह 
शममान-जर श्रमान ( दीन )। | ११ ] ल लौ भूमि-जिती भूमि ( शओडछा ) | 





श्तनबावनी एद 
कु मार्‌ उवाच 


गई भूमि पुनि रिरि बेलि पुनि जम जरे तं। 
फ़ल त॒ लगि एल पएूलंत मरे तं। 
(केव विद्या धिकट निकट षिस्रे तं आवै। 
बहूरि दोह धन धमं ग संपति फिरि पवेै। 
फिरि षोड स्वभाव सुस्ील सत्ति जगत गीत यह गाये | 
प्रान गए फिरि फिरि मिलहि पति न गए पति पाये ॥१२॥ 


परिप्र उवाच 


मातु-देत पितु पजिय पिता फे हेत सख्टोद्र। 
सुति खदोदर-देत सखा सुत-देत तज षर । 
सखा-देत तजि बंधु बंधु-दितं तजहु सजन जन । 
सुजन-देत तजि सजन अजन-हिघ तजहं सखन मन । 
कदि केसवः सुख लगि धरनि तजि धघरनि-दिवदि धर सरंडिये । 
सुषट॒छंडिय सब जगदेव परति प्रान-देत पति छंडिये ॥१३॥ 


डुमर उवाच 


जा बीज हरि-नाम जस्यो सुचि सुछृत-भूमि-थल । 
एकादसी अनेक बिमल कोमल जाके दल । 
ष्रिल-चरनोद्कनचु'द्‌ कंद . घीचत खख बह्विय । 
गोदानन फे देत धमे-तङ्वर दिनि बह्टिय। 
खत्त-फूल पुर्लिय सरस सुजखबाञख्च जग मंद्यि। ` 
कहि (केखवः फलती बेर कर पति-फल किमि करि छंडियै ॥१४॥ 


विप्र उवाच 


दानी कषा न देइ चोर पुनि कदा न दरद । 

लोभी कषा न लेह आग पुनि कषमा न जरई। 

पापी कदा न कै कद न चे व्योपारी। 

 सुकबि न बरने का का खाघु न संचारी । 
सुनि महाराज मधुखाहःसुब सुर का नहिं मंड । 
कि केखवः घर घन आदि दे खाधु कडा नदिं छंडदे ॥९५॥ 

पंचः.कैः सो किय पच के क्व कषटिज्िय । 

प॑च लहे तो लदिय प॑च के लहत लदिलिय । 


[ १२ ] फिरि पवे-पुनि पावे ( दीन )। [ १३ ] षर~षन ( ओडका )। [ १४ | 
सुकृत =स्वङृत ( शरोङ्छा ) । 


६८ रतनबावनी 


पंच रहै तौ रषिय प॑च फे दिख्खत दिख्खिय । न 

 परसेखुर स पंच सवन मिलि इक्कब लिङिकय । 
सनि रतनसेन मधुसाह-सुव पंचसरथ्य नरि लल्निये । 

कहि ^केखवः पचन संग रषिं पच भजे तर्द भन्निये ।१६॥ 


कुभार्‌ उवाच 


जासु पिता मधु-द्र प्रगट रि-मूल उखारे । | 
ज्ञास बु रन राम प्रगट सब सैनं संघारे। | 
जासु भ्रवल घल राय खेत महं खल-वल कुद्धिय । 
जासु प्रबल खब कटकं विकट दुजेन-दूल लंष्टिय । 

जासु इश्ट रावनं इनिय जियत्त॒ जगत जख गाश्यहु । 

खोड रतनसेन छल-लाडिलह ( खु ) पंच्ञथ्य किञि भल्ञियहू ॥१५। 


विग्र उवाचं 


लोकपाल दिगपाल जिते अुबपाल भूमि शुनि) 
दानव देव अदेव सिध्धं गंधव ` सै सुनि) 
किंनर नर पञु षक्षि जक्ष रक्द्ल पनग नग । 
हिंटुब तुक अनेक श्रौर अलथलहे जीव जग । 
सुरपुर नरपुर नागघुर इष सुनि "केखवः खनल्ियहु । 


सनि महाराज सधुखाददःसुव को न जुध्ध जरि मन्यु ॥९८॥। 
ङ्‌ ५1२ उबाच 


महाराज सलखान उन लगि प्रान न ंडिय।. 
गहिय तरल तरवार तुरत अररि-दल-बल खंडिय 1 
राज-काज धरि लाज लोह लटि ठुरक बिदंडिय । 
खरग सैन हनि ताघु घाघु वे्ंठहि मंडिय। 
परताप दद्र परताप करि अरिछल विन तर्कं कियहु । 
कहि (केखवः नर स जुध्ध करि इ द्रासन उदित ॒ल्ियहं ॥ ८६ 
खामसुद ~ मद॒ मरदििं जुम भावं जरे ञव । 
काल अता कदे करन जिमि देमकरन इव । 
जू सक्या प्रहलाद्‌ मारि युहकम , महदेषह । 
परसुराम असन अमर युरक्या न संध कहु । 
(सोजिन ख संखार अशार्‌ गनि “कवः पति मति खल्ियहु । 
इदि भोति भाति कोटिन सुनहु ‹खु) मम त्त कोड न भल्ियहु ॥९०॥ 





~ 
[ १६ ] लैः तो-लहै खो ( दीन ) । र्दि-सटु ( श्रोडछा )। | ६€ ] दल-मल- 
दल दल ८ श्रोड्छा ) । 


( दोहा ) 
पति मति अति दद्‌ जानि करि सुनि सव वचन खमाज । 
राम-ह्प दरसन दियो केखवः त्रि्ुवनराज।।२१॥ 
पिग्र उवच-( छेप्पय ) 

द्विज मगि सो देह धिप्र को षन न सखंगिय। 

द्विज धोत्तै सो करिय चिप्र को मान न भ॑गिय। 

परमेश्वर अरु विप्र एक सम जानि सु लिज्िय। 

विप्रवर नदिं करिय विप्र कँ सरस दिल्िय। 
सुनि रतनसेन मधुसाद-सुव विप्र-बोल किमि लनियह्‌ । 
कहि (केस्वः तन समन बचन कहि निप्र कड . सु किल्ियह ।२२॥। 


ॐ भर उवाचं 


विप्र चरन मम साथ खदा यह सुभ करि लिख्किय । 
विप्रहि सकट परि तों हम सीख सु दिलिय। 
तरि्ुवनपति निज हृदय शरश सु पूरन पद्‌ पिख्लिव । 
बिप्र-सरन हमे रहत हम विघन न॒ दिद्खिव। 
सु रतनसेन छल-लादिलहु बिप-बचन किमि छंडियव । 
कहि केखवः तन धन देहं सन सलु पीठ नदिं { दिल्नियव ।२३॥ 


विभ्र उराच 


देन कदत गज धाजि बादि दल दिख्लिय जा.बिन । 
देन कहत भुवि भुवन भूप मिष्ट भए जा{बिन । 
देन कहत तुम भोग जादि. बंछित सुर नर यनि। 
देल कहत तन तुरत जतन कीजत जा लगि गुनि । 
निज प्रान-दान दैन जु कत जो दुलभ यदि लोक महिं । 
देत लेत सबकौ" सुगम पिष्टि देत नदिं देत किं ॥रश 
पतिदहि गः सति जाइ गए मति मान करे जिय । 
मान कर शन गरे गर गुन लाज जरे िय। 
लाज जर जस भजे भजं जस्र धरम जाइ सब । 
धरम्‌ ग्ट सब करम करम गए पाप बसे तथ । 
पाप बसँ नरकन परै नरकन “केसवः को सदे । 
यह्‌ जानि देहं सरबस त्ख) पीठ दं पत्ति ना रहे ।॥२५॥ 


जा ता क जज = क 


[: २ ] खंगिय~खंडिय ( श्रो ) । [ २५ । मर्ति~पति ( श्रोडधा ) । करं -गरे 
(दीन) हिय-बिय ( वदी )। गर्पैः सन-जोय खव ( द्मनोड़्खा ) । गए पाप०- 
करतव्यं करे ( श्रोड्ा ) । | 





[2 त शा 





रतननाबनौ 


विप्र उवाच 


धन्य सुवन - मधुसाह सथ्थ के लोग जु छंडु। 
लेह स्वार पयद्रन खेत मर रिपुःषल संख । 
गहि सुपानि किरवान साह-अन्नी पर गज्िय । 
चलं लागि वव साथ ध्यान विग्रह पद्‌ किष्निय । 


सुनि रतनसेन मधुखाह-सुव जयतं जगतत जय मंडियह्‌ । 


कहि 'केसवः श्ावहु नदिं भवन बास सु खर्पुर किन्जियह ।२६॥ 
सथृरूप्-वणेन 


हाटक-जटित किरीट सीस स्यामलल पलु सोहे । 

हाथ धरं धलुषान . देखि मनमथ मन मोष । 

जामत हनुमत बिभीषन भूपति-मूषन । 

केसवः कपि सुमीव-संग श्ंगद्‌ अरिःदषन । 
संग सीता सेष शअसेषमति शुन घ्मदेष रशरगनअंग भ्रति । 
जष्टं रनसेन संकट विकट (सु) प्रकट भ रघु्ध॑खपति 1\२७॥ 


( दोहा ) 


बिमल बचन सनि दास के रघुपति अति संख पाई । 
'केसवः पूरब जनम की की कथा सुई ॥९८॥ 
( छप्पय ) 

एक काल बय्धंड काज किय नारद्‌ बाए। 

तिन तच्छन सह॒ लच््ठिं सेज सोवतत द्रषाणए । 

निपट विकट करि क्रोध, सुभ्वमति उलदि चते जय । 

केखवः कैसर भूतिके जु उपदा. फियो तव । 
जह अति अगाध अपराध तं घंधव तं ्वतार धरि। 
त्‌ सदा सुखद्‌ मम पास्व्‌ चलि अब नद्‌ अन॑द्‌ करि ॥२६॥। 


ङुभ्‌।र्‌ उवाच 


बिना लर जौ चलं सुखद सुंदर त को कष्ठ । 
ज्ञौ लरि वत्तौ" सदेह लोग भागौ कष्मो कहि 1 
तातं जुष्य जरह जुष्य जोधन गवा । 

, भुव रालौ दै वाहु सीस देशटि पिया) 

राख सरीर सितति किभिर्‌ नरि (केव हाल हलौ । 
इदि ` भांति लोक अवलोक करि तविं खु तुब सध्यहि चलतौ"\।२०। 


[१० | शलट्‌-नेकट ( दीन ) । इलौैः चलो ° -दल्यो, चल्यो ८ शरोद्ा ।। 


व. (1 


रतनवावनी ॑ ४०१ 
श्रीपरमेश्वर उवोच 


प्रथम धरह अवततार तँ जु मेरो त्रत किन्नव। 

जोधन तयु घन मरदि तदहि मेरो प्रन ल्िन्नव । 

प्रन भ्रानन को बाद बहुत मेरे मन भाय । 

श्व 'केलवः इहि काल श्रबदहि ्टौभलो रिफायो । 
सुनि महाराज मधुखाह-युत जदपि लोभ लि तो हियं । 
तदपि सु संगहि मंगने हौ भरसनन तो कुं भयर ।॥३१॥ 


इुमार्‌ उवच 


प्रथम भातु पितु शूप जनम तुम दियो नवीनो । 

पुनि तुम पै गुन श्प उम्हारो नाम जु लीनो। 

बहुत दियो धन धमं वहू मोक सुख दिन्नहु । 

अष 'केखवः इदि काल यह जु तुम दरसन दिन्नहू । 
दैनष्टार खुइर सष दियो व जौ दहित चित्तिं धरौ। 
परिवार-खष्टित मधुजाह की (सु) रोम रोम रक्षा करौ ॥२३२॥ 


तैकरि बर पतव षीर सभा-मंडतल सन बुरितिय । 

तुम साथी समरथ्थ सञ्यु कहं सत्त न इर्लिय । 

ल्ाजकाज धरि लाज लोह लरि लरि जस लिलिहु । 

विकट कटक मं टक पटक भट अवि मह दिजिहु 1 
यह श्चनूप मेरो धवन केसवः चित धरि सुनट सब। 
मरह क्षौ मो खघ्थदि चल भजहं पतौ भजि जाव अव ।॥३३॥ 


ताथ के ्ोगन को बरच्न 


तुम॒ बालक हम शष्य इते पर जुष्य न देखे । 

तुम॒टठाङ्कर इम वास कदा किये इहि लेसे । 

कहि धावै खो कष्टौ कदा हम तुमरो करिह । 

हम भागे पुम लयौ तु भव हम बुदि न मरिद । 
कहि “केखवः मंडष्िं रार रन करि राख खित्तहि भवन । 
खन रषनखेन मधुखाष-युव हम भल्ल जुञ्महि ` कबन ॥३४॥ 


लानि सुर खक्ष खथ्थ प्रगट पंचम तनु फुल्तिय। 
साधु जाघु यष्ट बचन पाई सुख बसों बुल्तिय । 


[ ३१ ] लवि~न्हि। (दीन) । [ ३४ ] हम भजें>-पुनि न होड श्रावागमन (दीन) 





७२ 


रतनबाबनी 


३ बरदान प्रङिण्व सिष्य कीनो रन रुध्य) 

छधिक सुबेख सुदल उदित उदित अर बुध्दि । 
लखि लोक-दस शुर ईख मिलि रचि कविता कषिता ट । 
स॒रुदैस ईस जगदी मिलि एक एक उपमा ददे ।॥३५॥ 


उपमाबशेनस्‌ 


किष" सत्त की सिखा सोमनलाखा सखखदायक । 
जनु ढुल-दीपति-जोति जुध्य-तम मटन लायक । 
कि" प्रगट पति-पंज पुन्य-पट्लव करि पिड्खिय । 
किमी किन्ति पाताल तेज-मूरत करि लिख्खिय 
कहि “केखवः राजत परमपर रतनसेन ~ सिर खभ्मियह । 
जनु प्रलय-काल्ञ फनपति कह (स ) पनपति फन उदित कियहुं ॥३९। 
सव॒ समथ्थ सघु-हद्र-नद संयुह-दलं चदितिय ! ` 
कमट-पीड कलमलिय भार फनपति-फन इद्लिय । 
सह खसुद्र॒ सद सैल सकल ॒युवि-भंडल डर्लिय : 
जय ज्ञय जय रघुबीर बचन सबही यह बुटिलिय । 
सके सियार हके समट अति अया 2 काल भय । 
बल॒ अनंत हलुम॑त अयाँ रतनसेन रनभूमि गय ॥ ६७1 


साज्ञ॒ खाज गजराज-एजि श्रा्न-दल दीनि । 

ता पीर पति-पँजल एंज-पयद्रःस्य कनि । 

ता पीदं अवार सुर केखवः सब मोन । 

चल्लत भदै चकचोध बाधि बखवर्‌ बर जोसन । 
त्न कटक भए दलम सखव उस्त सैन दपरंत रन । 
जनु बिच्जु-खंग मिलिए करक एकि = पवन-कोंर घन ॥३५॥ 


कोद निषहो पग दोह कोद पग तीन तीन पर । 
छद्‌ निबदो पग चार चल्यो कोड पांच पाच कर। 
कोड निबदो पग षष्ट चल्यो कोई खात सात तह । 
कोड निषहो पग अठि चस्यो कोड आठ अंक तह । 

दसद पाद दखदी दिख साथी सबर्हि सटकिकयह्‌ । 


दक्‌ मघुकरयाद-नरे्र-खत  सूर-कटक्क अट किकयह ॥ ३६॥ 


दीठ पीठ घन षरि पीट तन ईइक्छ न दिष्टिय 1 
फिर रदु णर पिरह क्त दल्ल सकल उपद्धिय । 
डानि डानि निज सान खुर्यकं पाटान ॐ च, ए | 
कादि कादि रवार हरल घा दिन तठ आए । 


रतनबावनी ५७३ 


इक इक घाड घट्लिय सवन रतनसेन रनधीर करं । 
जनु गाल बाल हरी हरपि खंडल द्योडत चौर कँ ॥ ४०॥ 
( कुंडलिया ) 
रए सर्मेथ हिरन चद्िरन रोहयो उटार। 
पंचम रज-फंदन दयो अगे रिपु-दल भार। 
आगे रिपु-दल भार सार करवर कर खिच्चो | 
हय हाथी सव संन एक महं एकन , नच्चो। 
५५ 6. 
जूमे लाला रतनसेन सपन खाए्‌। 
छ ६९/ ५ 
हिरन सुवर को साथ करे वर सार्मेथ आआाए॥ ४१॥ 


( दोहा ) 
रुपे सूर सामंथ रन करहि प्रचारि प्रचार। 
पिच्छल पग नहि चलदहि कोड जूत चलि अगार ॥ ४२॥ 


( छप्यय 
मरन धारि मन लियो वीर मघुकर-सुत आयो। 
विचल पति सव म्लेच्छं देखि दल धमे लजायो । 
कट्टर कुभष्‌ सव॒ करिय कवर रुप्यह जुर जंगहि । 
तिल तिल तन कद्व मुरकिं फेरो नहि अंगहि । 
कहि केसवः तन विन सीस हं अतुल पराक्रम कमध किय । 
सोई रतनसेन मघुसाह-सुव तब छृपान दह॒ हथ्थ लिय ॥ ४३॥ 
कोपि करवर-मधुसाह हनिय हथ्थी मतवारिहु। 
करिय दंत जुर बह डील डोगर से डारिहु। 
हय बर गज सब ढाइ आइ बल दयो सु सेनहि । 
भजिय फोंज तव साह देखि सामंतन नैनहि। 
मुरकंत सेन सहि लखिय तर्ह केसवः भाजहि कौटि धलु। 
सोई रतनसेन मधुसाह-खुव गदि छकृपान रुप्यह सखु रन ॥ ४४॥ 
( दोहा ) ¦ 
चले सूर सामंथ सब धरम धारि प्रभु-कास। 
कोपहू तरह मधुसादखुव न्यो रावन पर राम ॥ ४५॥ 


( छप्पय ) 
करि श्रीपतिहि परनाम इष्ट अपने सब बुल्लिव । 
पातसाह सुनि खबर आइ बीचदहि दल ठिल्लिव । 





[४०] ग्बाल-ज्वाल ८ श्रोडछा ) । छोड़त०-छोर ब्रहीर ( दीन ) । [ ४२] करहि - 
लरदहि' ( दीन ) । [ ४३ ] मन-मग ८ श्नोड़छा ) । तन-रुप ( वही ) । 


६० 


४७४ रतनबावनी 


सकल सभिटि सामंथ गिव तवर जाइ बाट करि । 

लदिव जुष्ध अगवान सूर॒ सब चले समुदि । 
रजपूत॒ इट धरनी गहि ` कंसवः रन तह हंकियव । 
सोई रतनसेन महराज जू बिकट भटर बह कटटियव ॥ ४६॥ 

( दोदा ) 

रतनसेन हय चछंडियो उत दरद सामय) 

नोन पधारत सीस पर कियो लरन को पंथ ॥ ४७॥ 

चतुरबीसं सत॒ गोल मे रतनसेन युविपाल । 

साठ सहस सैना तवै हलकारी ततकाल ॥ ४८ ॥ 


साथी लोगन को बचन ( कष्य ) ` 
बुल्लिव कत्रिय बचन खुनह मदर ॐ सानि । 
च्राप ज॒ध्यको चंडि जाहु सरषुर तिहि ठामदहि। 
हम करिदै" संमरासम आज आवहि तुब काजहि । 
राखि धस तुम सुभग स्यागि च्यापुन परिवार । 
करिल्लिय सुराज अरिमूल हनि (केसवः राखि लाज रन । 
तुब ॒नौन उनारदि' सित्त मि जस गावहिं कवि ठुव॒ धरन ॥ ४६ ॥ 
हवे बानी आकाख सुनहु सव सर समंथदहि । 
रँ तुमारे साथ सनि. करि राखर्ह अभहि ! 
राखहु पति कुल लाज चअवहि. खग्गन तचु खंडहू । 
जाह मलेच्छ न इक्क सवे रन सेन विदहंडहु । 
कहि 'केसवः राखहु रनुवन जियत न पिच्छल पग धरहु। 
सोइ रतनसेन कल-लाङ्लिहु रिपु रन मे कटृहि करहु ॥ ५० ॥ 
( दोहदा ) 
राजा सनसुख तलु तजै करै स्वगे मे. भोग। 
टुनिया मे* जख विस्तरे दसै न जग को लोग ॥ ५१॥ 


साहि को बचन ८ छप्पय ) 
सनि नरेद्र सधुसाह-पुत्र तव॒ ब्रद्यरूप मब | 
तिः लगि प्रगटे राम काम पूरन भ तव सब । 
सब संसार असार जानि जिय बचनन छंडिय । 
साठ सहस दल प्रबल खिभिर चत्रिय प्रन संडिय । 
छव धन्य धन्य मघुसाह तुव प्रगट जगत जस जगमग 
सहि बार वार इमि उन्चरदहि केसवः कुल उदित कियहुं ॥ ५२ ॥ 





[ ४७ ] पधारत-उबारन ( दीन ) । पंथ-तंत ८ वही )। [५० ] समंयि-खंत ` 
यहिं ८ सर्वत्र ) । 


ध 
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रतनसेन रन रदिव प्रान क्षत्रिय धम राखहू। 
करहु सुबचन प्रमान सूर सुरपुर पग नाखहु। 
डद सहस असवार सहस दो पयद्र रदहियव । 
पील पचास समेत इतिक सुरपुर मग लहियव । 
सोद सहस्र चारि सेना प्रबल तिन महं कोउ न घर गयव । 
सोइ रतनसेन महराज को . केसवः जस हंदन कद्यव ॥ ५३॥ ` 


इति श्रीकेशवदासकवीन्द्रविरचिता रतनवावनी समाप्ता | 








लसल न "` ` 
०६९७ ५ ५ त ^ 
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 वीरचरिि 
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( छपद्‌ ) 
सिखावान-कर-कलित जलज अक्षत सिर सोहै । 
हरिचरनोदकन्द, कुंद-टुति अति मन सोहै। 
दंग विभूति बिभाति सित गनपति सुखदायक । 
बृषबाहन संमाम-सिद्धि-संजुत खव लायक । 
उर चतुर चारु चक्री वसतु संग मार हर-मार-सति । 
जय संकर संका-हरन-भव पारवतती-पति सिद्धगति ।॥ १॥ 
( कवित्त ) 
एकं राजा मानसिह कवादो 'कैसोदासः जिहि वर वारिधि के उदर बिदारे दै" । 
दूसरे अमरसिंह यना सीसौदिया आजु जासो अरिराज गजराज हिय हारे है । 
तीसरे" बदला राजा वीरसिह आड को जाके" दुख दुखह्‌ जलालदीन जारे है । 
राजज्कल पालिवे कौ" अरिङुल घालिवे कौ" तीन्यो नरसिंह नरस हज सुधारे है ॥२॥ 
( छपद्‌ ) 
बीर्सिह नपरसिह सदी मह महारयाजमनि । 
गहरवार-कुल-कलस ईंस-अंसावतार गनि । 
जहौँगीस्पुर प्रगट दीह दुजेन दिनदूषन। 
नदी वेतवै-तीर बसत भव भूतल-भूषन। 
तिहि पुर प्रसिद्ध केसवः सुमति धिप्रवंस-अवतंस गुनि । 
बुधिबल भरबंध॒तिनि बरनियो बीरचरितरि विचित्र सुनि ॥ ३॥ 





[ १] श्रक्तत-श्रक्तित ८ भारत ) । [ २ ] तीन्यौ°-जग माहि तीनौ ( भारत ) । 
४७६ 
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( चोपही ) 


* भ्त च 
संवतु सोरह सं त्रेसठा। बीति गए प्रगटे चौसटा। 
अनल नाम संवत्सर लग्यो । भाग्यो दुख सब सुख जगमग्यो ॥ % ॥ 
रितु वसंत हे स्वच्छं बिचार । सिद्धि जोग मिति बसु बुधवार । 
सुद्खलपन्त कवि केसवदासः । कीनो वीरचरित्र प्रकास ॥ ५॥ 
( दोहा ) 
नवरसमय सव धमेमय राजनीतिमय मान । 
बीरचरित्र विचित्र क्रिय कैसवदासः प्रमान ॥६॥ 
( चोपही ) 
दक्षिन दसि सरिता नमेदा । थिरः-चर जीवनि कौ सर्मदा। 
पद्पद्‌ हरिवासा जगमगे । स्वच्छपक्त-पक्ञा सी लगै॥ ७॥ 
जदपि मतंगन के मद्‌ मती। तञ देवदेवनि तेः खती। 
जदपि सुराुर-वंदित-पाइ । तदपि दीनजन कैसी माई ॥ ८॥ 
जद्यपि निपट टिलगति अप । देति सुद्ध गतिहति अति पाप 
पुन अधो अधो गति चले । पतितनि कोउरथ फल फलै ॥ & ॥ 
सिवयुत्री पस्विम दिसि वहै । सकल लोक दुख देखत दहै । 
एक समे ता सरिता-तीर। भई सुरासुर नर की भीर॥ १०॥ 
एके होम करत अस्नान । देत देखियत षोडस दान । 
एकनि केसवः लगी ` ससाधि । पूजा करत वेद्बिधि साधि ॥ ११॥ 
आसन असन वसन इक देत । भूषन भाजन बसन समेत। 
फलितं फलाफल वाग सुवेष । एक देत रस अन्न असेष ॥ १२॥ 
एक देत सुरभी जुगयुही। व्यरनि संग सुगंधनि छुही । 
एक देत पुरुषनि कौ" नारि । एक पुरुष सुंदरिनि संवारि ॥ १३॥ 
तुला आदि सवच दान म्रयोग। जह तरह देत देखियत लोग । 
तन मन पूरन उपञ्यो क्षोभ । देखि दान की सदहिमा.लोभ ॥ १४ ॥ 
सहि न सक््यो सब विधि अवदात । लाग्यो कहन दान सो बात ॥ १५ ॥ 


लोम उवाच 
दान विगास्थो तै संसार । भूलि गयो तोको करतार । 
विद्यमान जे देखत मोहि । कहा करे जग पूजन तोद ॥ १६॥ 


५</ ( =. 2 ०९ ९२/ £ 
हो धरनीधर धन्य धीर हौ धलुक-धुरंधर। 
हो इक सूर सुजान एकरस सदा सिद्धकर । 


(६ | मान-भान (शुक्ल )। [ठ] मतंगन-मतंगिनि लौ ( शुक्ल ) । 
१९१ ] देखियत-देखिये ( भारत ) । [ १६ ] करै ०-करौं जग पूजत ( भारत )। 








४ 9 वीरचरित्र 


अद्भुत असर अनादि अचल अचला अनंतगति । 

हयौ" उत्तिम हो उच उदित हौ" अति उदम मति। 
कहि केखवदासः निवास-निधि मो समान (अब ओर नरि । 
सुनि दान, दीनदिन सान त्‌हो समथ संसार महिं ॥ १७॥ 


दान उवाच ८ चैौप्दी ) 


लोभ, सुम अपनो व्यवहार । जानु हे सिगसरो संसार । 

अपने आनल अपनी बात । अचरजुं यह न कदत लजात्‌ ॥ १८ ॥ 

सुर नर सुनत चदं दिसि यतर । उत्तर मोदि दिये दही बने। 

मतचल्ञ ठंग॒ठठेर बटपार । पसिया चेरे चोर लबार ॥ १६॥ 

बधिक जगाती बनिक सुनार । इन्द" आदि द मीत अपार । 

पुस्ता पीवर मँगहि खाई । मदिया पी विस्वा पँ जाई ॥ २०॥ 

ञ्ेसो सेवक तसो नाथ । मो दासन पटुः वोड़त हाथ । 

एेखो त्‌ मोसोः सरि कर । सुनि खनि सुस्डल लाजनि सरे ।॥ २९॥ 
( छपद ) 

तमथ कच मयो विस्व-वंचक विरुद्धकर । 

लोकप लोकस कियो परलोक लोकर । 

ति कृपन कुबुद्धिं र कातर कुचील तन । 

१ कुरूप पट कपट निपट कटु सठ कठोर सन । 

तिय तातु न सातु न._ पुत्र पति मित्र न तेरे मानिय। 

दिनवान क्यौ तूं लोभ लघु तेः बडो वखानिये ॥ २२ ॥ 


लोभ उवाच्‌ ८ चैप्द ) 


ञ्योः' राजा राखत परजान । त्यो हौ" घन को राखत दान । 

देखु विचारि जगत्‌ के नाह 1 राखी लचछिमी , जे उर माह ॥ २३॥ 

सुरपति कीनो मंदिर मेस । नवनिधि राखे रहै कुवेर । 

जौ पुर पुरी प्रकार न दो । तौ सुख सो चिर बसे न कोई ॥ २४॥ 
( चंपद ) 

मो तेः बडो न छर विस्व मे. खा बिसेष करि। 


हौ 
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राषत॒ रनपूत रज दह म रेयत-सरि । 


[ १७ ] इक-सक ( भारत ) । उदिम-उत्तम ( वदी ) 1 स॒नि-सुनु ( शुक्ल ) | 
[ १६ ] मतचल-मचला ( भारत ) । [२० ] दे-दौ ( शक्ल , । [ २९ ] पर्द-यह 
( भारत ) । वोड़त-जोडत ८ शुक्ल ) । [ २२ । पट-प्ि ( शक्ल ) । तातु-नाव 
( वही ) । दविनवान-दिनदान ( भास्त 9) [£ ] परजान-परजानि ( भारत ) । 
राखत-राह ८ शक्ल ) । [ २४ ] कीनो-कीन्दौ ( शुक्रल ) | 


# 
+. 3 
पाता" प क ककत क काः "क ` त । भ 
~ न कर 
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त्‌ बालक दौ बद्धः सिद्ध दौ . तू साधक गुनि । 
कटि केसव' परसिद्ध मयो तृ मोदी ते" सनि । 


त्‌ फलित होत परलोक कर, हौ" ददैई फल सो लसो । 
खनि दान, रहै त्‌ दिन दुस्थो हौ परगट पुहुमी वसो ॥ २५॥ 
दन उवाचं ८ चौपही ) 
बिद्वै बित श्रापनो अदिष्ट | कि केसवः उद्दिम के इष्ट | 
्‌ तोते कवहूं धमे न होई । धर्म विना वित लहै न कोड ॥ २६॥ 
नीको खाद न पदिरैच्रंग। दया दान के तसै प्रसंग । 
विन अपराध वित्त विन करै । जैसे व्याध जंतु-असु हरे ॥ २७॥ 
( छपद्‌ ) 
त भेयन स्ह सेद भित्र भित्रन उपजावै। 
पति _ पतिनी कद" प्रगट पिता पुत्रनि विहरवै। 
राजदोष द्विजदोष दीन के दोष विचरै। 
छेल॒ बल शुनगन हरहि प्रान पुनि हरत न हारे, 
कृहि केसवः केवल वित्त-पर विनयविनासन अनयमति 
त्‌ लोभ, न्तोनि छाक्यो छं रितु छन सुद्र चति तिद्च् गति ॥ २८॥ 


लोभ उवाच ( चौपही 
देखि दान, यह सव संसार । ता महँ एकै हैः ही सार । 
शुना शुनज्ञ छमी खचि सुर । आनंदकंद सिंगार समूर ॥ २६ ॥ 
जीव धरे या धरनी माँहि । वसत सदा सुख मेरी छि । 
दान, जानि हो ` सबको प्रान । देहि वताइजु मो बिन आन ॥ २०॥ 
( छपद्‌ ) 
मोहि लीन पसु पक्ति जक्ञ रक्षस सब क्रितिधर। 
बिद्याधर गंधवे सिद्ध किंनर नर बानर। 
पूरन देव अदेव जिते नरदेव रिषी स॒नि। 
चतुराश्रम चहँ बरन पदारथ च्हर सध्धि गुनि। 
दिनदान, दिव्य दग देखि ते मो महं, हौ तो मेः लसो ` । 
कहि कसवः केसवराइ व्योः हौ सबके घट घट बसौ ॥ ३१॥ 
दान उवाच ( चौप्डी) 
बात कहहिं अपनो सुख देखि । मन क्रम बचन विचारि बिसेखि। 
कूप ममि उपञ्यो मंद्क । मूरख मता इते पर मूक ॥ ३२॥ 
| २५ | फल सो -फल फल ८ मारत ) । दिन-हि न ( वही ) । [ २८ ] श्ननय- 
श्रपन ( भारत )। [ २६ |] यह सब-जो यह ( शुक्ल ) । [ ३१ ] पूरल-पृर् ( भारत ) । 
रिषी-देव ( वही ) । दिव्य०-देखि दिन दिव्य ( वही )। 


प = ज ००७ ०७. & 
क ह पत 








दटः9 वीरचरिघर 


सुरपुर की क्यो" जानै वात । ते मूरख _ जे पुन जात । 
अपने" मुख आपने चरित्र । विन भीति कत चित्रहि चित्र । ३३ ॥ 


(च्पद्‌ ) 
छृतघ् हौ छरती, पाप तूं हौ ` पुनीत मति। 
मूढो हौ साच, निलज त्‌ हा सलञ्जगति । 
` दुखदायक दुखी, सुखी दौ सब सुखदायक । 
तूः सेवक सव काल, सदा सादिव हौ लायक । 
सनि लोभ लबिद्‌ लवार जगः हौ दाता त्‌ गनो । 
कहि केसवः देस विदेख सह; मो हिः तोहि अंतर धनो ॥ ३४॥ 


लोभं उवाच ( चोप्ी ) 


सुनिय दान, जे दाता भण । तिनको मे दीरघ दुख दए । 
साघु सूर सकु परम निसंड । तै" नल क्रियो राज ते रंक ॥ २५॥ 
मंत्री मित्र॒ सन्न है गए। जात हथ्यारन दाथ न लए) 
दह॒ पारी भृजी मरो । कहर पुत्र कटं कामिनि करी ॥ ३६॥ 
( छद्‌ / 

मैः तेरो सनि सखा स्याम प सिधु मथायो। 

नैः तेरो हरि दहत्‌ सोहिनी रूप हंसायो । 

मनै तेयो बलि वघ वेधायो वावन पह ठे। 

नैः तेरो हरिचंद मित्र वेल्यो सपचदहटे। 
प्रिय पंडपुत्र तेरे तिनि दुख्ख दिये केतिक गनो । 
तैः दान दीन सौँची कही मोदि तोहि अंतर घनो ॥ ३७॥ 


८१९७५८८ 


दान उवाच ८ चौपदी ) 


दमयंती राजा नल वरे। देव अदेव सवे परिहरे। 
इहि दख देवनि कीनो कोह । नल दमयंती भयो विद्धोह ॥ ३८॥ 
तं वघुरा को दुख दे सके । केसेपंगु सिधु को नके । 
साहि चिताई को लै जाइ । विहना एूल्यो अंग न साई ॥ ३६॥ 
( छपद्‌ ) 
मेरे दहित श्रीनाथ सिंधु मे कियो सदन सुख। 
जारि छार किय काम नैक हर हेरि रोष रुख। 
केसवः सपुर सदेह गए हरिचंद देवपुर । 
द्वारपाल वलिद्वार भए तरैलोकपाल गुर । 





[ ३४ ] लब्रिद-कर्रिद ( शुक्ल ) । [ ३५ । सनिय °-घुनु दान जिते नर (शुक्ल) । 
सकु-सब.८ वही ) । तै०-मै नत ( वही ) । [ ३७ | पह -यह ( शुक्ल ) । 


& 
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वीरचरितं ४८१ 


पंडव ॒भरसिद्ध॒ भय युहुमिप्रभु जीति सकल॒ कोरव-कमति। 
खनि लोभ, सुद्र छिन कोभ हति मो प्रमान सयु सुमति ॥ ४०॥ 


लोभ उवाच ८ चौपदी ) 


काहू को नदि को मित्त । मित्त अकेलोहं जग वित्त। 
सोई पड़त सोई साधु । जाके घर मे“ वित्त अगाध ॥ ४१॥ 
नीच ॐच सब जाते" होड । ॐचदहि नीच वलानत लोह । 
ना वित्ति तुं दृनवर गनै । बहुत विवृते तो" से घतै ॥ ४२॥ 
( छद ) 
ज। घर वित्त त मित्त सजन जाचक घर अवः 
पुत्र कलत्र चरित्र चित्त चिच्रहि उपजा्ैः। 
तौ पुनीत पट प्रगट पुहुमिमेः आद्र पावहि । 
केसवदासः प्कास रंक राजा जस गावहिं । 
त।, सालहि सन्रुसमूह-उर यै मुक्ति जग जानियै। 
द संपति विपति तजो" नही" तूः संपति मित्र बखानियै ॥ ४३॥ 


दान उवाच ( चौपही ) 


जा वित्ति तू करत प्रधान । ताको तूः जानत नदिः ज्ञान । 
किहि बिधि होत वित्त अनुकूल । कौन भोति भनि जात समूल ॥ ४४ ॥ 
वित्त न तेरे कबहु होई । यह जातै जग मे" सब कोड । 
वित्त सु मेरे ही आधीन। सुभि देखि यह लोभ भवीन ॥ ४५ ॥ 
( पद्‌ ) 
साधन साधि अगाध सिद्ध सेवदि नर ज॒ । 
बिद्या विविधि विनोद्‌ वेद्‌ चारो बिधि बूम । 
सोधदहिः सातो सिंधु ` सातह जाई रसातल । 
सात दीप अवलोकि लोकं अवलोकि सात बल। 
कहि किसवः कोटि कलानि करि लोभ न त्तोभम उपाह्यै। 
जन धनि धरनि मानत धरनि मो निन रच न पाद्ये ॥४९॥ 


लोभ उवाच ८ चौपहठी) 


एतो गवे न कीजे दान । बात कहि अपने उनमान । 
बहुत वित्त उपजावनहार । उपजत वित्त न लागि बार ॥ ४७॥ 


४० | ्ुद्र-छोभ ( शुक्ल ) । [ ४९१ ] (भारतः मे नही है । [ ४२ ] सजन- 
सभन ( शुक्ल ) । चित्त-चिन्न (भारत ) । [ ४५ ] य्-हिय (शक्ल) । [ ४६ ] सातहू०- 
सात हजार ( शुक्ल ) । जन०-जा धनि धनी ( वही )। | 

६९१ 


४८२ 


वीरचंरितर 


लेवादेई बिबिधि प्रकार । खेती कीजे बहु ज्योपार। 
खानि सुकाते लीजे गाड । धन पावै मरपती सुभाड ॥ ४८ ॥ 


( छपद्‌ ) 
खम दम संजम नियम ध्यान धारन यु धीर मति। 
तप जप साधि समाधि व्याधि निहि जाति आधि मति। 
जत्र मंत्र बह तंत्र सिद्धि रससास रसायन । 
पकेसवदासः उपास बास हरितीरथ गायन | 
पारस प्रसिद्ध॒ गिरि कलपतर कामधेनु धन काज सव । 
लधन अनेक धन देत तं दान मयो कि भयो न अन ॥ ४६ ॥ 


दान उवाच ( चोपदी ) 
हौ" न सक्तौ कषु कदि संकोच । सबही तेः इलेभ धन पोच । 
बुधा कहत भरी बहु रतन 1 दाथ न आवै कौनह जलल ॥ ५० ॥ 
धन धरनी पति रूप प्रमान । सो पुनि जा पितु दानबिधान । 
दाता शर्या ते फर । तू न क्ट ्रध्वदिं अनुखरे ॥ ५१॥ 
( छद्‌ ) 

सुखति। अष्टदस सुनि _ पुरान  अष्टाद्‌ जेते । 

चौदह विद्या चारि वेद बुध वूहि तेते । 

जल थत सकल पुनीत खधा स्वाहा सुदेस सति । 

सुभ तिथि वार वियोग जोग उपराग कालगति । 
खनि लोभ, लाभ कारन कहै तप जपादि तै" हू अवे। 
धसं कस इदि कमेयुव मो विहीन निष्फल सवे ॥ ४२॥ 


लोभ उवाच ( चौपदी ) 


भ 


दीनि दी जौ वैदे सत्ति।. राजा नलं कव दई विपत्ति | 
सुपचनि दीने कव दरिचंद्‌ । सत्या स॒रतरू आनंदकंद । ५३ ॥ 
कवही' लंक विभीपन दई । मंदोदरी शूप दिन नई । 
गर्विक्ा कव दीनी ही युक्ति । दान छोड दै अपनी जुक्ति ॥ ५४॥ 


( छपद्‌ ) 
दीननि दान दिवाद्‌ करत त वित्तहीन दिन । 
वित्त गर्णे बुधि जाद, गर बुधि जाति सुध्धि तिन्‌ | 
सुभध्धि गर्द नहिं सिष्चि, सिध्धि बिन सुख नदिं पावे 
सुखविदीन बह इुख्ख, इल घर-घर भटकावे । 
कहि 'केसवः परघर जाई तं हरि की सोभा हरहि । 
रे मिले मक यद्‌ वूम्िये भिव्दोष दिन-दिनि करहि ॥ ५५५ ॥ 


~ 
[७६ ] संजम-हे जम ( शुक्ल , । [५९१ 1 ज। पिलु-जायत्‌ ( शुक्ल 9 । 


------- श्ल ~~ =-= 


वीरचरित्र ४८३ 


दान उवाच ( चौपही ) 
दान दिये नासत सव रोग । दान दिये उपजत दिनि भोग। 
द्रान दिये दिन संपति बद । दान दिये जगती जस पद ॥ ५६॥ 
लोभ, ज जी महं जसो होई । तैसोई समुमै सव को३। 
ताते हो वरनत हौ" तोदि। पुन सो जिन जानहि मोहि ॥ ५७॥ 


( छपद्‌ ) 
देत पत्र रिन कादि बहुरि लै रहत लोर लचि। 
उरगवत्त रजपूत .उरग विन जात सोचि परचि। 
दे जगदीसदि वीच. नीच तूः मूठहि पारदि। 
दै पादारघ दुजन प्रेत युनि लेत न हारहि। 
इहि लोकं करत निरवंस उहि लोक नरक पारत छुमति। 
दो जाडं मित्र के साथ तू छोडत मित् समूल हति ॥ ५८॥ 


लोभ उवाच ( चौपी ) 


जो धन होड तौ दीजत दान । धनही ते सवही सनमान । 
जाही के धन सोई धन्य । ताते भलो न धरनी अन्य | ५६ ॥ 
धन्य धनी को जीवन जानि । हानि भँ सबही की हानि । 
जसे तेसे धन रचये । थन ते" धरनीधर लच्छिये | ६० ॥ 
ह ( छपद्‌ ) 
जिदहिं धन पतित पुनीत होत साधन विन पावन। 
जा बिन पुरुष पुनीत होत ज्यो पतित अपावन। 
जा धन लगि सव काल होत सुर असुरनि विग्रह । 
जा धन लगि धरनीस करत धरमनि को निग्रह । 
खनि जु धन्य या धरनि सहँ धसं काम कारन करन। 
दिनदान देत दीननि ख धन दयेत मित्त जीवनहरन ॥ ६१॥ 
दान उवाच ( चोप्दी ) 
दान दिये कह को मरि गयो । अजर अमर को लोभी मयो । 
ज्यो सजे पीजे , धनधान । जथासक्ति त्यो" दीजै दान ॥ ६२॥ 
अनदीने सब हंसी करे । चोर लेड अगिहाई जरे। 
कि तो धरयो धरनी रहै । जौ मरि जाहि तौ राजा लहै ॥ ६३॥ 
( छपद्‌ ) 
तेरो सखा समूल गयो लंकापति रावन। 
करे बविभीषन रज सदा मेरो मनभावन। 


`, [६० ] भन्यण्प्रनि बहि धनी को ( शुक्ल ) । [ ६१ ] सु घन-सुघर ( भासत ) । 





४८२ 


वीर्चंरिर 


लेवादेई विविधि भकार । खेती कीजे बहु व्योपार। 
खानि सुकते लीजै गाद । धन पावे मटपती सुभां ॥ ४८ ॥ 


( छपद्‌ ) 
सखम दम संजम नियम ध्यान धारन जु धीर मति । 
तप जप साधि समाधि व्याधि जिहि जाति आधि मति । 
जत्र मंत्र वहु तंत्र सिद्धि रसरास रसायन । 
'केसवदासः उपास वास हरितीर्थ गायन। 
पारस प्रसिद्ध गिरि कलपतर कामधेनु धन काज सब । 
साधन अनेक धन देत तं दान भयो कि भयो न अव ॥ ८६॥ 


दान उवाच ( चोपदी ) 
हो” न सको" कु कदि संकोच । सबही ते दलेभ धन पोच । 
वसुधा कहत भरी बहुं रत्न । हाथ न प्रावे कोनहु जलन ॥ ५०॥ 
धन धरनी पति रूप प्रमान । सो पुनि जा पितु दानबिधान । 


५२ 


दाता श्रष्धाई तेः षर तूं न क्ट श्रष्व्हि अनुसर । ५१ ॥ 


( छपद्‌ ) 
सखति अष्टदस सुनि पुरान अष्टादसु जेते । 
चौदह विद्या चारि वेद बुध बूहि तेते । 
जल थल सकल पुनीत सुधा स्वाह खदेस सति । 
सुम तिथि वार वियोग जोग उपराग कालगति । 
सनि लोभ, लाभ कारन कै तप जपादि ते” दह अवे 
धर्म॑ कस इहि कुव मो विदीन निष्फल सवे ॥ ५२॥ 


लोभं उवाच ( चौप्दी ) 
दीने ही जौ पेहै सत्ति।. राजा नल कवं दई विपत्ति । 
सुपचनि दीने कव हरचंद । सस्या खस्तर आ्नेदकंद ॥ ५३ ॥ 
कवी लंक विभीषन दई । मंदोद्रौ शप दिन नङ । 


ग्जिका कव दीनी ही सक्ति । दान छोड दे अपनी जुक्ति | ५४ ॥ 
( छपद्‌ ) 
दीननि दान दिवा करत तृ वित्तहीन दिन । 
वित्त गर्णे बुधि जाद्‌, गर्णे बुधि जाति सुध्ि तिन्‌ । 
सुध्थि गँ नहिं सिष्ि, सिध्धि विन सुख नहिं पावे। 
संखविद्ीन वहु दुख्ख, इख्ख घर-घर भटकावे । 
कदि “केसवः परघर जाद तृ हरिहर की सोभा हरहि । 
रे मिले सोंफ यदह वूमियै मित्रदोप दिन-दिन करहि ॥ ५५॥ 


[ £ ] संजम-ते जम ( शुक्ल ) । [५१ | जा ठ-जावदु ८ शुक्ल ) । 


वीरचरित्र ४८३ 


न इ 4 


दन उवाचं ( चौपदी ) 
दान दिये नासत सव रोग । दान दिये उपजत दिन भोग। 
दान दिये दिन संपति बहे । दान दिये जगती जस पद ॥ ५६॥ 
९ लोभ, जु जी महं जैसो होइ । तेसोदईं समै सव कोई । 
ताते * हो बरनत हौ तोहि । आपुन सो” जिन जानि मोहि ॥ ५७॥ 
( छपद्‌ ) 
देत पत्र रिन काहि बहुरि त रहत लोभ लचि | 
रगावत रजपूत .उरग विन जात सोचि पचि। 
दे जगदीसदि वीच नीच त्‌ सूद पारद । 
दे पादारघ दुजन मेत पुनि लेत न हारहि। 
इहि लोक करत निरर्वस उहि लोक नरक पारत कुमति | 


भ्र 


दो जाडं मित्र कै साथ त्‌ छोड़त मित्र समूल हति ॥ ५८ ॥ 
` लोभ उवाच ( चौषही ) 


जो धन हो तौ दीजत दान । धनही ते सबही सनमान । 
जाही के धन सोई धन्य । ताते अलो न धरनी अन्य ॥ ५६॥ 
धन्य धनी को जीवन जानि । हानि भे सबही की हानि। 
जेसे तैसे धन रच्छियै । धन ते धरनीधर लच्छियै ॥ ६० ॥ 
( छपद्‌ ) 
जिहिं धन पतित पुनीत होत साधन विन पावन । 
जा बिन पुरुष पुनीत होत ज्यो“ पतित अपावन | 
जा धन लगि सव काल होत सुर असुरनि बिभ्रह्‌ । 
जा धन लगि धरनीस करत धरमनि को निम्रह । 
सुनि जु धन्य या धरनि मँ ध्म काम कारन करन। 
दिनिदान देत दीननि सु धन होत भित्त जीवनहरन ॥ ६१॥ 


दान उवाचं ( चौपही ) 


दान दिये कहु को मरि गयो । अजर अमर को लोभी भयो । 
ज्यो ` खेजे पीजे धनधान । जथासक्ति त्यो दीजै .. दान ॥ ६२॥ 
अनदीने सव हसी करे । चोर लेह अगिहाई जरे। 
करि तो धरथोह धरनी रहै । जौ मरि जाहि तौ राजा लहै ॥ ६२॥ 
( छपद्‌ ) 
तेरो सखा समूल गयो लंकापतिं रावन। 
करे बिभीषन राज सदा मेयो मनभावन) 


 .( ६० | भन्य°~घनि वहि धनी को ( शुक्ल ) । [ ६१ | सु धन-सुघर ( भारत ) | 


॥ वीरचरि्र 


टोडरमल तुव मित्त मरे सबही खख सोयो । 

मोरे दित बरबीर बिना दुक दीननि रोयो 
तुव सुजन जगत मर्ह प्रात उठि लेद न कोऊ नावे क| 
मो मीत मधुक्करसाहि को जस जगमगत जगत्त महं ॥६४॥ 


५ 


लोभं उवाच ( चौप्ही ) 


दान करहु जनि अति हठ हिये । बोध्यो वलि अति दानि दिये | 
हती चछिताई अति सुंदरी । सो पुनि छलबल तुरकनि हरी ॥ १॥ 
अधिक गवे मारथो सिसुपाल । अति सूरो अजन वेदहाल। 
अति हित सीतदिं भयो बियोग। रोगी भो ससि कियो नियोग ॥ २॥ 


( छपद ) 
अति उदार धमेज्ञ विदुर तै मारि निकास्थो | 
उसे परीक्षित सोप, माघ तै“ भूखनि मास्थो । 
भोज कियो कंगाल बंदि पुनि पस्यौ पिथोरा। 
सुनि भगवान पवार-पूत नहि पावत कोरा | 
अतिदान दान, सब दीन अय जिनि दीननि दिनदान दिय 
कहि “केसवः तोते होड सब मै“ काको अपसान किय ॥ ३॥ 


दान उवाच ( चोपदी ) 


उलटी लोभ, लोक की रीति । तते हार मष जीति। 
देइ क्रं न श्राप को लहै। तिन्ह सो मेरो कटै॥४॥ 
जबही याको दोह विनास । सवे करै तेरो उपहास । 
तू करि सके कदा वापुरो | तिनको तोहि लगावत बुरो ॥ ५॥ 
( छपद्‌ ) 

बेल बान हरिनाक्त दिरनकस्यप दुखदावन । 

सहसबाह सिसुपाल कै" तेरे मनभावन। 

कलित कलंक त्रिसं वंघु जालंधर को गन। 

केसवः कंस चृसंस सकुनि राजा दुरजोधन । 
सुनि लोभ, जीव जानत ॒सबनि जेसी कषु जा कटं मई । 
लोभ कियो जा धरनि को सो काहू संग नदिः गई ॥६॥ 


६४ | टकु-दुख ( शुक्ल ) । जगत ०-जगेमनि ( वही) । 
[ ३ ] माघ-भरत (शक्ल )। कंगाल-ते ठरक (वही )। [४] जीतिं-घीति ( भारत) । 
[ ५ | हरिनाक्ष-चरिनंड ( शुक्ल ) । सिय॒णल-सतिशल (भारत ) । शरंख-निसंक (शुक्ल) । 





वीरचरिघ्र ट 


लोभ उवाच ८ चौपदी ) 


अजहू ते ` रे अधिक अयान । जग को जानत सवै विधान । 
मलो रो जग मे“ अवतरे । पाप पुन्य सबको" अनुसर ॥ ७॥ 
कोऊ स्वगे नके महे" परे। तिनको" तूः मेरे सिर धरै । 
लिख्यो कमे को मेदि न जाई । कहा रंक कह राजा राइ ॥ ८ ॥ 


( पद ) 


भूप भूमि पर प्रगट मेदि मारत प्रतिपारत। 
सुख ते राखत निकट दुख्ख ते“ देस निकारत । 
करत रंक ते राज राजते रंक करत अव। 
सासन सुभ अरु असभ सदा सेवक मानत सव । 
सुख स्वारथ सिध्ि प्रसिध्ध चप देत लेत रसहूं विरस । 
कहि दान, दोष द्यो कोन को जीवत मरत अदिष्ट-बस ॥ ६॥ 


दानं उवाचं ( चौपही ) 


बहुत निहोरो तोसो करौ । कहै त तेरे पाइनि पौः । 
तोको हों सिखङ' सिख एक । छोडि देइ जौ अपनी टेक ॥ १०॥ 
जो तू सवदी को सव लेड । एक बात तू मोको देइ । 
जिद ते तेरो नीको होई। चिरजीवै" तेरे सव लोई ॥ ११॥ 
- ( छपद ) 

करु कुग्रहनि महदान म्रहनि सं्रह धञु पावहि। 
बरु वे चहि संतान बरक सुपचनि सिर नावहि। 
बरु लंघन करि परहि माँगि बरु भीख द्वंडि पति। 
बवन-अन्न बरु भखदहि दिये जौ भूख भई अति। 

गनि एक कोद सब पुन्य अरु एक कोद जौ दीजई। 

वरु पाप पाप लाखनि करे दीनो लोभ त लीजई। | १२॥ 


लोम उवाच ( चौपदी ) 


भली भनी तुम मोसो बात । मे युनि सुख पायो सब गात । 
त॒म अति बड़ धमे के तात । सिखवत हौ सिख अति अवदात ॥ १३॥ 
हौ जु कहो सो चित दे सुनो । सुनि खनि अपने मन मे" गुनौ । 
जो कषु जगमे होई प्रमान । मो पै कैसे छदौ दान ॥ १४॥ 


[ ७ ] श्रयान-सयान ( शुक्ल ) । सबै-जदपि ( वही )। [ £ ] निकारत्‌-निहारत 
( भारत ) । भनी-कदही ( शुक्ल) । । 


४८६ 


वीरचरिज 


( छपद्‌ ) 
भूल्यो गुन पुनि सीखि लेड सब कहै“ सयाने | 
भूल्यो मारग॒ लेइ॑ फेरि जब चले पयने। 
भूल्यो लेखो लेइ॑ फेरि यह न्याड कहावै। 
मूल्यो चरत जो लेड फेरि तौ सोभा पावै 


, कहि केसवः देव अदेव यह कहत दोष कीजै न चिरि। 


सुनि दानः यदै गति दान की भूलि जु देद सु लेड फिरि॥ १५॥ 
दून उवाच ( चोप्टी ) 


लोभ कहँ सीखी यह जुक्ति । किधौ पने उर की उक्ति। 
बिभ्र पूजि दीजति हे गाइ । लीजे दुहती बेर छंड़ाई ॥ १६ ॥ 
दीजत कन्या वारे व्याहि। देत दाइजो दीरव ताहि। 
सुंदर साधु दिये मे हेरि। कदि धौ लोभः लेडगो फेरि ॥ १७॥ 
( छपद्‌ 
राम भूमि, हरिचंद राजः दीनो लीनो सुनि। 
कने तुचा, सिचि माँस दियो जगदेव सीस सुनि। 
दीनी सुता जजाति तायु कोत्तोभ न कीनो। | 
जसे प्रगट दधीचि देह छलबलह दीनो। > 
तिन यह संसार असार गनि भूलि दान कौने न दिय । 
कहि कोन भूप सुरलोक महँ सपनेहू दिय फेरि लिय ॥ १८॥ 


लोभ उवाच ( दोह ) 
देइ तेदह को कोन को एकरूप सब जानि। 
सरग नरक को जाइ अव जग प्रपंचमय सानि॥ १६॥ 
( चौपदही ) 

एके लेवा देवा दान। दान लोभ कै एक निदान) 
एक श्मातमा घटघट बसे । एके रूप सकल जग ॒लसै ॥ २०॥ 
सकल भूमि को भार उतारि । अखिल लोक को काज सुधारि । 
चलन लगे वेकुठहि जवे। कुस कोः राज दियो है तवै ॥ २१॥ 
अवधपुरी तव अजर भई। सबे सदेह राम संग गई। 
कुसस्थली स बेठे जाई । आसमुद्र प्रथिवी को राइ ॥ २२॥ 
कुस के कुल को एक कुमार । आनि धरथो कासी-युवपार। 
देखि रूप गुन सील समाज । ताक्र्ह पुरजन दीनो राज ॥ २३॥ 
राजा बीरभद्र गंभीर । तिनके प्रगे राजा बीर। 
तिन कै" करन चपति सुत भए । दान छपान करन-गुन लए ॥ २४॥ 


¦ [ १७ ] कन्या-वेटी ( शुक्ल ) । 


९ 


८४ 


वीरचरितर ट७ 


तहां कनेतीरथ तिन कस्थो । पूरन पुन्य प्रभावनि भस्थो। 
तिनके भ्रगदे  अजुंनपाल । अजन सम जनपद-मतिपाल ॥ २५ ॥ 
रूढि पिता सो कासी तजी । आनि महौनी नगरी भनी । 
तिनके साहनपाल मार । जीति लयो तिन गद्‌ कडार ॥ २६॥ 
सहजइद्र॒ तिनके शुनम्राम । तिनके" चप नौनगचौ ` नाम। 
तिनके सुत ॒चप-कुल-सिरताज । प्रगदे प्रथु ज्यो प्रथ्वीराज ॥ २७॥ 
तिनके भए मेदिनीमल्ल । राइसेनययौ, पूरनमल्ल | 
तिनके सुत जीते भव भूप । अजुनद्यौ दप अजन रूप ॥ २८॥ 
सकल धमे तिन धरनी किये । षोडस महादान दिन दिये। 
स्मृति अष्टादस सुने पुरान । चार्थो वेद सुने खनि दान ॥ २६ ॥ 
तिनके सुत भयो परम सुजान । रिपुखंडन राजा मलखान । 

जव जव जहं जहं जूमहिं अरे । भूलि न पाड" पि्धहड़े धरे ॥ ३० ॥ 
तिनके सुत भो सीलसमुद्र। सपति प्रतापरुद्र जनु रुद्र। 

द्या दन कोड न समान । मान कलपच्क्ञ॒ परमान ॥ ३१॥ 
नगर ओआड्दछो गुनगंभीर। आनि वसायो धरनी धीर। 
छृष्नदत्त मिश्रहि तिन दईं । पौरानिकी छ्रत्ति दिनि नई ॥ २२॥ 
मेरे ऊल को राजा राउ। सवै पूनिहै तम्दरे पाड। 
तिनके सुत भो भारतिचंद । भरतखंड-मंडन अयोः चंद्‌ ॥ ३३ ॥ 
तुरकनि सिर न नवायो नेम । पचि हारे सेरन असलेम । 

एक चतुभज ही सिर नयो । बहुरि स॒ प्रमु वेकुठहि गयो ॥ ३४ ॥ 
पुत्रन राज देइ नर काहि। राजा भए मधुक्करसाहि । 
रानी गनेस दे घर तास। चौदह भुवन भवै जस जास ॥ ३५॥ 
जिन जीत्यो रन ॒न्यामतिखान । अली कुली खाँ बुद्धिनिधान । 

जाम ली खों जालिम जयो । साहि ऊली खाँ भाग्यो गयो ॥ २६॥ 
सैदखान तिन लीनो लटि । अ्रबदुल्लह खँ पठयो करूरि । 

गनो न राजा राउत वादि। हार्थो जिनसो"साहिः मुरादि ॥ ३७ ॥ 
जिहि ब्रकबर लीनी दिसि चारि। तेह तिनसो छोडी रारि। 

एके प्रु नरसिंह अराधि । स्वारथ परमारथ सब साधि ॥ ३८॥ 
नहारध् सग॒ छोडि सरीर । हरिपुर गयो पति रनधीर। ` 
तिनके प्रगदे आठ मार । टौ दिखा समान उदार ॥ २६ ॥ 
जेठे  रामसाहिं रनधीर । गुनगन मन बल बुध्थि गभीर । 
तिनते लहुरे होरिलराउ । खब्ग॒दान दिन दूनो चाड ॥ ४०॥ 
सादिक महमद्‌ खों जिन रयो । रबिमंडल मग हरिपुर गयो । 
तिनते लघु नरस सुजान । जू जुरे नदिं तासो आन ॥ ४१॥ 


[ ३५] देइ नरदेदयत्‌ ( शुक्लं ) । धर षट ( भारत ) | 


ट्टः 


वीरचरिन 


रतनसेन तिनते लघु जानि । गहि जान्यो तिनदी खग पानि । 
बानो & बोध्यो जके माथ । साहि अकब्बर अपने” दाथ ॥ ४२ ॥ 
बानो बोधि बिदा करि दियो । जीति गोर को भूतल लियो । 
गोर जीति अकवर को" दयो । जू-व्याज वैकुठदि गयो ॥ ४३ ॥ 
ताको पुत्र राड भूपाल । जिहिं जान्यो गति कर करवाल। 
तिनते* इंद्रजीत लघु लसे। सो गद्‌ दुगे कद्धौवा बसे ॥ ४४ ॥ 
गहिरवार कल को तनत्रान । साहि राम को जानहु प्रान । 
ताके सकल सुंखनि कँ देखि । सुरपति जनम रथा करि लेखि ॥ ४५॥ 
तिनके उग्रसेन खत भए।जासोः हारि ेंषेरे गए। 
तिनते* लहुरे राडप्रताप । दाहत दिन दुजेन को दाप ॥ ४६ ॥ 
तिनते लहुरे उर चआआनिये । राजा वीरसिंघ जानिये । 
यत॒ तिनके एकादस सुनो । एकादस रुद्रहि जु गुनौ ॥ ४७ ॥ 
जेठ जुफारराइ रनधीर । पुनि हरदोल बुध्धि गंभीर। 
प्रबल पदहार्िह रनकाल । बाघराज दिन दुजनसाल ॥ ४८ ॥ 
भीम समान बली र्चद्रभान। पुनि बलबीररादइ भगवान। 
नर नरकेहरि नरहरिदास । छष्नदासख अरु माधवदास ॥ ४६ ॥ 
तिनते* लहरे वलसीदास । विमल कत्ति्रति जग मे जास। 
तिनते लहूुरे हरिसिं घ देव । मूरतिवंत मनो कोड देव ॥ ५० ॥ 
तिनके पुत्र दोड सुखदाई । राइ वसंत रु खडराद। 


सबके राजा राजाराम । जिनिको दसहू दिसि है नाम ॥ ५१॥ ` 


छ्मकवर साहि कृपा करि नहं । राम ॒चपति कह बैठक द्रई । 
तिनके सुत भए साहि संम्राम । दक्षिन दिसि जीत्यो संम्रास ॥ ५२॥ 
तिनके सत श्री भारतसाहि । भरत भगीरथ के सम आहि ॥ ५३ ॥ 
( दोहा ) 
बंस बखान्यो सकल शुन बहू विक्रम - उतसाह । 
बीररसिघ जिद्ि पुर वसे" तहँ दोड जन जाह ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजभ्रीवीरसिंहजदेवचरिते दानलोभ- 


विध्यवासिनीसंवादवणंनं नाम द्वितीयः प्रकाशः । २॥ 





. ४५ | त्रान-जान ( शुक्ल ) । [ ४८ ] हरदौल-हर धीर ( भारत्‌ ) । 


ध व ~ ^ 


वीरचरितं १ 


पंडव प्रसिद्ध॒ भय पुहमिप्रभु जीति सकलं कोरव-कमति 
खनि लोभ, लुद्र धिन कोभ हति मो भमान समु समति ॥ ४०॥ 


लोभ उवाच ( चौपही ) 


काहू को नदि कोड मित्त । मित्त अकेलो$ जग वरित्त। 
सोई पंडित सोई 'साधु । जाके धर भे" वित्त अगाधु ॥ ४१॥ 
नीच ऊच सव जाते" होई । ॐचदहि नीच वखानत लो । 
ना वित्ति तृ ठृनवर गनै । बहुत ॒विवूचे तो" से घै ॥ ४२॥ 
र ( छपद्‌ ) 
जा धर वित्तत मित्त सजन जाचक घर अवैः। 
पुत्र कलत्र चरित्र चित्त चित्रहि उपजा्ैः। 
तौ पुनीत पट प्रगट युहुमि मे" आद्र पावहि । 
केसवदासः प्रकास र्कं राजा जस गाविः | 
तो सालदिः सत्रुसमूह-उर यहै युक्तिं जग जानिये । 


४ ६९ 


दा संपति विपति तजो नही" तूः संपति मिनन बखानिये ॥ ४३॥ 
दान उवाच ( चौपही ) 


जा वित्ति तू करत प्रधान। ताको तू जानत नहि" ज्ञान । 
किह बिधि होत वित्त अलुक्रूल । कौन माति मजि जात समूल ॥ ४४ ॥ 
वित्त न तेरे कबहु होड । यह जानै जग मे सब कोड । 
वित्त खु मेरे ही आधीन । सयु देखि यह लोभ प्रवीन ॥ ४५॥ 
( पद्‌ ) 
साधन साधि अगाध सिद्धः सेवि नर जमदि । 
बिद्या विविधि विनोद्‌ वेद्‌ चार्थो बिधि बूम । 
सोधदि सातो सिंधु सातह जाई रसातल। 
सात दीप अवलोकि लोकं अवलोकि सात बल। 
कि कसवः कोरि कलानि करि लोभ न कोभ उपाये । 
जन धनि धरनि मानत धरनि मो बिन र्व न पाड्य ॥४६॥ 


लोभ उवाच ८ चौ ) 


एतो गवे न कीजे दान । बात कहि अपने उनमान । 
बहुत वित्त उपजावनहार । उपजत वित्त न लागहि बार ॥ ४७॥ 


[ ४० ] चुद्र-छोभ ८ श्ुस्ल ) । [ ४१ ] (भारतः मे नी है । [ ४३ ] सजन- 
सभन ( शुक्ल ) । चित्त-चित्र (भारत ) । [ ४५ | य्-हिय (शुक्ल) । [ ४६ ] सातहू°- 
सात हजार ( शुक्ल ) । जन०-जा धनि धनी ( वही ) । 

६९१ 


~. ~ „> 


५९ वीरचैरितं 


लेवादेई बिविधि भकारः । खेती कीजे बहु व्योपार। 
खानि सुकते लीजे गाड । धन पावे मठपती सुभाडं ॥ ४८ ॥ 


( छपर ) | 
सम॒ दम संजसम नियम ध्यान धारन जु धीर मति। 
तप जप साधि समाधि व्याधि जिहि जाति आधि मति। | 
जत्र संत्र॒ बहु तंत्र सिद्धि रसरास रसायन। | 
केसवदासः उपास बस हरितीरथ गायन। 

पारस प्रसिद्ध॒ गिरि कलपतर कामधेनु धन काज सव । 

साधन अनेक धन हेत त्‌ं दान भयो कि भयो न अब ॥ ४६॥ ू 
दान उवाच ( चोपदी ) 

हौ” न सको" कटु कदि संकोच । सबही तेः इदलेभ धन पोच । 

बुधा कहत भरी बहु रस्न | हाथ न रावे कोनहु जलन ॥ ५० ॥ 

धन धरनी पति रूप प्रमान । सो पुनिजा पितु दानविधान। 

दाता श्रष्धाईे ते फरे । तू न क्ट श्रष्यदिं अजुसरे ॥ ५१॥ 

( छपद्‌ ) 
सुरति अष्टदस सुनि पुरान अष्टादस जेते। 
चोदह बिया चारि वेद बुध वृूर्िं तेते। 
जल थल सकल पुनीत सुधा स्वाहा सुदेस मति। 
सुभ तिथि बार वियोग जोग उपराग कालगति। 

छनि लोभ, लाभ कारन कै तप जपादि ते हुं अवे, 
धम कस इहि क्युव मो विहीन निष्फल सवे ॥ ५२॥ 


लोभं उवाचं ( चौपड ) 


दीने हयी जौ पैहै सत्ति। राजा नल कव दईं बिपत्ति। 5 
सुपचनि दीने कव इरिचंद । सत्या सुरवर आर्नेदकंद्‌ । ५३॥ | 
कही लंक विभीषन दईं । मंदोद्री श्प दिन नह। 
गनिका कब दीनी ही सक्ति । दान दोडि दै अपनी जुक्ति। ५४॥ 
( छद ) 
दीननि दान दिवाद्‌ करत त्‌ वित्तदीन दिनि। 
वित्त गर्णै बुधि जाद, गर्णे बुधि जाति सुध्ि तिन्‌ । 
सुध्धि गँ नहिं सिष्धि; सिध्धि विन खख नरि पावे। 
सुखबिद्ीन वह॒ दुख्ख, दखल घर-घर भटकावे | 
कहि केसवः परघर जाई त्‌ हरिहकी सोभा हरहि। 
रे मिक्े मां यह बूम मित्रदोष दिन-दिनि करदं ॥ ५५॥ 


[ £ ] संजम-ते जम ( शुक्ल ) । [५१ | जा पिठु-जायलु ( शुक्ल , । 





वीरचरित् ४८२ 


दान उवाच ८ चौपदी ) 


दान दिये नासत सव रोग । दान दिये उपजत दिन भोग । 
दान दिये दिन संपति वदृ । दान दिये जगती जस पे ॥ ५६॥ 
लोभ, जु जी महं जसो दोह । तैसोई समुमै सव को३। 
तते हो बरनत हौ ` तोहि । आपुन सो” जिन जानदि मोहि ॥ ५७॥ 
( छपद्‌ ) 
देत पत्र रिन कादि बहुरि ले रहत लोर लचि। 
उरगावत रजपूत उरग विन जात सोवि पचि। 
दै जगदीसदहिं वीच नीच तूं मूटदहि पारदि। 
दै पादारघ दुजन प्रेत पुनि लेत न हारदहि। 
इहि लोक करत निरवंस उदि लोक नरक पारत कुमति। 


पि 


हो जाडं मित्र के साथ त छोडत मित्र समूल हति॥५८॥ 
लोभ उवाच ८ चौपही ) 


जो धन होई तौ दीजत दान । धनदी ते सवही सनमान । 
जादी के धन सोहं धन्य । ताते भलो न धरनी अन्य ॥ ५६॥ 
धन्य धनी को जीवन जानि । हानि भँ सबही की हानि। 
जेसे तेसे धन रच्छिये । धन ते" धरनीधर लच्छिये ॥ ६० ॥ 
( पद्‌ ) 
जिदहिं धन पतित पुनीत होत साधन विन पावन! 
जा बिन पुरुष पुनीत होत ज्यो पतित अपावन। 
जा धन लगि सव काल होत सुर असुरनि बिभ्रह। 
जा धन लगि धरनीसख करत धरमनि को निम्रह। 
सुनि ज॒ धन्य या धरनि महँ धमे काम कारन करन। 
दिनदान देत दीननि सु धन होत मित्त जीवनहरन॥ ६१॥ 
दान उवाच ( चोप्दी ) 
दान दिये कहू को मरि गयो । अजर असर को लोभी भयो । 
ज्यो" खैजे पीजे धनधान । जथासक्ति त्यो दीजे , दान ॥ &२॥ 
अनदीने सव हँसी करै । चोर तेर अगिहाई जरे। 
करितो धरथोरईै धरनी रहै। जौ मरि जाहि तौ राजा लहै ॥ ६२॥ 
( छपद्‌ ) | 
तेरो सखा समूल गयो लंकापति रावन। 
कर विभीषन राज सदा मेरो मनभावन। 


= [ ६० ] धन्य०-धनि वहि धनी को ८ शुक्ल ) । [ ६१ ] ख धन-सुधर ( भारत ) 1 


४ वीरचरिन 


टोडरमल तुव मित्त मरे सबही सुख सोयो । 
हित ब्रबीर बिना क दीननि रोयो । 
तुव सुजन जगत महे प्रात उठि लेइ न कोड नार्वे कहें । 
मो मीत मघुक्करसाहि को जस जगमगत जगत्त महं ।६४॥ 


९ 


लोभ उवाच ( चौपही ) 


दान करहु जनि अति हठ दिये” । बाध्यो वलि अति दानि दिये । 
हती लिता अति सृद्री । सो पुनि छलवल तुरकनि हरी ॥ १॥ 
अधिक गवे मास्थो सिसुपाल । अति सूरो अजन वेहाल। 
अति हित सीतदहि भयो बियोग। रोगी भो ससि कियो नियोग ॥ २॥ 


( छपद ) 
अति उदार धमेज्ञ विदुर तै" मारि निकास्थो | 
डसे परीक्तित सोप, माघ तै* भूखनि भरथो । 
भोज कियो कंगाल वंदि पुनि पस्थो पिथोरा। 
खनि भगवान पवार-पूत नहि पावत कौरा | 
अतिदान दान, सब दीन भय जिनि दीननि दिनदान दिय । 
कहि केसवः तोते होड सब मे“ काको अपमान किय ॥ ३॥ 


दान उवाच ८ चौपदी ) 


उलटी लोभ, लोक की रीति । तते हार भष जीति) 
देह क्ट न च्राप को लहै। तिन्ह सो मेरोई कटै॥४॥ 
जबही याको होइ विनास । सवै करै“ तेरो उपहास । 
तू करि सके कहा बापुरो। तिनको तोहि लगावत दुरो ॥ ५॥ 
( छपद ) | | 
बे॑बान हरिनाक्त हिरनकस्यप दुखदावन । 
सहसबाह चखियुपाल कै तेरे मनभावन । 
कलित कलंक त्रिसु बंधु जालंधर को गन। 
केसवः कंस नरसंस सङ्कनि राजा दुरजोधन । 
सुनि लोभ, जीव जानत सबनि जैसी कषु जा कट मई । 
लोभ कियो जा धरनि को सो काह संग नदिः गई ॥ ६ ॥ 


[ ६४ ] उक-दुख ( शुक्ल ) । जगत° -जगंमनि ( वही) । 
[ ३ ] माघृ-मरत (शुक्ल )। कंगाल-ते तुरक ( वही )। [ ४] जीति-धीति ( भारत )। 
[ ५ | हरिनाक्ष-जरि्वंड ( शुक्ल ) । सियुप्रल-सतिपाल (भारत ) । ्रसंस-निसंक (शुक्ल) । 





वीरचरित्र ५४ 


लोभ उवाच ( चौपही ) 


अजहू ते * रे अधिक अयान । जग को जानत सवै विधान 
भलो बुरे जग मे” अवतरे । पाप पुन्य सवको अनुसर ॥ ७॥ 
कोऊ स्वगं नके महं परै। तिनको तू मेरे सिर धरै। 
लिख्यो कमे को मेरि न जाई । कहा रंक कह राजा राद ॥ ८॥ 


( छपद ) 


भूप भूमि पर प्रगट मेटि मारत प्रतिपारत। 
सुख ते राखत निकट दुख्ख ते“ देस निकारत । 
करत रंक ते राज राजते रंक करत अव। 
सासन सुभ अरु अरसुभ सदा सेवक मानत सव। 
खख स्वारथ सिध्थि प्रसिध्ध चप देत लेत रसर्हू विरस । 
कहि दान, दोष ह्यो कोन को जीवत मरत अदिष्ट-बस ॥ ६॥ 


दान उवाच ( चौपदी ) 


बहुत निहोरो तोसो करो । कहै त तेरे पाइनि परौ । 
तोको हो सिख सिख एक | छोड देइ जौ अपनी टेक ॥ १०॥ 
जो तू सबदी को सव लेड । एक बात तू मोको दे& । 
जदि ते तेरो नीको होड । चिरजीवै" तेरे सब लो३ ॥ ११॥ 
( छपद ) 

करु ऊुमरहनि म्रहदान म्रहनि संग्रह धु पावहि। 
बरु बे चदि संतान बरुकु सुपचनि सिर नावदि । 
वरु लंघन करि परि मांगि बरु भीख डि पति। 
बवन-अन्न बरु भखहि दिये जो भूख भई अति। 

गनि एक कोद्‌ सव पुन्य अरु एक कोद जो दीजई। 

बरु पाप पाप लाखनि करे दीनो लोभ त लीजई॥१२॥ 


लोभ उवाच ८ चौपदी ) 


अली भनी तुम मोसो बात । मे युनि सुख पायो सब गात । 
तुम अति बड़ धमं कै तात । सिखवत हौ सिख अति अवदात ॥ १२॥ 
हौ जु कौ सो चित दै सुनौ । सुनि सुनि अपने मन मे गुनौ । 
जो कटक जग मे ` होइ प्रमान । मो पै कैसे छट दान ॥ १४॥ 


| ७ | श्रयान-सयान ( शुक्ल ) । सबै-जदपि ( वही ) । [£ ] निकारत-निहारत 
( भारत ) । भनी-कदी ( शुक्ल) । 


४८६ 


वीरचरित 


( छपद्‌ ) 
भूल्यो गुन पुनि सीखि लेड सब कहै“ सयाने । 
भूल्यो मारग लेद॒फेरि जब चल पयाने। 
भूल्यो लेखो लेड फेरि यह न्याड काव । 
भूल्यो चरेत जो लेदफेरि तौ सोभा पावै। 
कहि केसवः देव अदेव यह कहत दोष कीजे न चिरि। 
सुनि दान, यहे गति दान कौ भूलि - जु देह सु लेह फिरि ॥ १५॥ 


दान उवाच ( चोपदयी ) 


लोभ कहँ सीखी यह्‌ जुक्ति । किधौ आपने उर की उक्ति । 
बिभ्र पूनि दीजति हे गाई । लीजै दुहती वेर छाई ॥ १६॥ 
दीजत कन्या वारे व्याहि। देत दाइजो दीरघ ताहि। 


सुद्र साधु हिये मे दहेरि। कदि धौ लोभ, लेहगो फेरि ॥ १७॥ 


( पद्‌ ) 
राम भूमि; हरिचंद्‌ राजः; दीनो लीनो युनि। 
कने तुचा, सिवि मोस दियो जगदेव सीस सुनि। 
दीनी सुता जजाति तासु कोक्तोभ न कीनो। 
जैसे" प्रगट दधीचि दे हलवलहू दीनो । 
तिन यह संसार असार गनि भूलि दान कोने न दिय। 
कहिं कोन भूप सुरलोक मह सपनेहू दिय फेरि लिय ॥ १८ ॥ 


लोभ उवाच ( दोदा ) 


देडइलेद को कोन को एकरूप सब जानि। 
सरग नरक को जाद अव जग प्रपंचमय मानि॥ १६॥ 
( चौपही ) 

एकै लेवा देवा दान) दान लोभ कै एक निदान। 
एक आतमा धटघट बसे । एके रूप सकल जग लस ॥ २०॥ 
सकल भूमि को भार उतारि । अखिल लोक को काज सुधारि। 
चलन लगे वेकठदहि जवे । कृस को राज दियो है तवै॥ २१॥ 
्मवधपुरी तव उजर भई । सवे सदेह राम संग गईं। 
कुसस्थली इस बेठे जाई । आसयुद्र॒ प्रथिवी को राई ॥ २२॥ 
कुसं के कुल को एक कमार । श्रानि धरयो कासी-भुवपार । 
देखि रूप शन सील समाज । ताक पुरजन दीनो राज ॥ २३ ॥ 
राजा बीरभद्र गंभीर । तिनके प्रगदे राजा बीर। 
तिन के करन चपति सुत भए । दान पान करन-गुन लए ॥ २४॥ 


[ १७ | कन्या-बवेटी ( शुक्ल , । 


यै ऋरोङ्त्ः 


वीरचरिति ८७ 
र्दा करेतीरथ . तिन कस्थो । पूरन पुन्य प्रभावनि भस्थो । 
तिनके भरगटे ` अजुनपाल । अजुन सम जनपद-मतिपाल ॥ २५॥ 
रूढि पिता सो कासी तजी । आनि महौनी नगरी भजी । 
तिनके साहनपाल मार । जीति लयो तिन गढ़ कुंडार ॥ २६॥ 
सहजद्द्र॒ . तिनके गुनम्राम । तिनके" चप. नौनगयौ नाम। 
तिनके सुत ॒गरप-कुल-सिरताज । प्रगटे प्रथु ॒ ज्यो प्रभ्वीराज ॥ २७ ॥ 
तिनके भए मेदिनीमल्ल । राइसेनदो, पूरनमल्ल । 


` तिनके सुत जीते भव भूप । अ्रजुनदयौ देप अजुन रूप ॥ २८॥ 


सकल धमं तिन धरनी किये । षोडस महादान दिन दिये। 
स्यति चष्टादस सने पुरान । चास्थौ वेद सुने खनि दान ॥ २६॥ 
तिनके सुत भयो परम सुजान । रिपुखंडन राजा मलखान । 
जव जब जँ जह जूक अरे। भूलि न पाड" पिचहड़े धरे ॥ ३० ॥ 
तिनके सुत भो सीलसमुद्र। चृपति प्रतापरुद्र जनु रुद्र। 
द्या दन कोड न समान । मानं कलपन्क्ञ॒ परमान ॥ ३१॥ 
नगर ओड्छो गुनगंमीर । आनि बसायो धरनी धीर । 
छृष्नदत्त॒मिश्रहि तिन दईं । पोरानिकी श्रत्ति दिन नई ॥ ३२ ॥ 
मेरे ल को राजा राउ। सवै पूनिहै तुम्हरे पाड। 


` तिनके खत भो भारतिचंद। भरतखंड-मंडन अयो चंद ॥ २२॥ 


तुरकनि सिर न नवायो नेम । पचि हारे सेरन असतलेम । 
एक चतुभज ही सिर नयो । बहुरि सु प्रभु वेकुठदि गयो ॥ ३४ ॥ 
पुत्रन राज देइ नर काहि। राजा भए मधुक्करसाहि। 
रानी गनेस दे घर तास। चौदह भुवन भवै जस जास ॥ २५॥ 


` जिन जीत्यो रन ॒न्यामतिखान । अली कुली खाँ बुद्धिनिधान । 


जाम ली खां जालिम जयो । साहि ली खाँ भाग्यो गयो ॥ ३६ ॥ 
सेदखान तिन लीनो लटि । अबदुल्लह खो पठयो कटि । 
गनो न राजा राउत वादि । हास्थो जिनसो साहि अुरादि ॥ ३७ ॥ 
जिह श्रकबर लीनी दिसि चारि । तेह तिनसो छोडी रारि। 
एके प्रु नरसिंह अराधि । स्वारथ परमारथ सब साधि ॥ ३८ ॥ 
नह्रध मग ` छोडि सरीर । हरिपुर गयो दपि रनधीर। 
तिनके प्रगे आठ मार । आटो दिखा समान उदार ॥ २९ ॥ 
जेठे  रामसाहि रनधीर । गुनगन मन बल बुध्धि गभीर । 
तिनते लहुरे  हदोरिलराउ । खङ्ग दान दिन दूनो चाउ॥ ४०॥ 
सादिक महमद खों जिन रयो । रबिमंडल मग हरिपुर गयो । 
विनते लघु नरसिघ सुजान । जुम जुरै नदिं तासो आन ॥ ४१ ॥ 


[ ३५ ] देइ नर देय ८ शुक्ल ) । धर-षट (भारत ) । 


४ वीरचरितं 


रतनसेन तिनते* लघु जानि । गहि जान्यो तिनही खग पानि । 
बानो बोध्यो जाके माथ । साहि अक्बर अपने हाथ ॥ ४२॥ 
बानो बोधि बिदा करि दियो । जीति गोर को भूतल . लियो । 
गौर जीति अकवर को दयो । जूरव्याज वेकुठहि गयो ॥ ४३ ॥ 
ताको पुत्र राउ भूपाल । जिदं जान्यो गति कर करवाल। 
तिनते* इंद्रजीत लघु लस । सो गद्‌ दंगे कद्ौवा बसे ॥ ४४ ॥ 
गहिरवार कुल को तनत्नान । साहि राम को जानहु प्रन। 
ताके सकल संखनि कँ देखि । सुरपति जनम इृथा करि लेखि ॥ ४५॥ 
तिनके उप्रसेन सुत भणए। जासो* हारि धेधेरे गए। 
तिनते* लहरे राउप्रताप । दाहत दिन दुजेन को ` दाप्‌ ॥ ४६ ॥ 
तिनते* लहुरे उर आनियै । राजा वीरसिंघ जानिये । 

सुत तिनके एकादस सुनो । एकाद - रुद्रहि जल गुनौ ॥ ४७॥ 
जेठ जुकारराह रनधीर । पुनि हरदौल बुध्धि गंसीर। 
प्रबल पहार्सिह रनकाल । वाघराज दिन दुजेनसंल ॥ ४८ ॥ 
मीम समान बली चंद्रभान। पुनि बलवीरराइ भगवान। 

नर॒ नरकेदरि नरदरिदास । छष्नदास अरु माधवदास ॥ ४६ ॥ 
तिनते* लदरे तुलसीदास । विमल छृत्तिश्नति जग मे जास। 
तिनते लहुरे हरि सिंघ देव । मूरतिवंत मनो कोड देव ॥ ५० ॥ 
तिनके. पुत्र दोद सुखदा । राइ वसंत ` खाडिराई्‌। 
सबके राजा राजाराम । जिनिको दसहू दिसि है नाम ॥ ५१॥ 
अकवर साहि कृपा करि नई । रास ॒चपति कु बेठक दहं । 
विनके सुत भए साहि संप्राम । दक्षिन दिसि जीत्यो संग्राम ॥ ५२॥ 
तिनके. सुत॒श्री भारतसाहि । भरत भगीरथ के सम आहि ॥ ५३॥ 


( ददा ) ` 
बंस बखान्यो सकल गुन बहु विक्रम उतसाह । ` 
, बीरसिव निदि घुर वसै“ तहँ दो जन जाहु ॥ ५४॥ 
ईति ्रीमत्वकलभूमंडलाखंडलेश्वरमदाराजाधिराजश्रीवीरसिंहजेदेवचरितर . दानलोभ- 
विध्यवासिनीसंबादबणंनं नाम द्वितीयः प्रकाशः । २ ॥ ५ ^. 





.[ ४५ ] च्रान-जान ( शुक्ल ) । [ ४८ ] दस्दौल-हर धीर ( भारत ) । 


कदिहो पराप विरोधनि सन । चित दै सुनियै दोह॑ जनै ॥ ५॥ 


वीरचरि्र ट 


र 


लोभ उवाच ( चौपदठी ) 


बोल्यो लो भ छोभ मति भई । सुनि सुनि राजनीति यह्‌ नई | 


सुनियत एक पिता के पूत । दोई जन धरमज्ञ सपूत ॥ १॥ 

एेसी कहं सुनी ` नदिं होई । एकि धर मे" राजा दोद्‌। 

अब यह हार जीति क्यो भई । सब कदिजै जू सो ठिक ठई॥ २॥ 
( हीरक ) | 

कहो मात, कौन पाप बहर विरोध बदिढयो । 

सनन्धाति वाम दीन वीरसिंध ` बदिढयो॥ ३॥ 


श्रीदेव्युवाच ( चौपदही ) 


सनहि लोम तै" वृणी भली । फेरि दुनि की कीरति चली ¦ 


भ्र 


` कह ` विरोध पापज्यो ˆ वद्यो । पूरब पूरे पुन्यनि गढ्थो ॥ ४॥ 


हो ˆ उनकी ऊलदेवी, दान । देखति दहं भयानि समान । 
। : = (व्व) ~ | 
मधघुकरसाहि महीप मनु राखि प्रेम के भौन । 
वारसि कों दृत्ति कै वैठक दई बदौन॥ ६॥ 
` (सखवैया) ॑ 
बीर नरप्परति के अुजदंड. अखंड पराक्रम मंडप मोड । 
जाई जड़ी जड़ सेस के सीस सिंची दिनदान जलावलि यौ । 


फलि फली मनकाम सवे दुजपुजनि के करि सीवेँ पिद्धौ"डी । 


७, ६५/ 


देखत दूरि मए दुख खव" साच की वेलि बद़ौन भे“ बौडी।। ७।। 


( चौपही ) 


` .उबरे कँ बड़ौनिहा भागि । भागे सेख सवे मुह लागि। 
लीनो प्रथमः -पवाभरो पेलि । पुनि जीत्यो तोःघरःदल लि ॥ ८ ॥ 

 बस्यो त्रास नरवर परतिभौन । केलारस जके आंतन। 
` बहुरौ सबरे मैना. मारि । डारे जाट सवै" .. संथारि ॥ ६॥ 


सृभट त्रिकट जनि गनो गंवार । जूक असूर कियो तिहि बार । 
दोहं गद्‌ लीने ले परा। एक वेरा अरु करहरा ॥ १०॥ 
हथनोरा कीनो चौतरा। मास्थो बाध जंग जागरा | 
भाग्यो हसन खान तजि रास । तव॒ भाँडैर कियो बसबास ॥ ११॥ 


२ | धाम०-जान धाम दीन ( शुक्लं )। [७] भौडी-ञ्यौडी ( भारत ) | 


जङ्ी°-जटी जट ( वही ) । [ £ ] जार-नार ( शक्ल ) । 


वीरचरित 


बारक समादइची खो कही ) एरल्मं की सब लीनी मही । 
कपत गोपाचल को अंग} उतरि गयो सद ज्यो मातंग 1 १२॥ 


( नगस्वरूपिणी ) 


बडौन-वेठके लई । जलालसाहि की मही । 
सत्ति जिन्त कै गई । दसो दिखा नई नईं ॥ १३॥ 
( दोदा ) 
बीरसिघ अति जोर मे स॒न्यो साहि सिरताज । 
ता उमरावहि सोपिजे" जाहि राज की लाज ॥ १४॥ 
( चौपदी ) 

भई फिराद साहि सिर धुन्यो । एक दंड लो ` सन से गुन्यो । 
आसकरन को भो फरमान । बीरसिघ को घालदहि सान ॥ १५॥ 
रामसाहि कँ लीजै साथ । राह चलाई लगावदहि हाथ । 
माथे मानि लियो फरमान । तवी गद ते कियो पयान ॥ १६॥ 
दल चतुरंग चौगुनो चाउ। मेल्यो आइ चरदिषुर गोड | 
राजा रामसाहि तँ गए । भि्े जगंमनि अय के लं! १७॥ 
सकिल्े सिगरे भैना जाट । नटा नाहट गूजर जाड । 
मिल्यो हसन खाँ जाइ पठान । अङ हरधोौर पवार सुजान १८ ॥ 
राजाराम पवार सुजान । ओर हसन खां प्रवल पठा । 
इन पूरब दिसि कियो मिलान । उत्तर॒ कने जगंमनि जन ॥ १६ ॥ 
इद्रजीत अरिमदेन आप । बीरसिघ अरु राउ -अरताप। 
छौडि बड़ोन तिह नरनाह्‌ । चौकी करी दुद्र दल मा्‌ ॥ २० ॥ 
दिन दिनि दूनो ढोवा होद । पिरि फिरि जात सकल सद्‌ खोर । 
ठेखी भाँति बहुत दिन मए । जगमनि आसकरन पदं गए ॥ २१॥ 
करन कल्यो सुनि जगसनि धीर । परम टीठ ये तीनौ बीर। 
कहै जगंमनि माथौ ढोरि । यह सब रामसाहि की खोरि ॥ २९॥ 
छोडो राजा अपनी टेक। ये चार्यो भैया है एक। 
श्रासकरन सुनि रिखबस् भए । रामसाहि के .. डेरा गए ॥ २३ ॥ 
राम कियो आदर बहु भोति । उदौ कियो ससिते ` दी राति । 
सङ्कचि कलमो तव दूलह राम । आए राज इदा किटि, काम ॥ ९४ ॥ 
सुनि यो रामवचन के वर्यं । बोल्यो हसन खोँन सो कनं । 
कटक साजि आयो यदि देस । देस देख के जोरि नरेस ॥ २५ ॥ 
आए विरसिंघ यौ की ओर । केवल रामसादहिं की वोर । 
नेरी गई रदी कै मास । विगरत सवै साहि के काम ॥ २६॥ 
देखह बिधि ससि सोभन कियो । करि रेकै बहुरि छलक्लन दिय) । 
समभि कल्यो तव दुस्लह राम । करट तिहि धरहि सव कास ॥ २७॥ 


[ २७ 1] कुलच्छन-ुलां रन ( भारत » । 
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ससि तम पिये” देखिये अंक । भूलि लोग ते कहत कलंक । 

तब हसि आसकरन यह्‌ क्यो । कहे विना व जाई न रद्यो ॥ २८॥ 
गढ मे इद्रजीत रनजीत । मन क्रम वचन तुम्हारो मीत । 

जाहि तम्हारो लाग्यो काम । तासो क्यो करिहौ संमाम ॥ २६ ॥ 
यह्‌ युनि बोल्यो राजाराम । करनो मोहिं साहि को काम । 

दिनि उठि करहु सोरचानए । घर बैठे गद्‌ कोने लए॥ ३०॥ 
बहुरे कनै महासुख पाई । राम मोरचा दिये चलाई । 

कीने जाइ मोरचा जवे। प्रवल पारी दौरे तवै॥ ३१॥ 
भगे सुभट मोरचा छौडि। जू मयाराम रन मांडि। 
मयाराम स्यौ भैयहि मरे । नति राम महारिस भरे ॥ ३२॥ 


( च्रिरभगी ) 


सुनि प्रोहित जुभमे लाज अरुम्एमे राज विरमे बेर बद । 
जँ तहँ गज गजनिय दुंदुभि बल्िय सल्िय सुभट तुरंग चदे। 
तुपके” सर शिं तरुवर दुट्रहिं फट्हिं काय-कवच्च घने । 
जुम्‌ मै कलनायक जालप पायक सुद्ध विनायक क्रुद्ध सने ॥ ३३ ॥ 


( चोपही ) 

इहि विधि टोवा किये अपार । दुह ओर बहु भयो हथ्यार । 

उठकिं गोंड सो” डेरा करे । हय गय नर बहू घायनि भरे ॥ ३४ ॥ 
क्यो कनै सोः राम नरेस । लरे लोग मेरे उखि पेख। 

जो यह गोंड हमै तुम देहु । तौ हम जूक करे ` करि नेहु ॥ ३५॥ 
क्म कृद्यो सुनि राजाराम । ये तौ लगत पवावै भ्राम । 

राम नृपति दुख पायो, दान । उचकि चले नृप सदत पठान ॥ ३६ ॥ 
उनचकि गए जव राजा राम । उचक््यो करन जगंसनि बाम । ` 
एेसो बीरसिघ परताप । ह गयो दस दिसि कटक कलाप ॥ ३७॥ 


¦ ( दोहा ) 
दान लोभ यहि भांति सुनि उपने बंधु-विरोध । 
कपटनि लपटे अटपटे सुनि पट ्रगल्यो कोध ॥ ३८ ॥ 
( चौपही ) 
आयो दक्लिनि दिसि मन धरै । वैरम खाँ क खुत आगरे । 
जगन्नाथ अरु दुर्गाराउ। इन्द" आदि द बहु उमराड ॥ ३६ ॥ 


[ २६ † इदरजीत-बैठि र्यो इद्रजीत ८ शुक्ल ) । [ ३२ ] स्यो °-सो भायहि 
मरे ( शुक्ल ) 1 [ ३३ ] तस्बर-तटर ८ शुक्ल ) । छदि ° -घुडहि कायक पच नन (बही 
[ ३६ ] दुख-रुख ८ शुक्ल ) । [ ३७ ] कटक -कटत ( भारत ) । ¦ 
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अक्बर पातसराहिं नरनाथ । रामसाहि नृप दीने साथ । 
राजाराम मिले तव॒ ताहि। अति्ाद्र कीनो चित चाहि॥ ४०॥ 
बीरसिघ पुनि कियो हृलास । पठए तिन परेः गोविंददास । 
रामसाहि बहु द्विज अकुला । अपने" डेरहि लयो बुलाई ॥ ४१॥ 
दान सान भय भेद वखानि । क्रियो विग्र रूप अपनै' पानि। 
संग ले आवै संग लै जाद । रात चौस इहि रीति रहाइ ॥ ४२ ॥ 
तो लो राखो अपने" हाथ । यह दुख राससाहि नरनाथ । 
जो लगि दौलतिखान पठान । आनि सैमरी कियो मिलान ॥ ४३ ॥ 
 भरगट पववे भो आकरूत | अवै वैरमखोँ को पूत। 
यह कहि बिभ्र विदा करि दियो । कहा करे हम हूतौ कियो ॥ ४४ ॥ 
नाहिन मानत दोलति खान । जूहू जनि भजि राखहु प्रान । 
आनि कद्यो यह गोविंददास । बोले विर सिंघदेव प्रकास ॥ ४५ ॥ 
यह्‌ द्विज दै भैया अर राज । दँ मिलि कीनो परम अका । 
तव तिहि कवर भगायो गांड । पुन तसकि र्यो तिहि ठं ॥ ४६ ॥ 
दलति खान साथ को गनै। युगल पठान खान वल घने । 
बीरसधि अति खिकवै ताहि । या वन तेउडि वा बन जाहि ॥ ४७ ॥ 
गे मारे पष्ट जाई । हरै पाले अगिले आई । 
तहां ते सवे चेरत किर" । कवर न तिनको घेरयो धिरे ॥ ४८ ॥ 
सोयो नही न खायो खान । पचि हारथो हिय दोलति खान। 
हाथ न अवै कंवर समथं । ज्यो "जड़ कै जिय पूने अनथ ॥ ४६ ॥ 
गए पवावै सब उमराउ । लौरि खानखाना सब भाउ । 
तवै दिये सु बसीठ पठा । लिख्यो लेख दे वहत वङ्ाई ॥ ५०॥ 
जां तुम भिलह मोदि यदहिं बार । बहूत॒बवढाॐ राजकुमार । 
` तिन कषः मिलन कुँवर तव गए । दौलति खाँ अगे हं लए ॥ ५१॥ 
मि्ञे नवाब बहुत सुख पाद । डेरह कह पठए पदहिराईइ । 
जव ही जाइ कवर ; दरबार । ले बहुरे बहु सुरू अपार ॥ ५२ ॥ 
द्क्तिन दिसि को कियो पयान । वीरसिघ ले संग सुजान ॥ ५२३॥ 
( मनोरमाभव ) 
लुके भूड़ भाना गई आसमाना, बडे बिध्यसाना भएधूरि धाना । 
तला तोयमाना भए सख्माना, कलंगी बिठाना तिलंगी न ठाना। 
 सुबिद्यानिधाना तजे खान पाना, करे, जातुधाना पलानी पलाना। 
उगे उानठाना सदिग्देवताना, दले “ छत्र नाना चले ` खानखाना ॥ ५४॥ 


` ` [र] रत [ ५२ ] सत-खत ( शुक्ल ) । [ ५२ | बहु-तब ( भारत ) । |. ५४ | भूङ०~ 
बूड़ मानो (शुक्ल ,) । | 
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( चोपही ) 


नियरी कषु बरार जव रही । बीरसिंघ तव विनती कही । 
मो कद देइ, नवाब वड़ोन । मै“ सव ही राखो तिहि मौन॥ ५५ ॥ 
खचित दोहं मेरे रजपूत । हौ अतिसेवा करौः अभूत | 
सुनि नवाब यह उत्तर दियो । मै” अपनो धर दक्षिन कियो ॥ ५६॥ 
दक्तिनि मे मृदरमोग्यो देख । अपने सम तुमको" करि लेड । 
बीर क्यो दक्तिन किदं काज । हौ बड़ौनि की वधौ" लाज ॥ ५७॥ 
विन बड़ंनि पल एक न रहौ | मूढो क्यो नवाव सो” कहौ 
यह विनती करि राजङ्कमार । डेरा कीनो आनि बिचार ॥ ५८ । | 
तव सं्रामसाहि यहि वीच । सोह करी हरि दीने बीच । 
सब मिलि कोनो चलन-विचाङ । चल्यो अदर“ राजकुमार ॥ ५६ ॥ 
करे मिलान वीच दै वारि। रायो अपने देस ममारि। 
आवत ही थाने भगि गए । त तन मन सुख पूरन मंए ॥ ६० ॥ 
सुन्यो नवाब वीर . घर गयो । अपनो मन अति दुचितौ कियो। 
तव तिहि समे चिद्र यह पाइ । रामपूत यह विनयो जाइ ॥ ६१॥ 
वह्‌ हमको लिखि दीजे पान । करिहै * दूरि कि हरिः प्रान । 
द्यो नवाब लेख लिखि हाथ । पठयो दोलति खाँ के साथ ॥ ६२॥ 
दलति खाँ गोपाचल गए । राजवर घर आवत भए 
सजि दल बल परिजन परिवार । गयो पवावै राजङ्कमार ॥ ६२॥ 
राय भुपाल वली इंद्रजीत । राड प्रताप सदा रनजीत। 
बीरसिघ के हिते के लए।ये चारथौ एकै है गए॥ ६४॥ 
सो चार्थो ठङ्कर भए एक । अरु लरिवे की कीनी टेक । 
दौलति खान इतै पग दयो । फिर ब्रन दक्षिन ही कहँ गयो ॥ ६५ ॥ 
साहि संग्राम तबहिं पद्चिताई । आए फिरि ओौरकै* लजाई । 
आवन जानि दियि करि कानि । बिरसिंघ देउ भतीजे जानि ॥ ६६ ॥ 
( हीरक ) 

सुनह एह, तजि सनेहु बह बिरोध पाप को । 

तीसरे जु ठयो अफल भयो पूत बाप को। 

कहि ओर करहि ओौर ओर चित्त आनबी । 

जगत कहहि बीर सहदहि ईस सहै जाननी ॥ &७ ॥ 
इति भीमत्सकलभूमं उलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजश्रीवीरसिंहज्‌देव चरित्रे दानलोभ- 

विध्यवापिनीसंवादवणंनं नाम तृतीयः प्रकाशः ॥ २॥ 





६० | बारि-चारि ( शुक्ल ) । [ ६२ ] पान-उान ( शस्ल ) । 


४६४ वीरचरिज 


। 


दान उवाच ( चोपदी ) 


कहत दान यह्‌ छंजलि जोरि । प्रनत देव तै तीस करोरि । 
छ्रौर ज॒ कयै पाप-बिरोध । सबते" तुमको बहुत प्रबोध ॥ १॥ 


श्रीदेव्युवाच 
दान दुरादइ कपट कर हिये । इंद्रजीत के रदित को" लिये । 
बरस सो दूलहराम । सोह करी छवे सालिभ्राम ॥ २॥ 
मेरी सेव करी तुम॒तात | सबै जानिबो एकै बात । 
सख सो" रहौ तात तुम धाम । जा जनपद की रक्ता काम ॥\॥ 
त॒म रक्तह मो कः चित चादि । दौ रन्त तुमको" मजि साहि । 
एक समै बुधि बल॒ अवगाह । दुक्तिन चले अकव्चरसादि ॥ ४ ॥ 
साहि सुराद गए परलोक । सुनि यह्‌ उर बह उपज सोक । 
मन ह्य मन सोचै सुलतान । आनि धौरपुर कस्थो मिलान ॥ ५॥ 
सुनि अङताने राजाराम । मूलि गयो तिहि बल घन धाम्‌ । 
सुभ तिथि वार नखत तजि भोन । सत्वर राजा गु बड़ोन ॥ & ॥ 
इदि बिधि दिल्लीपति जिय जानि । गोपाचल गद्‌ मेले आनि । 
बरस की सासन सुनी । हैगे रेयत रावत धनी ॥५७॥ 
तव॒ बौल्यो कचवाहा राम । सोहि पर्यो दक्षिन को कास । 
मनै“ सव गुनह चमो" सुख मानि । बीरसिघ कर मिल आनि ॥ = ॥ 
राजा जव ही कियो पयान । आइ गयो तव ही फरसरान । 
बीर्िव आगै है लए। अतिच्याद्र अहदिनि को दए ॥ ६ ॥ 
अहदिनि को सुभ डरा दए । बीरसिघ राजा पहं गए । 


वीरसिंह्‌ उवाच 


हमको" दीजै सीख दिमान । सीख तम्दारी सद्‌ा, भमान ॥* ५० ॥। 
राजा कल्यो खनौ हदो बीर। हम तुम सों बोले गंभीर । 
दौजु जात हो" सेवा सादि । तुमह लगि चिता चित दाहि ॥ ११॥ 
या कहि राजा क्रियो पयान । गोपाचल भ टे सुलतान 1 
रामसाहि देखवदी चित्त । सुख पायो दिल्ली के मित्त ॥ ९२॥ 
छै विधान मन बुष्धिनिधान । सब ही कूच कियो परमान । 
जंगम जीवन कौ जलराइ । उमगि चल्यो जनु कालदिं पाई ॥ ९२ ॥ 





[ ३ ] तात ठम-जाईइ० ८ शुक्ल ) । [ ७ हग“ श्रति ( शुक्ल ) । [ १२ | 
गोपाचल-गोपलै“ ( मारत )। [ १२ . तरिघान~बिवार ` ( शुक्ल ) । निघान-विधान 


( वही ) । 


@ वीरचरितर ४६१ 


देस देस कै राजा घनै। युगल पठाननि को को गने। 
जहो तरदं गज गाजत घने । पुरवाहे के जनु घन बने॥ १४॥ 
चौोपद दपद कहाँ लो कहो । कहन चहो तौ अंत न लद | 
मारग एक चले जात । एक देखिये पीवत खात ॥ १५॥ 
उलहत ऊंट एक देखिये । लादत साज एक पेखिये। 
एकन तंबू दियो गिराई। रखत उठावत एक बनाई ॥ १६॥ 
बनिक चलत इक लादि अपार । एकन के वैठे वाजार। 
दल मे सबको चित्त भुलाई । कूच युकाम न जान्यो जाई ॥ १७॥ 
श्रे अति उतायले भए । साहि अकल्वर नरवर गए । 
सुनि कंदरा संघ की धनी । छोड़ि गयंद जात यह बनी ॥ १८॥ 
त्यो सुनि बीरसिघ की ठोनि । अकवर उरी दईं बडौनि। 
नरवर ते जब घाटी गए । तव देखे पुर अजर भए॥ १६॥ 
भगे ईइद्रनीत के लए। साहि कष सुनि रोसिल भए। 
तादी बिच अहदी फिरि गए । तिन सो बचन भाति इमि भए ॥ २०॥ 
जाइ कहौ को सेवा करे | नेक बीरसिघ नहिं डरे। 
रामसाहि बोले सुलतान । कषयो बचन यह ॒बुद्धिनिधान ॥ २१॥ 
तं या भूमंडल को राज । श्रु तेरे बहु दल-बल सखाज। | 
इंद्रजीत अरु बिरसिंघदेव । कै करि दरि, कराड सेव ॥ २२॥ 
बिनती करी राम कर जोरि। देह बडोनि तजो पुर कोरि। 
वाहि मारिकै मारो याहि । दक्षिन को पग धारो सादि ॥२३॥ 
साहि कल्यो स॒जु राजाराम । जो दोहे ये करिहै काम। 
राह चलाई वड़ो जस दोहि । पंचहजारी करिहौ तोहि ॥ २४॥ 
तः अचिहै मैया जानि। मेरो बचन सत्य करि मानि। 
जितने भूमि वँदेला जीव। सब ही को करिहीं निजीव ॥ २५॥ 
बोलते राजिव नरनाथ । पठए रामसादहि के साथ। 
घोरो दै दीनो सिरपाउ। साथ दिये दूजे जुवराड॥ २६॥ 
तब उत कूच कियो सुरतान।ये पटठएट इत बुष्धिनिधान। 
दुह राज तब दलबल साजि । धेरी तिन बड़नि गलगाजि ॥ २७॥ 
राड प्रताप आपु दही गए । इद्रनीत जोधा पाठटए्‌। 
गए बडौनि माँफ करि मोद । बहु भट बीरसिघ की कोद ॥ २८॥ 
पाई सवै दल बल दल दाम । राजसिघ पहिराएट ताम। 
मतो कियो दु राजनि तवै। कीजे संधि न विग्रह अबे॥२६॥ 


"णीय 





[ १५] कहन०-कहे लहौ- ( शुक्ल ) । मारग-या रग ( वही )। 
[२० ] रोसिल-सोचित ८ भारत ) । “भारतः मे चौथा चरण नही है [ २७ ] उत- 
डन ( शुक्ल ) । 
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वीरचरिते 


पठे दिये तहु राम वसीठ । हठ न॒ करीजे कहूं ईठ | 
चडि देउ दिनि दोह बडौन । हम पिरि जैहै* अपने भौन ॥ ३० ॥ 
बारसिघ र यह्‌ उत्तर दियो । तुम॒हम बीच ईस ही कियो । 
केसे अवे हमै प्रतीति । छल सो आपन कीजे प्रीति॥३१॥ 
उठि सु बसीठ राम पे आई । कद्यो बीर सो कद्यो बनाई । 
उत्तर दीनो राजाराम । ये सब आहि साहि के काम ॥ ३२॥ 
वेद॑ बोल हमारे चित्त। बोलते बोल जु तुमसो भित्त। 
राजरसिंघ के पनिं मनाई । फिरि वेटो अपने धर जाई ॥ ३३ ॥ 
बीच दिये तब सर सिरमौर । अबके दीजै बीच पचोर। 
बहुरि बसीठ वङौनिहि गए । उनके बचन सवे युनि लए ॥ ३४ ॥ 
बीरसिघ तव॒ कियो विचार । जो पै है परमेस्वर्‌ सार । 
जो उह मूढो परिहै जादि । सोद हरि संघरिहै ताहि ॥ ३५॥ 
जेटो भैया दृूजौ राज । इनकी हमे" सेव सौ काज । 
जो कछु राजा आयस दियो । सिर पर मानि सवे हस लियो ॥ ३६ ॥ 
बीच लिये भैया हरिबंस । आनंदी प्रहित द्विज अंस। 
अर्‌ देवा पायक परवान । वीच लिये फिरि श्री भगवान ॥ ३७॥ 
ह छप सौहै* करी सुभाउ । वीरसिघ तव चछोड्यो गाड । 
जारि उजारे भवन प्रकार । मूली राजि सोह सम्हार ॥ ३८ ॥ 
राम सु रामस सो" कदी । साहि दई सोकं यह सही । 
तब उन कही दिखावह हाप । रासदाख कौ राखहं थप ॥ ३६॥ 
एवे ही क्यौ दीजै ठंड ये तौ लगत परवँवहि गोड । 
यह विचार किय राजाराम । परो साहि कोः दक्तिनि कास ॥ ४०॥ 
सैये हतियै परम अयान । रामसिंघ तव कियो पयान । 
राम चले तव दुचिते भए । राजसिघ तव॒ डरहि गए ॥ ४१॥ 
बीरस्िघ पुर सूनो सुन्यो । यह विचार मन ही सन गुन्यो । 
थोरे सुभट संग ` तब लषए | वीरसिव जू बड्वनि गए ॥ ४९॥ 
सैना एक गयो तव॒ देखि । राजसिघ सो कल्यो बिसेखि । 
बीरसिंघ पुर मे नरनाथ । सुभट पचासक ताके साथ ॥४३॥ 
सोवत जहो तदहो भुव परे । कर घोरे कहँ आपुन खरे । 
बड़े प्रात तुम घेरहु राज। तुमको जस दीनो जरजराज ॥ ४४॥ 
सुन्यो दूत को वचन समाज । सवे लयो संग सेना साज) 
चले दमोदर ओ जुवराज । डेय रहै अकेले राज ॥ ४५॥ 
पूजी भली कुंवर की घात । घेरे घने बडे ही प्रात्‌। 
्मकबकाद्‌ रावर संग्रहे। लोगनि लपकि खडिहरा लहे ॥ ४६ ॥ 


[३०] करीजै-कीजिये ( भारत) । फिरि-उठि (भारत ) | [३२ | कल्यो बीर- 


व्रात चीर (शक्ल ) । [ २४ ] सर०-सुरसरि मौर (भारत) । [ ३६ ] सदी-मही (शुब्रल ) । 
[| ४६ | घात-बात ( शुक्ल ) । [ ४६ | लदहे-गहै ( शुक्ल ) । १.8 
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बगसराय सुद्र परधान। केसो चंपतराय प्रमान। 
मुकट्‌ गौर जादौ बलवंत । छृपाराम सुभ सांबथ संत ॥ ४५ ॥ 
निकसे सवे एकही मूटि । उमगे अपने पिय सो रूखि। 
एक एक इनि मारथो दौरि । दल सिगरे मे* पारी रौरि॥ ४८॥ 
उयो दमोदर सपदि सम्हारि । स॒भट दिये सब पुर मे" मारि । 
तब्‌ ये अपने अपने ठौर।उ्ठे उठार्पुँ जादौ गौर ॥ ४६॥ 
इन्द उठत गां धीरज नाठि । एटि गई सुभटनि की गदि । 
भेया बगसराय तरवारि । हन दमोदर दल संघार ॥ ५० ॥ 
इहि बिच बीरसिघ उटि परे । गजदल हय पयदल खरभरे। 
जहा तहां भजि चले नरिंद्‌ । सिंघ देखि कै मनौ करिंद ॥ ५१॥ 
सोद्र ले दामोदर भग्यो। भगे दमोद्र सव दल डग्यौ 
काहि काहू की न सम्हार । पवन पाइ उयो पत्र अपार ॥ ५२॥ 
मदोरिया जागरा अपार । जादव वड़गूजर तिहि बार । 
कौन गने सुभटन को साज । जुभे जुम तदहो जुबराज ॥ ५२॥ 
एक ति ठढीहनि ते गिरि परे । बड़ इके सरिता मर मरे। 
इके गयंद्नि मारे चापि । इक मरे अपडर ही कोँपि॥ ५५॥ 
ठेसो सुन्यो न देख्यौ बाल । गोपाचल भगि वच्यौ भुवाल । 
बीच द्यि ही त्रिुवनराय। बीरसिव को कियौ सहाय ॥ ५५॥ 
बीरसिघ के जय की गाथ । जग मे" गावत नर नरनाथ ॥ ५६ ॥ 


( अुजंगप्रयात ) 


सुना दान लोभा, तवे चित्त ह्लोभा। 

खनो साधु सुष्धा, चवंथो बिरुष्धा। 

कल्यो ते जु बुकथो, सुन्यौ मै" समथो । 

जहो वीर पेजे, तहां बेगि जे जे॥ ५७॥ 
इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजश्रीवीरसिहंदेवचरित्रे दानलोभसंवादे 
विध्यवासिनीवणंनं नाम चदथ प्रकाशः ॥ ४ ॥ 








क गे ~= 


४६ | सपदि-सबदु ( भारत ) । [ ५१ ] बिच-बिधि ( शुक्ल ) । [ ५२ ] ज्बराज- 
ज॒गराज ( भारत )। [५५ | बल-चाल ( शुक्ल ) । [ ५७ ] ज॒०-सुबब्यो( भारत ) । 
समुभयो-सभुञ्यो ( वही ) । ¦ 
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। 


सोभ उवाच ८ चौपदी ) 


सुनिजे सकल लोक की माई । कहा कल्यो सुनि दिज्ञीराद । 
क्यो आ गिज्लो सब व्यवहार । राजसिघ अर्‌ राम विचार ॥ १॥ 


श्रीदेव्युवाच 


सुन्यौ साहि जूकथौ जुबराज । तमकिं उण्यो काबिल सिरता । 
तैसदहि बिच आए मेवरा । साहि भए अहि ते जेवरा ॥ २॥ 
खाहिनंद अर मान नरेस । छ्योडि सवे राना को देस। 
घर ही कोः फिरि कियौ पयान । खनि यह इुचितो भां सुलतान ॥ ३॥ 
उपज बहुत भोति के घोभ । इनकी कोन च लवे, लोभ । 
ले ओसरै रोष दिय धरे" । अकवर साहि गए आरे ॥ ४॥ 


दानं उवाच { 


दोह कृपाल जगत कौ मात । कहियै बीरसिघ की वात ॥ 

रामखाहि सोः कैसी चली । बैरबेलि कित षूली प्ली ॥ ५॥ 
भ्ीदेव्युवाच 

सने जलालदीन घर गए । बीरसिघ अति दुचिते भए) 


क अ 


मोविदं भिरजा, जादौ गौर । बलि सूकटे सते मह छर ॥ ६॥ 


वीरसिह उवाच 


साहि सन्न अरु घर भे” वैर । यदै चलत है धरघर घेर । 
रहै कौन बिधि पति अरु प्रान । अपनो अपनो कहौ सयान ॥ ७॥ 
मुकट कष्य सुनि राजङमार । खास मेः उपजै जंजार । 
आए अबही सुनियत सादि । कैसी चै पृत सो ताहि ॥८॥ 
दक्षिन चये जादि. उमराउ । खुराखान तन्‌ जिन्है भ्रभाड। 
इत राना सो बद्थौ विरोध । है उत मानसिंघ सौ क्रोध ॥६॥ 
सनि लीजै सबदी की गाथ । तव्‌ तैसी करि लीबो नाथ्‌ | 
चर कै वैर कहौ को इदे । मारे: मिटै मिटे वदे ॥ १०॥ 
बोल्ते मिरजा गोविंददास । जौ पै है जिय घर को त्रास 


७, 


करिद्ै राजा दिन दिन भ्रीति।जा वचलिये साहिब सो ` रीति ॥ ११॥ 





न 

[ £ ] बलि०-बाली शकट ( शुक्ल ) । [ ७ 1 श्रपने०-श्रपनी श्रपनी कही ( शुक्ल ) | 
[ & ] चपे-चले ( शुक्ल )। | १० ] डदै-दुदै (भासत )। [ ११] बोल्ले-बोल्यो 
( शक्ल ) । जौ चलियै०-बलि बलि रेसी साहिव ( वही ) । 
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यह सुनि बोल्यो जादौ गोर । पहिलो सो अव नाही ठर । 
फेरि अकव्वर के फरमान । कष्युबाहे सो वैरबिधान ॥ १२॥ 
इद्रजीत सो हती समीति। कटर दिनन ते एेसी रीति। 
कोई केसो दहतु रचै। घाति पाद न राजा वचै॥ १३॥ 
छोडो सवै युघर की आस । चलो सलैमसादहि के पास। 
घटि बहि अपने करमहि लगी । उदिम सबकी कीरति जगी ॥ १४॥ 
जने कोन करम की गाथ । काहू के हौ रदिये नाथ। 
सबही कीनो यही बिचार । चल्यौ प्रयागहि राजकुमार ॥ १५॥ 
अहीचत्र किय कुंवर मिलान । मिल्यो मुद फ्फर सेद सुजान । 
तासो मतो कवर सब क्यो । सुनि सुनि सुमि री हिय रद्यौ ॥१६॥ 
कल्यो सु तिहि सुनि अरिकलदाल । चलिये तौ चलिये इहि काल । 
जो लो" काहू क्क न कियौ । उमग्यौ जाहि न अरि को हियौ॥ १७॥ 
जो ह्या दै कलर उपाउ। दियौ न जेहै आगे पाड । 
घर के रहे बिगरिहै काज। दुह भांति चलनो है आज ॥ १८॥ 
मन क्रम बचन धरो यह नेम । तुम सेवक प्रमु साहि सलेम । 
सेद सुदफ्फरखां की बात । सुनि सुख भयो कुँवर के गात ॥ १६ ॥ 
चल्यो चपलगति बुध्धिनिधान । साहिजादपुर कर थौ मिलान । 


( दोहा ) 


पूरब पूरे पुन्य तरु फलित भयो बडङ्भाग । 
सकल मनोरथ दानि दिन देख्यो आनि प्रयाग ॥ २० ॥ 
( चौपही ) 

जव प्रयाग को दरसन भयो । जीवन जनम सुफल करि लयौ ॥ २१॥ 
देखत पाप हरे प्राचीन । परसखत दुरितन दहे नवीन। 
वारू मर्ह चारू दुति लसे। ताहि देखि मति अति हित बसे ॥ २२॥ 
सृक्तम अंस करः सब सेव । जानु प्रयागहि देव अदेव । 
हरहि जु जग जीवन के पाप। दूरि करत जु तिनके दाप ॥ २३॥ 
जयुना संग किये मति थिरा । गंग मिलन को आह गिरा। 
सृगमद्‌ केसरि घसि धनसार । कीनो चर्चित चंदन चारे॥ २४॥ 
वंदित देखि देव॒ अवनीप । तिलक क्रियो जनु जबूदीप । 
जहां तहँ जल नरपति न्दात । देखत आनंद उपजत गात ॥ २५ ॥ 


[ १४ | सबै°-सब पुर॒ घर ८ शुक्ल ) । सलैम-सलीम ( वही ) । [ १५ 
चल्यौ चलो प्रात ही ( शुक्ल ) । [ १६ ] सुदपकर-मुनपफर ( शुक्ल ) । [ २१] सकल- 
सजल ( शुक्ल ) । [ २२ | ददे-देह ( शुक्ल ) । बारू-चारू ८ भारत ) । [ २४ ] किये - 
लिये ( शुक्ल ) । [ २५ ] देखि देव-देलि देखि ( शुक्ल )। ` 


वीरचरित्र 


नारी नर बहु बुङ्की लेत । जु व अपने अभिलाषुनि हेत । 

हरि पूजत सब बारह पार । जदो तदहो षोडस उपचार ॥२६॥ 
होति आरती तिनकी ॥ जोति । प्रतिबिबित पानी महं होति । 
अपनो जनम करन को सुखी । जजु अन्हाति जल ज्वालामुखी ॥ २७ ॥ 
अति अरुनाई अति उदोत । धूमसदहित जरः तहँ जल होत । 

देखि देखि उपमा बड़भाग । धूमकेतु जनु न्त प्रयाग ॥ २ ॥ 
इहि बिधि सोभा सुखद अपार । बरने सोभा को संसार । 
पिरि धोवती, बसन उतारि । कूप तोय तब पाय पखारि ॥ २६॥ 
करि आचवन परम सुचि भए । वीरसिंघ गंगा महं गए । 
कुसमुद्रिकनि सुद्रित कै हाथ । नारिकेल कर सुबरन साथ ॥ २०॥ 
सेंट दई यह राजङुमार । लीनी भागीरथी उदर्‌ । 
मंजन करि वब तरपन कियो । संत्र जप्यौ करि पावन हियो ॥ ३१॥ 
` अर्त अनेकनि जात न गने। पाट जटे पट दाटक घने। 
महिषी सुरभी हय गय प्राम । भूषन माजन सोजन धा ॥ २९ ॥ 
पुष्पित फलित ललित बन बाग । खकल सुगंध सर्दित अलसय । 

त्र चौर गजराजनि बने। को कनि जान विसाननि चने ॥ ३३॥ 
ति दीरघ अति पीवर साज । दीवे कौ आन्यो गजराज । 

जव गज. गंगाजल महँ गयौ । बहुत भाँति करि सोभित भयौ ॥ २४ ॥ 
स्वेत खम चौसर मय स्वच्छं । सोहत उलसी कैसो ब्रच्छ। 
अमल सुमिल मोतिन के दार । ता मरह मनो नीलमनिं चाह ॥ ३५ ॥ 
मानहु कम्म पूर प्रमान । ता महे अगमद्‌ वंद समान । 
कंदकली अवली सँ सोभ । जज्ञ अलि वस्यो गंध के लोभ ॥ ३६॥ 
सुम कैलास सिला के मादिं । मानह सजल जलद्‌ की छह । 
सुरन सेत सेज मन हरे । तापर जु सनि क्रीड़ा करे ॥ ३७ ॥ 
नारद को उर उञ्जल लसै । ता महँ मनौ छष्नतलु बसे । 
देवसभा मर्ह मनु मोदियो । बेठे व्यासदेब ` सोभियौ ॥ २८ ॥ 
जब सव अंग जलनि मिलि जाय । केवल ॒ इभकुंभे  द्रसाय । 
मनौ गंग पौदी परजंक । स्याम कंचुकी सोभित अंग ॥ ३६॥ 
कहो” का लगि सोमासार । कदो" तो बाहे प्रथ अपार | 
आयौ जलबादहिर गजराज । सोभित सकल अंग को साज ॥ ४० ॥ 
तनु चित चंदन कपुर । कुंभ कलित वंदन. सिदुर । 

चार चंद्रमा भाल लसंत । र्यौ पुष्पमय एकै दंत ॥ ४१॥ 
जलजहार देखत दुख भजे । मनिमय नूपुर पायनि बजे । 
ब्रीरर्सिघ सो विप्रहि दियो । लेव विप्र को हरित दियो ॥ ४२॥ 
मनौ दावन कौ“ मन कियौ । सिव गनपति गुर को सोँपियो। 
दै सब दाननि परम उदार । उरि आए राजङ्कमार ॥ ४३॥ 


[२६ ] बरनै°-जसनी सोभ कोधि ( भारत फ । [ ३७ ] सनि-जन ( भार ) । 
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सरीफखाहि देखि सुख भयो । छीर नीर ज्यौ“ मन मिलि गयौ । 
गुद्र्थो जब सरीफखां जाय । हरख्यो दिल दिल्ली को राय ॥ ४४ ॥ 
बोलह वेगि कषयो सुलतान । मेरे वीरसिघ तनन्नान । 
साहिसभा जव गयौ निदु । सूरजमंडल मे“ मनु इदु ॥ ५५। 
देखत सुख पायो सखुलतान । ज्यौ" तन पायौ अपने प्रान | 
के तसलीम गहे तव॒ पाथ । उमग्यौ अनद्‌ अंग न माय ॥ ४६॥ 
सोभ्यो वीर देखि यौ साहि । जैसे“ रै सुमेरहि चादि । 
बीरसिघ को बादी सोह । पारस सो परस्यौ जनु लोह ॥ ४७ ॥ 
परम सुगंध नीम ह जाय । जैसे“ मलयाचल को” पाय । 
कल्यां साहि नीके हे राय । अव नीकैः जव देखै पाय ॥ ४८ ॥ 
भली करी ते राजङ्कमार । छोड्थो सब आयो दरबार । 
हदे मले पूनिहै आस । जौ तृ रदिहै मेरे पास॥ ४६॥ 
यह्‌ कहि पदिराए बह वार । हाथी हय ओौरह हथियार । 
भीतर गो दिल्ली को नाथ । बहुस्थो खाँ सरीफ गहि दाथ । 
जब्र जव जाय कुंबर दरवार । ले बहुरे अहलादः अपार ॥ ५० ॥ 
( कुंडलिया ) 

सुख पायो बैठे हते एक समय सलतान। 

खो सरीर तिनि बोलि लिय विरसिंधदेव सुजान । 

विरसिंघदेव सुजान मान दै बात कही तब। 

या प्रयाग मे" कवर सौह करियै सोसो" अब । 

तोसोः करो विचार करहि अपने मन भाए। 

अनत न कबहूं जाउ रह मो संग सुख पाए ॥ ५१॥ 

पायनि परि तसलीम करि वोल्यो बिरसिंघ राज । 

हौ गरीव तुम प्रगट ही सदा गरीबनिवाज। 

सदा गरीवनिवाज लाज तुमही लघु लामी। 

विनती करिये. कदा महाप्रम अंतरजामी । 

लोभ मोह मय भानि भजे हम मन बच कायनि । 

जो राखह मरजाद्‌ तजो सपनेह नदिं पायनि ॥ ५२॥ 


( चौपही ) 
सोहै ` कीन्ही माफ प्रयाग । नरसिंघ सुलतान सभाग ॥ ५३ ॥ 
` वमयी मेरे दोई नेन। तुमह" बुधिबल भुज सखुखदैन । 
तमही आगे पीठे चित्त । तुमही मंत्री तुम मित्त ॥ ५४ ॥ 
मात पिता तुम पार्थो पान । तुम लगि हौ" डौ ` निज प्रान । 


सा तः भाभा 


च 


[ ४५ ] चान-प्रान ( शुक्ल )। [ ५४] लगि हौ-लगि ( शुक्ल ) 1 निज-श्रपने 
( वही ) | 


प वीरचरित्र 


चोरसिंहं उवाच 


इक साहिव अर कीजत प्रीति । सब दिन चलन कहत इहि रीति।॥८५॥ 
तु्दै" छोड़ मन आवै आन । तौ सव मूलै धमेविधान । 
यह्‌ सुनि सादि लब्यो सब सुख्ख , लीनौ कहन आपनो इुख्ख ॥ ५६ ॥ 
जितनो इल आलम प्रवीन । थावर जंगम दौड दीन। 
तामे प्कै नैरी लेख । अव्चुलफजल काव सेख ॥ ५७॥ 
वह॒ सालत्‌, है मेरे चिन्त । कादि खकै तो कादि मित्त । 
जितने कुल उमरावनि जानि । ते स्र करहि" हमारी कानि ॥ ५८॥ 
आगे पीछे सन आपनै। वह्‌ न मोहिं तिनका करि गने । 
हजरति को मन मो हित भस्थो । याके पारे अंतर पस्थो ॥ ५६ ॥। 
सस्वर साहि बुलायौ, राज । दक्षिन ते मेरे ही काज। 
हजरति सो" जौ मिलि आनि । तौ तुभ्र जानहू सेरी दानि ॥ ६० ॥ 
वेगि जाउ तुम राजङ्कमार । बीच्हि वासो" कीजो रार। 
पकरि लेह कै डारौ मारि। मेरो हेत दिये" निरधारि ॥ ६१ ॥ 
होय काम यह तेरे दाथ । सब साहिवी तम्दारे साथ । 


भ 


ठेसो इकम साहि जव किया । मानि सवै खिर उपर लियो ॥ ६२॥ 
राजनीति गुनि भय भ्रम तोरि । विनयौ बीरस्िघ कर जीरि । 
बह गुलाम तू सादिब ईस । तासोः इतनी कीजहिं रीस ॥ ६२॥ 
प्रस सेवक की मूल विचारि । त्रयुता यै जु लेइ सम्दारि । 
सुनिजतु है हजरति को चित्त । सत्री ललोग॒ कहत दहै मित्त ॥ ६४ ॥ 
तौ लगि साहि करै जब रोष । कषये यौकरहिं लागे दोष । 
जन की जुवती कैसी रीति । सव तजि साहिब दी सो प्रीति | 
तातः बाहि न लग दोष। छोडि रोष कीजै संतोष ॥ ६५ ॥ 


( दोहा ) 
सहा कटर न कीज कीचै. सवे विचारि ¦ 
सहसा करै“ ते घटि पर अरु अनै जग गारि ॥ ६& ॥ 
साहसलीम उवाच (चौपदी ) 


बरन्यौ मीत मते को सार । प्रथुजन को सव यहे विचार ॥ ६७ ॥ 
जौ लगि यह जीवन है सेख । तो लगि मोहि स्मौ दी लेख । 
सवै बिचार दूरि करि चित्त । बिदा होहु तुम अबही भिन्त ॥ ६८ ॥ 


= 
[ ५५ ] इ्ि-यह ( भ।रत )| [५६] ली नो-लाग्यौ ( शक्ल ) । | ६१ ] 
त्रो ०--यह मन निहचै करहुं नरिचारि ( शुक्ल ) | [ ६३ ] गुनि-तम ( भारत ) । 
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कसि तुरतहि बखतर तन वेग । ले वाँधी कटि अपने तेग। 
घोरो दै सिरपा पदिराय । कीनी चिदा तुरत खख पाय ॥ ६६ ॥ 
द्रिखने ते राजङ्कमार । चलत भई यह सोभा सार। 
रबिमंडल ते अनेंदकद । निकसि चल्यौ जगु पूरन चंद्‌ ॥ ७० ॥ 
सेद मुदफ्फर लीनौ साथ । चलै न जानै कोड गाथ 
बीच न एकों कियो युकाम । देख्यौ आनि श्रापनो भम ॥ ५७१॥ 
ऋआनंदे जनपद्‌ सुख पाय । नीलकंठ जनु मेघ पाय । 
पटए चर नीके नरनाथ । श्रवत चले से के साथ॥५२॥ 
चारन की कवर सो आय । च्राए नरवर सेख मिलाय । 
यह कहि भए सिध के पार । पल पल लखे सेख की सार ॥ ५२॥ 
आए सेख मीच के लिये। पुर पराइढे डरा किये। 
आह्ुलफजल वड़े ही भोर । चले कच कै अपने जोर ॥ ७४ ॥ 
अगे दीनी रसधि चलाई । पीले आपन चले बजाई । 
वीरसिघ दौरे अरि लेखि । ज्यौ" हरि मत्त गयंदनि देखि ॥ ५५॥ 
सुनतदि बीरसिंघ को नाउ । फिरि ठाद भयौ सेख सुभा । 
परम रोष सो सेख बखानि । जैसे ्रसुर लृर्सिघदहि जानि । 
दौरत सेख जानि बड़भाग । एक पठान गह्य तव बाग ॥ ७६ ॥ 


पठन उवाच 
नदी नवाब पसर को ठोरु । भूलि न सनुहि सासुः दौर ॥ ५७॥ 


+ - ९ - 4 


चलु चलुज्या क्यो दह चलि जाहि । तोहि पाय सुख पावे साहि । 
पुनि अपने मन मे करि नेम । जैबो चदि तँ साह सलेम ॥ ५८ ॥ 


सेख उवाच 
कटि धो अब केसे भगि जाडं । जूत सुभट. ठह ठं । 
आनि लियो उन आलमतोग । भाजे लाज मरेगो लोग ॥ ५७६ ॥ 
पठाव उवाच 
सुभटन को तो यहञः काम । ्मापु मरे पर्हुचावै , राम। 
जो तू, बहुते आलमतोग । तौ तू" बचिहै रचिहै* लोग ॥ ८०॥ 
॑ ~ र ५ सेख उवाच 
मे बल लीनो दक्षिन देस । जीर्यौ मै दक्तिनी नरेस। 
साहि सुरादि स्वगे जब गए । मै" भुवभार आप सिर लए ॥ ८१९॥ 


| ६६ | सिर पा०-सिर पाग पिन्दाइ ( शुक्ल ) । [ ७१ ] बीच०-बीचन एक 
( भारत ) । | ७२ | सिंघ-सेघ ( भारत ) । [-७६ | श्रसुर-श्रपर ( शुक्ल ) | [ ७३ | 
भगि-चलि ( शुक्ल ) । [ ८० ] तौ त -जौत्‌ ( शक्ल ) । 


५०४ वीरचरिन् 

मेरो साहि भरोसो करे । भाजि जाई मै" कैसे" घर" । 

कहि यो आ्लमतोग गँवाय । किह कहा साहि सो जाय ॥ ८२॥ 
देखत लियो नगारो आय । कहो बजा दहो घर जाय । 

घर को मेरे पान परे। मेरे आगे हिंदू लरे॥८३॥ 

पठानं उवाच 

सेख विचारि चित्त महँ देखु । काज अकाज साहि को लेखु । 

सुनि नवाब तू जुदहि तर । अकयरसाषि विलोक जह ॥ ८४ ॥ 
प्रभु पै जाय जमातिहि जोरि । सोकससुद्र॒सलीमहि बोरि । 


सेख उवाच 
तू जु कहत चलि जेये भाजि । उठे चद दिसि बेरी गाजि ॥ ८५॥ 
भाज्ञे जात मरन जौ होय । मोसो" कहा कहै सव कोय । 
जौ मजिजे लरिजै गन देखि । दुह भोति मरिवोई॑लेखि ॥ =६ ॥ 
भाजो जौ तौ माञ्यो जाय । क्यौ करि दहै सोहि भजाय । 
पति की बेरी पाइ निहार । सिर पर साहि सया को भार ॥ ८७ ॥ 
लाज रही अंग अंग लपटाय । कह कैसे कै साज्यो जाय । 
छोड़ दई तिहि बाग बिचारि । दोरथौ सेख कादि तरवारि ॥ स्स ॥ 
सेख होय जितही जित जनै । भरभराई भट भागै तवै । 
करदे तेग सोह यौ” सेख । जज तलु धरे धूमधुज देख ॥ ८६ ॥ 
दंड धरे जनु आपुन काल । शत्यु स्दित जम सन कराल । 
मारे जाहि खंड दै दोय । ताके संमुख रहै न कोय ॥ ६०॥ 
गाजत गज, हंसत हय खरे । विन सुंडनि विन पायनि करे । 
नारि कमान तीर असरार । चहं दिसि गोला चले अपार ॥ ६१॥ 
परम भयानक यह रन भयौ । सेखदहि उर गोला लगि गयो । 
जूमि सेख भूतल्ल पर परे । ने न पग पे को धरे ॥ ६२॥ 
( सोरठा ) 
अवधि धर्म की लेख, दुन दीनन प्रतिपाल ते । 
रन मे* जे सेख, अपनी पति ले साहि कौ ॥ ६२ ॥ 
( चौपदी ) 
जब खुरखेट निपट मिटि गहं । रन देखन कौ इच्छा भई । 
कहूं तेग कटः डरे तास । कर सिदुख पताक प्कास ॥ ६४ ॥ 
कहं डरे नेजा तरवारि । कटं तरकस करहुं तीर निहारि । 
कहं रुंड कहँ डरे सुंड । कह चौर मुंडनि के भुंड ॥ ६५॥ 
हिलत लठ कहं खुभट अपार । द्रूटिनि टिकि टिकर उरत्‌ तुखार । 
देखत कवर गए तब तों । अच्छुलफजल सेख टै जरा ॥ ६६ ॥ 


[ ८६ ] कादै०-काटे तेग सोष्ियै ( भारत ) । 





वीरचरि्र ५०५ 


परम सुगंध गंध तन भस्थो । सोनितसदहित धूरि धूसस्थौ ।. 
कटु सुख कष्ट दुख ज्यापत मए । ले सिर कुंवर बड़ोनिि गए ॥ ६७ ॥ 
( कवित्त ) 
आवत है जीते जोर दक्तिनि, अभयपद 
लेनदार दैनहार दक्षिन नगर को। 
सालनि ज्यौ „ तालनि ज्योˆ केसवः तमालनि ज्यौ 
तेरे भुवपाल साल ईस धीरधर को। 
दीनो डि हितिनाथ साहिव सलेम साहि “ 
महाबीर वीरसिघ सिंघ मधुकर को । 
च्बुलफजल मदमत्त गजराज राज 
मारि डास्थों सखा सेख साहि अकवर को ॥ ६८ ॥ 
( चोपही ) 
देव सु बड़गूजरसुत भन्ते चंपतिराय सीस लै चते। 
सीस सादि के अगे धस्थौं । देखत साहि सकल सुख भस्थौं ॥ ६६ ॥ 
किधोˆ बिरोधविटप को मूल । किंधौ ` सकल पूलनि करो फूल । | 
एेसी सोभ सीस की भनी । साहिमनोरथ को फल मनौ ॥ १०० ॥ 
सबके सुनत साहि यह्‌ क्यो । दिल्ली के घर को बध रद्य । 
बीरसिघ की यहईं ठईं । हमको ` सकल साहिवी दई ॥ १०१॥ 
बीरसिघ हमे लीन्दे मोल । करी साहिवी निपट निडोल । 
फिरि थाप्यौ काविल को राज । कीन्हो सकल खलक को काज ॥ १०२॥ 
राख्यौ आजु हमारो राज । अब हम दैहै* उनको राज । 
तवही रमोग्यो कंचनथारु । युक्ताफल कै रोचन चारु॥ १०३॥ 
अरुन तरनि उड्गननि समेत । सूरजमंडल ञ्य सुख देत । 
नेजा नवल जरायनि जस्थो । चंवर छत्र ससि सोभा मस्थो ॥ १०४ ॥ 
बिदा कस्थौ तब विप्र बुलाय । चंपति बडगूजर पदिराय । 
दयो नगारो अति सुख पाय । पठण सादि निसान बजाय ॥ १०५॥ 
आए घर श्नं लोग। मित्रनि सुख सब सन्रुन सोग। 
खुभससिबरन नखततिथि जानि। बैठारे सिंघासन आनि ॥ १०६॥ 
सकल मरातिब ठे किये। हरसिंघदेव इरी कर लिये । 
दै सिर छत्र छबीलो साज । अलकतिलक दै दीनौ राज ॥ १०७ ॥ 
( दोहा ) 
कुल मे बद्थो बिरोध सुनि दान लोभ यह भेव । 
राससाहि जीवत भए राजा बिरसिंधदेव ॥ १०८॥ 
इति श्रीमत्सक्लभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाभ्रीवीरसिंहदेवचरिि दान- 
लोभविध्यवासिनीसंवादे राजप्राप्िवणंनं नाम पंचमः प्रकाशः ॥ ५ ॥ 





६४ 


५०६ ` 


वीरचरि् 


स 


दान उवाचं ( चोपदी ) 
न्यो साहि जब मारो सेख । कदा कस्थो कदिजे सुबिसेष । 
कहा आपने मन मे ग॒न्यौ । सब ब्योरा हम चाहत सुन्यौ ॥ १ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
मारथो सेख जी जिहिं सुन्यौ । अपनो सीस तदी" तिहि धन्यो । 
जहो तद्य उमरावनि सोच । क्यो कहिजे यह बद संकोच ॥ २॥ 
यह कहि उठे साहि दिन एक । सुनत हते उमराउ अनेक । 
वत सेख करै* सब लोड । रद्य कों यह जानत कोइ ॥ ३॥ 
काहू कष न उतर दियो । सादि कष्ट मनु चितो किया । 
तव प्रभु रामदास सोः कल्यौ । सेखसोध तमही" नहिं लयो ॥ ४॥ 
रामदास यह उतर दयौ । सेखसाहिसिर खद्के भयो । 
सुनत साहि है गए अधीर । परे घरनि सुधिविग॒त _ सरीर ॥ ५॥ 
सबष्टी हार हाइ ह रही। पूरि रही सब आंघुनि सदी 
अति निहसब्द भयौ दरबार । पवनहीन ज्यो सिधु अपार ॥ ६॥ 
घरी चारि मे माई सुध्धि । तब उठि बेल्यो साहि सुबुध्धि । 
रामदास तं कदि सम्हारि । किसा सेख को बचन विचारि ॥ ५॥ 
कहि धौ" कट शौसिलो भयो । कै काहू बन जीवन हयो । 
पर्थो किधौ वैरिन सो" काम । कै काहू सो भयो सेप्राम॥८॥ 
रामदास उवाच 
आवत हो अपने" मग॒चल्यो । अब्ुलफलज सेख सुखफल्या । 
साहि सलेम देत गदि सेल । उयो बीच बिरसिघ बुंदेल ॥ ६॥ 
तासो तविं जूक बह भयौ । जूभि सेख परलोक गयो । 
सोक न कीजे आलमनाथ | ताकहं तुरत लगावह हाथ ॥ १० ॥ 
ठेसे बचन सने नरनाह । नैननीर के चले प्रबाहू । 
कोलाहल महलनि मे" भयौ । तिनकी म्रतिघुनि छनि मन रयो ॥ ११॥ 
मुग्धा मध्या श्रौदा नारि। उढि बेटी जह तहं डर डारि। 
भूषनपट न॒ खम्हारत अंग । अधिक सोभ वादी अंगच्रंग ॥ १२॥ 
चंचल लोचन जल भलमल । पवन पाय जनु सरसिज हले । ` 
चिलकै अलिकश्मलक अति बनी । तरी तन अंगिया की तनी ॥ १३ ॥ 
राजज्कमारि हंस" भद मोरि । तुरकिनीनि उपजे दुख कोरि । 
सेवति तन तोरति अति बनी । विच बिच बाजति ढोलक घनी ॥ १४ ॥ 


~ ४ 
[ २1] तिरि-तेश (शुक्ल) । बदो-अङ़ो (वही) । [ ४ | लहयौ-लयो ( शुक्ल), 
[ & ] यमदास-राजदान ८ भारत ) । श्र्युलफजल-श्रौवलिफजलि ( वही ) 1 | १९ | 


बहु-श्रति ( शुक्ल ) | [ १२ ] बैटी -दौरी ( शुक्ल ) । 
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( कवित्त ) 


<केसौरायः च्व्डुलफजलि मास्थौ बीरसिघ साहि के महल जह तह उठि धाङ है । 

पारी परी पातरी निपट पट पातरेईं कटितट छीन उर लट लटकाई है। 

भृकुटि-सीव सुकी सी, मके से लोचननि, उके से उरजनि, उर छवि छाई है। 

खानजादी खान डारि पान डारि सेखजादी साहिजादी पान डारि पीटने को ` आई है॥ 
( चौपदी ) 


खँ नाजिम कष्ुवाहो राम । सेख फरीदहि . भूल्यो काम । 
राड भोज अरु दुरगा राउ । जगन्नाथ ओरे उमराड ॥ १६॥ 
खत्री त्रिपुर साथ कै लए । सब मिलि निकट साहि के गए | 
साहि विलोके आजमखान । बोलि उश्यो दिल्लीञ्ुलितान ॥ १७॥ 
मेरे प्रान जात है देखु । आंखिन आनि दिखाबह सेखु । 
हाथी हय हाटक मनि धीर । गायक नायक गुनी गंभीर ॥ १८ ॥ 
राग वाग फल फूल विलास । डासन आसन असन छवास । 
भूषन भाजन भवन वितान । संपति सकल कितेव पुरान ॥ १६॥ 
पु पकती भट सेना अंग । बिद्या विविधि विनोदश्रसंग । 
देस नगर साँथर गदु भराम । सेख विना मेरे किटि काम ॥ २०॥ 


खान उवाच 


जेसो सेख इतो इदि धाम ।तेसे तेरे बहुत गुलाम । 
तालगि कव ते" करियत दुख्ख । खान पान छडत सब सुख्ख ॥ २१॥ 
भारामल सिर सदकै मयौ । भव भगवंतदास किंत गयो । 
खानज्ौँ र कतुबदी खान । आलमखान  सुद्फंफरलान ॥ ९२९ ॥ 
नृपति गुपाल सदा रनधीर । टोडरमल्ल राज बलवीर । 
को यद्व सेख सनै सुलतान । जा लगि छोडन कहत जहान । 
मीच कौन पर राखी जाय । कीजे राजकाज यख पाय ॥ २२॥ 


( कुडलिया ) 


कै खान आजम जवन समम्पावन क बैन । 
सुभे साहि न कहि थके ससु नेक न एेन । 
समुभै नेक न एेन नैन जलधरगति धारी । 
रति धारासंपात होत कसौः भ्रमकारी ! 
उमग्यो सोकसमुद्र कहो क्यो राखे रहै । 
बार बार सयुाय रदे थकि जोह खु केह ॥ २४ ॥ 


= 


| भ ६ ] कितेव-कितेक ( शुक्ल ) । [ २२ | भगवंत-मगवान ( शुक्ल ) । [ २४ 
जोई ०-जोई जु ( शुक्ल ) । | 


० वीरचरिन्न 


( कवित्त ) 


पअभिठि अमिरि निरवारि जाति आपी ते" “सौदासः शरकुटी लता सी गिरिवर की । 


जारि जारि सीरी होति, सीरी ह जरति छाती, क्वैला कैसी दाही देह दीह हैमहर की । 
भरि भरि रीतिजाति, रीति रीति भरे पनि रदृटघरी सी ओंँखि साहि अकवर की । 
मधुकरसाहिखुत राजा वीरसिघज्‌ू की कीनी है कथा विर॑चि न्याय घर घर की ॥२५॥ 
( चोप ) 
साहि कष्यां तव प्रगट ॒प्रभाउ । सुनो सकल सेरे उमराड ॥ २६॥ 
मे सब कीने बड़े बदाय । मो कहँ काम परथ यह्‌ आय । 


सारनहारो सेख को चादि । लै आवह जीवत गहि ताहि ॥ २७ ॥. 


सब सुनि रहे न उतर दियौ । सबही को डर उरण्यो हियो । 
क्यो रायराया यह तवै | हिंदू तुरक सुनत दहै सबै॥ २८॥ 
कै तसलीम सु करथौ प्रनाम । जिनके मो सारिखो गुलाम । 
सो भरु कैसे दुचितो होय । ल्या गहि जीवत वह लोय ॥ २६ ॥ 
तौ मोप हेहै सव काम । मेरे संग दीजं संमास। 
यह सनि साहि उठे सुख पाय । ताकी विदा करी पहिराय॥ १९ ॥ 
बोल्यो साहि, साहि संमाम । क्यौ ब्द्ध भो रजा रस। `: 
तं यह करहि हमारो काज । कंटकदहीन करहि निज राज ॥ ३१॥ 
इंद्रजीत बिरसिघ कराल।ये दों है मेरे साल। 
इनी ते हेहै सव॒ काज । येई हरिहैः तेरो ° राज॥ ३२॥ 
पायनि परथो दौरि संम्राम। हौ करि ये केतिंकं काम । 
दयो कदोवा, दई बङोन । पहिरायो पग धार्यो भौन ॥ ३३॥ 
तव कछु सुख पायौ सुलतान । वदन प्रखास्यो खाए पान। 
राजसिघ अरु तुरसीदास।ये प्िराय चलाए पास ॥ ३४॥ 
दिए रायराया के साथ । अकवर दृह दीन के नाथ। 
गोपाचल गद्‌ मेज जाय । जोस्यो अधिकां कटक वनाय ॥ ३५॥ 
खिकरवार जादो, जागरे । तोषर, हाडा, खीची खरे) 
गूजर, मेना, जाट, अहीर । युगल, पठाननि की अति भीर ॥ ३६ ॥ 
( नराच ) 

बेरा पवार पाइ । यतिं कै लिए बुलाई्‌। 

पे दही प्रतापराइ्‌। आपु ही भिक्ते त जाई। 

दीह ख्ख देह साहि । साज साहि मे डिढाहि। 

चेति चित्त सश्र साहि । भित्र भो सुजानसाहि ॥ ३७॥ 


व कै 


[ ₹< | रायराया-राम राजा ( शुक्ल ) । [ २६ ] लोय-सोडइ ( शुक्ल )। 
[ ३० ] सुख पाय-म॒युकाई ८ शुक्ल )। [ ३२ |] ते °-इते होड (शक्ल ); ते महं 
(भारत )। [ ३३ ] धारथो-धस्यौ न ( भारत) । [ ३४ ] “भारतः मे दसरा ग्रौर चौथा 
चरण नटी" है । [ ३७ | पेस ही-एेस ही ८ भारत ) । डिदृा्ि-उठाहि ( वदी ) । 
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( चौपदही ) 
जव ही सिल्यौ पवार सुजान । खच्री मानो करिकै प्रान। 
मेल्यो तिपुर आनि आतुरी । पुनि मेल्यां उचाट की तरी ॥ ३८ ॥ 
साहि सलेम कियो फरमान । तवही आयौ प्रम प्रधान) 
बीरसिध तं परम सजान। तो पर अति कोप्यौ सुरतान॥ ३६ ॥ 
पटह तो पर फोज प्रचारि। तिनसोःतं माडे जनि रारि। 
सो फरमान मानि सिर लयो । वङ्वनि रछोडि यु दतिया गयौ ॥ ४०॥ 
तवही रामसाहि अङ्कलाय । मिले रायराया ` कटं जाय । 
तिपुर राम जव एकै मए । वीरसिंव तव देरह्ं गए॥ ४१॥ 
तव तिहि समय तिपुर अक्रुलाय। एेरद्धगद मे मेते जाय । 
एर घेरि लई तव खरी । पहिल उठान पठाननि करी ॥ ४२॥ 
उठथो गाजि तव हरिसिंघदेव । गहै सांग मानोः वलदेव । 
ऊक सी निक्रसी तरवारि । परे तीर तुपकनि की मारि 
लोह चदु दिसि वरसत धने । नेकह हरसिंधदेव न गने ॥ ४३॥ 


( कचित्त ) 


सकल सयान गुन, नाहिन गुमान उर, कंसोदासः जानहू अजान मन भायो हे । 
लरती के आगे श्रागे, मागती के पाले पठे, वाई* ओर दाहिने ई लरत बतायौ हे । 
सेना केसो नाह सेनानाह को सनाह जगनाह केसो मीत जगजीव गीत गायौ है । 
राजा वीरसिघजू को वधु हरिसिघदेव सिंघ की दुहाई हरिसि घ कैसो जायौ है ॥ ४४॥ 


( चोपही ) 


जूमि परे सादे सपूत । जमल जमालखान के पूत। 

गे सुभट सबै भहराय । लोथिन तन चितयो नहिं जाथ ॥ ४५॥ 
सिगरो दिन बीत्यो इहि माति । जम बुकानी, आई राति। | 
चह ओर गद यह गति भई । अति ओंड़ी खाई खनि लई ॥ ४६ ॥ 
सिगरे उमरावनि दख भयो । साहि सलैमहि इक संख छयौ । 
राति भए आर्ति असेख । कित निकरेगो चंचल बेख ॥ ४७ ॥ 
ग्रगारी अधराती चोदनी। भारी रग आनंदकादनी। 
मीरा सेद मुदप्फर बोलि । चलन क्यौ सबही भय खोलि ॥ ४८॥ 


( दोहा ) 


पावक पानी पवनगति निकसे सिंघ समान । 
, सबही कै देखत चले गाजि बजाय निसान ॥ ४६ ॥ 


| ३८ | श्रातुरी-श्रांतरी ( भारत ) । [ ३६ | प्रधान-प्रवान ( भारत ) | [ ४० | 
प्रचारि-विचारि ( भारत )। माङ -माने ( वधी ) । [ ४३ ] लोह-लोहु ८ भारत ) । 
| ४४ ] लरती के-सनरुगन ( भारत ) । ई 


५१० 


वीरचरित्र 


( कवित्त ) 
बीरसिघदेव पौरि बाहिर दपटि दौरि वैरिन 
< को सैन चेर वीसक कचोँदि गो। 
कंचन वदेलमनि सेल्हनि ठकेलि कोटि 
| हाथी पि चौकीदार वेतवै मे" सोँदि गो । 
दृदुभी धुकार सो हजार को ` चुनोती देत 
भीम कैसी पैज लेत रेत खेत खौदि गो! 
रामसी कोः नाम स्योरि घाम सी जुन्दाईं ममि 
तामसी तिपुर कै. तनाड तंबु रोदि गों॥ ५०॥ 
साहिब सलेमसाहिजू के कहै” वीरसिघ 
द्रोडि दीनी बड़्वनि दतियाउ दीहतर । 
'केसौदास' तिपुर तुरक है दुनी को वेस्थो 
जाय रेरे मेचेर होत घनी घर्घर | 
कोट फोरि, फोज फोरि, सलिता समूह्‌ फोरि 
. हाथिनकी बैट फोरि कटक विकट वर । 
मारू दै दमामो दैकै गारी दै गरूर महं 
पाड दे सिधारे सिरदार ददी के सिर पर ॥ ५१॥ 
( चौपदी ) 
जात जात सवही दल होय । पीठे लागि सके नहिं कोय । 
तिपुर गयंद हीनमद्‌ भयौ । वीरस्िघ दतिया फिरि गयो ।। ५२ ॥ 
दतियाते" फिरि कस्थौ मिलान । जहो सलेम साहि खलतान । 
गयौ साहि कै जव दरवार । पिरायौ बहुं दै सखवार ॥ ५२ ॥ 
खीमिः सीमि खत्री रस रयौ । उचक्यौ तुरक कष्टौवदहि गयो । 
पण परा पेलि तिपुर को रास । गए शआ्रागरेः केसौदासः ॥ «४ ॥ 
तुरत तिपुर को“ भौ फरमान । बोले इद्रनीत  मतिमान। 
दै गद इद्रनीत कौ राय । तवही कूच क्रियो अङ्कलाय ॥ ५५॥ 
( दोषा ) 
उचकायौ रिपु गाई ते ले आए फरमान) 
क्ेसवः को यह री भौ लीनौ दीनो दान ॥ ५६ ॥ 
( चौपही ) 
जातत बीच लागी नहिं बार । गए रायराया दरबार ॥ ५७ ॥ 
कन्हर कै खिर दीनौ मार । छाङ्यो घर को सवे बिचार । 
राजाराम बिदा कै दए | इद्रजीत हजरत पै गए ॥ ५८॥ 


इति श्रभूमंडलासंडलेश्वरमदहाराजाधिराजराजाश्रीवीर सिंहदेवचरितर दान-लोभर्विध्य- 


वासिनीसंवादे साहिरोषवणनं नाम षष्ठः प्रकाशः ॥ ६ ॥ 


भस 
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५9 
दान उवाच ( चौपही ) 


सुनहु जगत जननी मति चार । साहि कियो पुनि, कहा विचार | 
साहि साहिजादे की वात । कहियो हम सोः उर अवदात ॥ १॥ 


श्रीदेग्य॒वाच 


जवहिं तिपुर घर के मग लगे । जहां तहां के थने भगे) 
सूनो जानि भंडरि यकाम ।वेठे आइ साहि संप्राम ॥२॥ 
गए साहि पै साहि सलेम । भयौ साहि के तन मन देम । 
दतिया राखे विरसिंघदेव । भसनेहे मेः हरसिंघदेव ॥ ३॥ 
खड्गराय सो भां संम्राम । जे हरसिघयो बलधाम। 
बीरसिघ छनि कीनो रोस । मन दही मन मान्यो बहु सोस ॥ ४ ॥ 
एही समे प्रीति अति नईं । विरसिव संप्रामे भई। 
तब संग्रामसाहि हिय दहेरि। वीरसिघ को दइ भांडरि॥५॥ 
बीरसिथ संम्रामहि एन । कल्यो चचरूतर लै गद्‌ दैन। 
खड्गराइ खल खरो जिहान । महामत्त मातंग समान ॥ ६॥ 
जीरसिघ वरु ता पर चदृथो। वंधुबरग बह विग्रह बढ्थों। 
तञ्यां लवचूरा आवत दीठ। चमू चली ताकी परि पीठ॥७॥ 
रुक्यो लोटि अभिलोटा गोड । खड़गराय जूभयो निहि ठँउ। 
जूभयो त॒ ताको परिवार । काटे सिर सब तञ्यो विचार ॥ ८॥ 
लीनौ जीति ल्ूरा भ्राम | बैठारे तह साहि संमाम। 
मूड काटि दै घाले तरह । साहि सलेम छत्रपति जहाँ ॥ ६ ॥ 
्रकबरसाहि सुनी यह बात । मूड देखि सुख पायो तात । 
उपञ्यो रोष सुनती बात । जालिम जलालदीन के गात॥ १०॥ 
पठयौ तहँ कद्वाहो रास । साहि सलेम जहो बलधाम । 
करि तसलीम समं जब ल्या । वचन निवारि राम सब कद्यं ॥ ११॥ 
दद्र दीन प्रु साहि जलाल । तुम उपर अति भए कृपाल । 
तुम सुख सकल साहिबी करां । सुन के सिर पर पग धरों॥ १२॥ 
मीरसिघ वासुकी गनेह । जो तुम खख सरीफखोँ देह । 
हय गय माल सलक उमराउ । इन पर कीजे प्रगट प्रभाउ ॥ १३॥ 
इतनो बचन कहत ही राम । साहि सलेम हंसे बलघाम । 
रामदास सुनि मेरी गाथ) यह साहिबी इस के हाथ ॥ १४॥ 


व यिं 


. [ १] उर-मति (भारत ) । [६] चद्रूतर०-लब्रूरागद्‌ लै ८ शुक्ल )। 
“भारतः मे उत्तराधं नही है । [ ७ | > ( भारत ) । [ १३ ] उमराउ-पजाउ ( भारत ) | 
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स्वगे नकं दसहू दिसि धाव । काहू की कोड ददै न पाव। 
रकष राजा होत न बार । राजा रंक भए ति अपार ॥ १५॥ 
जिय मे कत उपजावत छोभ । याको हभैˆ दिखावत लोभ | 
बावाजू के पग उद्धरे । अपनो सीस निद्ठावर कर ॥ १६॥ 
बीरसिघ अर वासकिं भप । सुनि सरीफखों बुद्धि अनूप । 
इन्दः देत कैसो देखियै । हौ" हजरति को सुत लेखिये ॥ १७॥ 


४ 


रामदास तब ठेसो क्यौ । अन सरीफलोँ बासकि रद्य । 
अपने घर. मे सुख कीजई । राजा  बीरसिंघ  दीजईं ॥ १८ ॥ 
सनि सुनि साहि क्यौ बुधि लदी । रामदास ते नीकी कदी । 
नेरो बीरसिघ जो होय ।तौमे वाधि देषु पत्ति खोद्‌॥ १६॥ 
मन क्रम बचन चित्त यह लेखि । मो कदं वीरसिंघ कह देखि । 
दैन कहत जगती को राज । ता कर तू चाहत हे आज ॥ २० ॥ 
वाके साथ विपति वरू बरौ" । वा विन राज कहा ले करो । 
तू मेरो सद्ई॑ सुखकारि । छर होय तो डाय सारि ॥२१॥ 
जाहि वेगि जौ चाहत छम । चले कूच कै साहि सत्तेम। 
करथो कैव चै करव सभाग । गयौ परगट अभु तुरत , मयाग || २९ ॥ 
रामदास सव व्यौरो कल्यो । सि सादि खनि चुप हं रहय । 
तदी सनै गयौ अङुलाय । खड्गाय को लहर भाय ॥ २२॥ 
कृरी साहि सो जाय फिरादि । अधिक अनाथन दीजे दादि । 
साहि अुराद जवे उत गए | राससाहि तवं अआगी सए ॥ २४॥ 
तब बोलते हम साहि रादि । हम से दीनन दीनी दादि । 
सेवा देखि छपा दग दिये । खड़्गराय उनि राजा किये ॥ २५॥ 
सुनियै आलमपति इहि भेव । मारे सव हम बिरसिंघदेव । 
राजञा विरसिंघ अरु संग्राम । इन दुद्रून को एके काम ॥ २६॥ 
हमहि मारि तब सुनहु सभाग । बीरसिव नरप गए प्रयाग ॥ २७॥ 
( दोहा 
वोलि तिपुर सो" यह की दिर्ली के सुलतान । 
इनको नीके राखिये दै भोजन परधान ॥ २८ ॥ 
( चोपदी 

रामदास सोः कदियहव येह ! कोऊ एक विदा करि देह । 
देशयै" जाय आदद भाम । ल्यावै बोलि वेगि संमाम ॥ २६॥ 
भीतर भवन गए तिहि घरी । पददिरावनि पटठईं पामरी । 
रामदास सारो आपनो। पठे दियो अपनी प्रति मनो ॥ ३० ॥ 


[ १६-१७ ] वाना... ... सुत लेख्यः (मारतः मे" नदी है । [ १६ ] बाधि°- 
वाहि देँ ८ शक्ल ) । [ २१] बरौ -परौ ( शुक्ल )। हीय°-जौ होतो ( वही )। 
[ २५ | श्रागी-भागी ८ भारत ) । [ २६ || श्रालमपति°-विनती पति इहि देव ८ भारत )। 
[ २६ 1] कषियहु-करियह ( भारत ) । 
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कहै साहि आलम रिस भर्थौ । बहुत गुनाह रवँदेलनि कस्थौ । 
माड लात पै खाली देस । मेरे सुत को भयौ प्रवेस॥ ३१॥ 
बहुत वुदेलनि वद्यो प्रभाव । करिहै साहि सलेम सहाव । 
रोष उल्यौ मेरे मन महा । इद्रनीत कौ कीजै का ॥ ३२॥ 
बोल्यो असरफ चित वाहि । घालै आज बुदेलनि सादि । 
विञ्ुखनि को कीजे ऊुलनास । पद्‌ सनमुखनि वद़ावत श्रास ॥ ३३ ॥ ` 
अजं मेरि यह मानिय अराज । ईद्रजीत को दीजै राज। 
रामदास सो क्यो बुलाय । करौ नवाजसि" वाकी जाय ॥ ३४ ॥ 
खम दिन होय तो चेला करो । चेला करि विपदा सव हरौ । 
ह कहि साहि भकरोखहि गए । इद्रजीत को देखत भए ॥ ३५॥ 
इद्रनीत तै जहे तहोँं। सठ संराम गयौ है जह्यँ। 
दद्रनीत तव एलो क्ष्यो। मै तो साहिचरन संगरह्यो ॥ २६॥ 
मेरे मन यई त्रत धस्य । हजरति-चरन-कमल घर कस्य । 
दद्रजीत तसलीम जु करी। साहि दई आपि पामरी ॥ ३७॥ 
बूम साहि सभासद्‌ सबै । विरसिंघदेव कहो है अवै । 
इतहि नाउ कहि आयो वैन । उत अति जल भरि आए नैन ॥ ३८ ॥ 
जब जव साहि सुनत यह्‌ नाउ । भूलत तन मन सुख्ख सखुभाउ। 
सूल हिये ` तब हित सब सले । नैननि तै जलधारा चलते ॥ ३६ ॥ 


( क्रित्त ) 


सूरन को भूषन के, दूषन असूरन कौ" कधौ” प्रतिसूरन कौ” साल उर पर है । 
राजन को" तिलक बिराजे कधौ" केसौरायः अरिगजराजन कौ अंकुसनिगर हे ॥ 
मांगने को ` पारस, किराजश्री कौ सारस कहौ" न हौ" बनाई चैर होत घरधर्‌ है । 
राजामनि बीरसिघजू को नाउ किंधो ` यह अकबर साहि नैन-नीरद्‌ की कर है ॥४०॥ 


( चौपही ) 


आवृत ही सुभ दिनि सुभ घरी । रामदास तब: बिनती करी ॥ ४१॥ 
आई साहिःसुफल-फर-फरी । इद्रजीत-सिक्ञा की घरी । 
सादि क्यो सुनि कूरम तात । इद्रजीत सो“ कहि यह्‌ बात ॥ ४२॥ 
मन वच कमं की यह्‌ बात । कल्यौ शुरू को चेला तात । 
जो याकी अखत्यारी होय । देड राज जान सब कोय ॥ ४३॥ 
द्द्रनीत सो यहईं बात। जाय कही उदा के तात। 


इद्रनीत यह उतर ॒दियौ । मै“ च्रखलत्यार सनै कु कियौ ॥ ४४ ॥ 


| २२ । बदावत-बद़ाव श्रकास ८ शुक्ल ) । ३७ | ब्रत-ग्रन ( शुक्ल ) । [ ४२ ] 


गराहे-श्रायसु ( शुक्ल ) । [ ४३ ] मन०-मन क्रम बचन कहौ त्रत धरै ( शक्ल) । 
तात-करे ( वही ) । याकी०~याके ह्यं त्यारी ८ वही ) । 


६५ 
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जो कष्टं सादि करगे आज । सवे करो पै लें न राज । 
यै कटी हजरति सो" जाय । भीतर भवन गए दुख पाय ॥ ४५॥ 
( दोहा ) 
दासी सब कुल तिय तज्ञै" ज्यौ जड त्यो ` यह जावु । 
इंद्रजीत किय कुमति दहित राजश्री अपमा ॥ ४६॥ 
( चोपदी ) 

बोलि तिपुरः तेदी लिन सादि दीनो राज छपा करि ताहि । 
मन क्रम बचन कियो अति मीत । तासो क्यो विक्रमाजीत ॥ ४७ ॥ 
तासो मतौ कस्थौ करि नैम । बोल्यो हौ मै साहि सलेम । 
हौ* अब रोक राखिहौ" ताहि । तृ' अव वेगि ओड्े जाहि ॥ ४८ ॥ 
चल्यौ तिपुर तहँ इतहि बसीठ । पठण साहि पुत्र पे ईठ। 
गए तदह जँ सादि सलेम । प्रगछ्यौ जाय पिता को प्रेम ॥ ४६ ॥ 
तुम बिन सूनो सादि को चित्त । कल न परत सुनि चलममित्त । 
वरेगमखोँ तन तजि यह लोक । ह्ोड़ गयो लीनो परलोक ॥ ५० ॥ 
तिनको दुख्ख रद्य परि पूरि । दूरि करेको ठम अति दूरि। 
इतनो सुनत छरटि गयो यैस । सोक खंभ्रहे साहि खलम ॥ ५१॥ 
दिन दो इक यह्‌ दुख अवगादहि । आए बाहिर आलस साहि । 
सजरा कियौ बसीठनि आनि । पूष्ी बात तिन्दे जिय, जानि ॥ ५२॥ 
कबर साहि गरीबनिवाज । ईइद्रजीत को दीनो राज। 
के बसीठनि सव ॒व्यौहार । जैसे क्ष भए दरबार ॥ ५२॥ 
तब बोल्यो हंसि सरिफाखान्‌ । बीरसिघ तन को तनन्नान। 
राजा वासुकि केसोदास । तिन सो" कष्य चित्त को बास ॥ ४४ ॥ 
मोपै वेगमजू को सोग। रद्य न जाय भगे सब मोग । 
मेरे मन उपञ्यौ यह भाउ । देखो पातसाहि के पाड ॥ ५५ ॥ 
राजा बाञ्चुकि उन्तर॒दवियौ । अपने चित्तु मे” समुभियो । 
करन क्यो नहि साहिनि सोग । सोग॒ क्रिये ते उपज रोग ॥ ५६॥ 
सेग भरँ भागे सव भोग । भोग गर्णे नहिं खंख-संजोग । 
सुख विन दुख दिन करत उदोत । दुख ते" कैसे मंगल होत ॥ ५७ ॥ 
ताते सोग न कीजे साहि। गवन तुम्हारो भावत काहि। 
केसौराय अरज तब करी । लीने हाथ वीली छरी ॥ ५८॥ 
खादि-खमीप गए दहै" तवे । कहा जाय पुनि कीजे अबे । 
हजरति के जक यहदईं दिये" । होत प्रसन्न न सेवा कथि ॥ ५६ ॥ 


~ = 








रिं 


[ ४५ ] पै०-पै न लै ( भारत ) । जाय-गाय ( वही ) । [४६ ] तर्ह-उत 
( शुक्ल ) । [५४] केलदास-केसोराई ( शुक्ल ) ] बास-भाद ( वही) | [ ५७ ] गर्ण-भगे 
( शक्ल ) । बिन०-नरिन दुख कर दिन उदहोत ( वदी ) । 
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करिये साहि जु करनै दोय । गति न तम्हारी जानै कोय । 

करि तसलीम सुमिरि नरहरी । बीरसिध तव॒ विनती करी] ६० ॥ 

जैजत है बेगम के हेत । आलम प्रभु के नगरनिकेत। 

जिहिं सुख दोय साहि के गात । सो कीजै तजि सव॒ वात ॥ ६१॥ 

मोहिं साहि को सौ पो जाय । जते कल को कलह नसाय । 

हो" हजरत-सिर सदकै भयौ । एक गुलाम भयो नहि भयो ॥ ६२॥ 

खों सरीफ बोले रिसभरे | बीरसिघ तुम राजा करे। 

सु तौ साहि अवदेत न वनै। राजा दीनै पातक घने ॥ ६२॥ 

ताते“ मोहिं सया करि देह । वहू साहि सो दिन दिन नेहु | 

उपजावत छितिमंडल देम । वोलि उठे तव साहि सलेम ॥ ६४ ॥ 

तुम्दै ˆ देडं दजरत-हित-काज । काहि वढाञ आपन रज्‌ । 

बहुरि न सोसो टेसी कषयं । मेरे” जीवत निरभै रहो ॥ ६५॥ 

साहि सलेम साहि पे गए । साहि बहत तिनको दुख दए । ` 

दूरि सरीफखान भगि गयौ । सबै अलक अति दुचितो भयो । 

बिरसिंघद्यो भैया संम्राम । देख्यो आनि ` श्रौड्द्धो भराम ॥ ६& ॥ 
इति श्रीभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीर सिंहदेव चरित्रे दानलोमर्विष्यवासिनी- 

संवादे स्तितिपतिद्धलवणंनं नाम सप्तमः प्रकाशः \॥ ७ ॥ 


< 


दान उवाच ( चौपही ) 
कहो, देवि, कित गयौ अभीत । साहि कियो जु विक्रमाजीत ॥ १॥ 
श्रीदेव्युवाच 
मेल्यौ तिपुर सिधु के तीर । अभियं मित्ते रघ तजि धीर। 
तबदहि तिपुर दतिया तन गए । इंद्रजीत अपने घर भए॥२॥ 
खोजा अवदुल्लह आअइयो । मिलि भदौरिया सुख पादयो । 
तिपुर सुजानसादि सो कटै । चलौ बेतवै जल संग्रहे ॥ ३ ॥ 
बेहड़ काटत चल्यौ सुभाउ । रद्य आनि खम्हरोली गड । 
इंद्रजीत बिरसिंघदेड आप । लीने सुभट द्रः अरिदाप॥४॥ 
( दक्ष ) 


दुह कटक अरु ओडक" आधकोस को बीच । 
बेड काटत भिसि पर्थौ काटतु काले नीच ॥ ५॥ 


[त 0 त १ 


[ ४] देड-दवै ( भारत ) । [५ ] कलि-कारलै ( भारतः शुक्ल ) । 
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( चौपही ) 


इत कटगरु उत॒ सरिता-कूल । मारग कियो परम अनुकूल । 
तदपि न गयो ओड्छै परे | निसिबासर सिगरो दल डरे ॥ & ॥ 
एक समय सगरे उमराउ । लगे “विचारन मगन उपाड | 
जो कोड कषु कर बिचार । माने नही तिपुर तिदहिं बार ॥ ७॥ 
राजा रामसिंघ तब कल्यो । हमसो बैठे जाय न रद्यौ। 
भोर होत नहिं लङ बार । जारि ओदो करिहौ छार ॥ ८॥ 
मारू क्यो सुनो नरनाथ । हौ" आयौ राजा के साथ। 
तिपुर तिन्ह * बहु बरजत भए । बरजत दही उरि डरहि गए | 
राजा जगे बड़े ही भोर । बजे दमामे जनु घनघोर ॥६॥ 
सकिलि सकल दल सजित भयो । र्यो न मारू हठ को लयौ | 
सजि चतुरंग चमू नृप चल्यो । गाजत गज चालत अव हल्यौ ॥ १०॥ 
दुदुमि खनि कासीसुर चद््थो । चल्यौ तिपुर सवी वर बद््यौ । 
राजारामसाहि गलगज्यो । बीरसिघ को दुंदुभि बञ्यो ॥ ११॥ 
तमकि चट्थो तब साहि संमराम । ताक्रे चित्त ॒वस्यौ संम्राम | 
इद्रजीत अरु राड प्रताप। बोधे कवच लिये कर॒ चाप॥ १२॥ 
उग्रसेन अरु केसौदास । जानत है“ बह जुद्ध बिलास । 
ठाङ्कर ओर कहँ लौं ` कौ । कहन लेड तौ अंत न लद ॥ १३॥ 
दोडः दल बल सजित भए । बहुधा व्योम विमानन हए । 
राजसिघ की पति पद्चिनी। नव दुलहिनि गुन सख-सद्धिनी ॥ १४ ॥ 
सिर सव सीसोदिया सुदेस । बानी बड़्गूजर बर बेस । 
श्रुति-सिरप्ल सुलंकी जानु । लोचन-रचि चौहान बखान ॥ १५॥ 
भनि भदौरिया भूषित भाल । श्रूकुटि भेटिभाटी भूपाल । 
कवाहे-कुल कलित कपोल । नैषध-चृप नासिका अमोल ॥ १६॥ 
दीखत दसन सदाड़ा हास । वीरा वैस वनाफर वास । 
युख-रुख मार चिघुक चंदेल । प्रीवा गौर, सुबाह बघेल ॥ १७॥ 
कुल कनोजिया कंचुकि चारु । कुच कर चली कठोर विचार । 
पानि पवैया परम प्रवीन। चप नाहर नख-कोर नवीन ॥ १८ ॥ 
कोसल कटि जादौ जुग जानु । पदपल्लव॒ कैकेय बखानु । 
तोंबर मनमथ, मन पड्ार । पट रादौर, सरूप पवार ॥ १६ ॥ 


गूजर वे गति परम सुवेस । हावभाव भनि भूरि नरेस । 
केसो मारू सखि सुखदानि । दामोदर दासी उर जानि ॥ २०॥ 


१६ | भूषित०-भूतल भालु (भारत ) । [ १६ | पद०-पद्प लवा (भारत, शुक्ल ) 


पृट-पद्‌ ( वही ) | 
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( दोहा ) 
राजसिघ पति पद्धिनी दुलदिनि रूपनिधान । 
दलह मधुकर-साहि-युत बिरसिंघदेव सुजान ॥ २१॥ 
( चौपदी ) 
तिनको सिर स्वय॑थुमय मानि । श्रवननि कों वैश्रवन वखानि । 
भाल भलो भागनि मय मानि । वृष कंधर सुर मेध बखानि ॥ २२॥ 
भुज जुग भनि भगवती-समान । अति उदार उर तुमहिं समान । 
कटि नरकेहरि के आकार । जानु वरुन मयः रूप कमार ॥ २३॥ 
पद्‌ कर कंवल युबाहन बास । आयुध सक्र-समान सहास । 
जयकंकन वोधे निज हाश्र। पनरथ परम पराक्रम गाथ ॥ २४॥ 
टोपा सोभत मोर-समान। वागे सम सोहै तन-तरान। 
पावक प्रगट प्रताप प्रचंड । रक्तक नारायन नवखंड॥ २५॥ 
पंच सच्द्‌ बाजत अवदात । सुभट वराती फौज वरात । 
दो दल वल चिग्रह वदृ । देखत देव विमाननि चहे॥ २६॥ 
( दोहा ) 
वीरसिघ चप दूलहै शपपति दुलहिनि देखि । 
घृषट घाल्यौ भ्रम-सदहित सभय सकंप विसेखि॥ २७॥ 
( चोपद्ी ) 
घृघट सो पट दुलदिनि नई । वीरसिघ राजा गति लई। 
बी पति कासीसुर हाथ ।कोप कियो कूरम सरनाथ ॥ २८॥ 
जह्‌ तहं॑विक्रम॒ भट भ्रगटए ] गज घोटक संघटित सु भए 
तुपक तीर बरद्धी तिहि बार । चह ओर ते चले अपार ॥ २६॥ 
जंग जागरा जंगल चजुरे। काह के न कर्ह भह युरे। 
हीसत हय, गाजत गज-ठाट । हकत भट बरम्हावत भाट ॥ ३० ॥ 
जहं तहं गिरिगिरि उठिऽखि लर ` । ट्टे असि काद" जमधरे। 
भूलि न कोड जने माजि। मारत मरत सासुः गाजि॥ ३१॥ 
अपने प्रसु को संकट जानि । उठ्यौ दमोद्र गति असि पानि । 
सकल जागरा जुद्ध अमोर । चमू चापि आईं चहं ओर ॥ ३२॥ 
घोरो कस्यो धरनि धुकि गयो । तव॒ संभाम पयादो भयौ । 
तापर आयो राड प्रताप। संग लिये बह सूरनि आप॥३३॥ 
कियो हथ्यार श्रापने हाथ । गावत गाथा सुर नरनाथ। 
सकतसिघ कद्बाहे आनि । गयो अगावड़यते पहिचानि ॥ ३४॥ 
घोरन ते दोर गिरि गए । भूतल लोथकपोथा भए । 
राड प्रतापहि देखत आसु । तिन पदं दौरे केसीदायु। 
हन्यौ दमोदर हाथदहि हेरि । बरदा हन्यो बरं ले फेरि ॥ ३५॥ 


२३ | वमि °-ठम हिय मान ( भारत, शुक्ल ) । 





वीरचरित्र 


हरिकेश उवाचं ( कवित्त ) 


कारी पीरी ठले लालै ` देखिये विसालै अति 

हाथिन की अटा घन घटा सी अरति है। 
चपला सी चसके चमूनि सा तरवारि 

सारही सो सार एूलभरी सी भरति है । 
प्रबल प्रतापराड जंग जुरे केसोदासः 

हने रिपु करेन छिपा पज्च भरति दहै। 
पेस हरिकैस तों सुभट न जाय जरह 

दह बाप पूते दौड़ हौड सी परति है॥ ३६ ॥ 

( चोपही ) 

देखि पयादो बल को धाम । सरु सग्रास साहि संप्रास। 
दौस्थौ उग्रसेन रनजीत । दौरे ईद्रजीत सुभगीत ॥ ३५॥ 
दल बल सहित उठे दोड बीर । सनो घनाघन घोर गभीर 
धथ धूरि धुसवा से गनौ । वाजत दुंदुभि गजेत_ सनो ॥ २८ ॥ 
जह तौ तरवारे* कदी । तिनकौ दुति जु दामिनि बदु । 
तुपक्र तीर ध्रुव धारापात । मीत भए रिपुदल मटन्रात ॥ ३६ ॥ 
्रोनित-जल पैरत विदि चेत । कूरम कुल सब दलि समेत । 
प्रम मयानक भौ यह ठर | भागि वचे सारू हरधोर॥ ४० ॥ 
जगमनि प्रोहित चोरो दियौ 1 चदि संमास सादि इदरखियो । 
जूमि पर्थौ दामोदर जवै । भागि वच्यो करूरम-दल तवे ॥ ४१॥ 
जगमनि दामोदर तिहि वार । पठण सिर सदे सिरदार । 
राजसिच भए अति बहवहे । जाय ओौड्क्ैः रावर गहे ॥ ४२॥ 
अमति रूरी राजति रनथली । जू परे तहं हय गय बली । 
खंडनि सुंड लस" गजकुम । श्रोनित-भर सभकंत भसुंड ॥ ४३॥ 
रुधिर छँ डि अंगग रुचि रवै । गैरिक धातु सेल जनु द्रवे । 
धावत अंध कंध अपार । छिदी सेैहथी उरनि उदार ॥ ४४॥ 
हीन भए भुजबल के भार । जनु हिय हरषि गहे हधियार । 
उठि बैठे भट तरु की छह । लागी सागि तिन्ह मुह माहि ॥ ४५॥ 
दौँतन की किरचन रग रेगे। बहु बिधि रुधिर इला लगे । 
अखि तमोर विषई मनु हरे । मनँ कपूर करूरा करे ॥ ४६ ॥ 
घन घायनि घायल घर परै“ । जोगिनि जोरि जंघ सिर धरे ` । 
चल मुख पोंदति जगमगी । कंठ श्रोन पिय सारग लगी ॥ ४७ ॥ 
सांँचहृ तक मानि भय दली । मान सती छोड़ि सत चली । 
गीधिनि के सुत सोभित घने । लीलत पल मुख श्रोनित सने ॥ ४८ ॥ 
चंद्र जानि वासर चह ओओर। चुचनि चुनत अंगार चकोर । 


` श्रोनित सोभा रचे सरीर । तर्द देखिये डरे वर नीर ॥ ४६॥ 


वीरचरिन् ५१६ 


खेलि फागु मानो फगुहार । सोय रहे मदमत्त गंवार । 
एक जूकि भूतल पर परे। एक बूड़ सरिता महँ मरे॥ ५०॥ 
गय घोटक करभनि को गने । छ्ृटे बन बन डोलत घने । 
एेसो भयो करम को जोग। तज्यौ नकारो आलमतोग ॥ ५१ ॥ 
जहं तहँ हसम खसम विन भए । जल थल रखत वखत भगि गए । 
माही महल मरातब साथ । आईं पति कासीञुर हाथ ॥ ५२॥ 
लीनौ खलक खजानो लूटि । कूरम भगे चहं दिसि प्रूटि। 
देखे तिपुर तमासो आप। उपर होहि नदी" परताप ॥ ५३॥ 
( कवित्त ) 

हे गयो बिठान वल मुगल पठानन को 

भंभरे भदोरियाउ संभ्रम दहियै हयो । 
सूखे युख सेखनि के, खस्थोई खिसान्यौ खच्री 

गादो गह्यो गाद्‌ पाड एको न इते दयौ । 
बीरसिघ लीनी जीति पति राजसिघ की 

तुसार कैसो मार थो सारू केसोदास हं गयौ । 
हाथीमय हयमय हस्म हभ्यारमय 

लोहमय लोथिमय भूतल सवै भयो ॥ ५४॥ 

( चौपही ) 

बीरसिघ अति ह्रषित हिय" । राजसिघ पति दुलदिनि लियै ` । 
वैरथो नगर ओड्छो जाय । मारू कैसौदास रिसाय॥ ५५॥ 
घुस्यो घसि ज्यौ ` घर के कोन्‌ । तजि रजपूती साधी मोन । 
राजा राजसि हिय डस्य ।-सोक खडि मन संसे पर्थौ ॥ ५६ ॥ 
अमल कमल-दल लोचन पेन । स्यामल जल भरि आए नैन । 
पति-दुलहिनि करुनारस-भरी । बीरसिघ सो विनती करी ॥ ५७ ॥ 
महाराज जौ. करहु सने । इनको धमंद्वार अब देहु । 
इतनो कहत आयौ रोय । ह गयो करुनामय सब कोय ॥ ५८ ॥ 
बीरनि बोलि अभै को दए । बीरसिघ तब डरदहि गए। 
मारू सहित सोकरग-रए । राजसिघ तब कटोली गए ॥ ५६ ॥ 


( सवैया ) | 
अरनि लै अरु श्रोस उसीर उवै जब सवः जोन्ह बिभाती । 
घोरि घनो धनसार तुखार सो भरंक लगावत पंकजपाती। 
सोधि सवै सियरे उपचारनि ज्यौ ज्यौ सिरावत त्यो अति ताती । 
केसव मारू गए पुरजारन सो न जरयो पै जरी उठि छाती ॥ ६०॥ 


णिक ठरो ध का 7 त र 


[ ५१ ] करभनि-करमनि ८ भारत ) । [ ५४ | संभ्रम <-संभ्न मुह पे ( भासत ) । 


५२० वीरचरित्र 


( चोपही ) 
तादिनि ते सिगरे उमराउ। चलदल केसो गयो सु बाउ। 
आवन जान न पावै कोय । सब दल रद्यो महा भय होय ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीभूमंडलाखंडलेश्वरमह।राजाधिराजराजावीर सिंहदेव चरित्रे दानलोमर्विध्यवासिनी- 
संवादे युद्धजयविवाहवणंनं नाम श्रष्टमः प्रकशः ॥ ८॥ 





| € 


लोभ उवाच 


राजसिंघ सारू की हार का करयो सुनि सादि विचार । 
सो तुम कदो जगतबंदिनी । जिनके जस की चिरचंदिनी॥ १॥ 
श्रीदेव्युवाच 
राजसिंघ कै जुद्धविधान । खनि सुनि सीस धन्यां खुलतान । 
उमराउनि को प्रगट प्रमान । य॒ह लिखि पठे दियो फरमान ॥ २॥ 
कै तुम गदहियौ हज को" राहु । के उनकी वसहिनि पर जाहु । 
उन्‌ नपपति ५ करि नेह । तुमह उनकी पत्तिनी लेह ॥ ३॥ 
जह जहे जाइ तहँ तुम जाउ । भैरो मेरे उर को दाउ। 
यह सनि बीरसिघ सुख पाय । बसहिनि मोम चले अकुलाय ॥ ४ ॥ 
को मन मीच अधर मधुच्के।को मेरी दासी ले सके। 
बरनि रहे बहु राजा राम । एेसो करि होड धर धाम ॥ ५॥ 
( सवया ) 
कालिहि वैठि शुपाचल से गद्‌ सोधि सरेसन के गुन गां । 
दान कृपान विधानन कैसवः दुष्ट दरिद्रन के उर दाही । 
खानजिहान के खान करौ सब खानजमान बथा अवगाह । 
मेरे शलामनि हद सलाम सलामति सादि सलेमहि चाहो ॥ & ॥ 
( चोपदी ) 
बीरसिंघ राजा बरबीर । वसी जाय लै धरि धीर। 
तेदी समय छोड़ भुवबलोक । अकवर साहि _ गण परलोक ॥ ७॥। 
कासीसुर जद तँ गलगजे । जहो तहां ते थाने भने । 
पातसाहि भौ साहि सलेम । माड़ो छितिमंडल को छम ॥८॥ 
( कबित्त ) 


दामवल, दलबल;, बाहुबल बुध्विबल 
बंसहू को बल जु निधानो जान्यां जवी । 


६६ 


वीरचरित्र ५२९१ 


बोधि कटितट फैट पीतपट की निकर 
पायनि पयादो उठि धायं प्रभु तबही। 
निपट अनाथनाथ दीनानाथ दीनवंघु 
द्यासिधु कैसौदासः सोचे जने अवही । 
हाथी को पुकार लागे काननि सने हो हरि 
रोड को लागत पुकार देखे सबही ॥ ६ ॥ 
( दोहा ) 


दान लोभ सब आदि देकही जु वृ मोहि। 
जाहु जहो जाके गुननि रही सकल मति तोहि ॥ १८ ॥ 


दान उवाच्‌ 


जगमाता आरो कौ ज परिप्ूरन त्रेस। 
वीरसिध कहं कह दयो साहिषवं साहि सलेम ॥ ११॥ 


श्री देव्युवाच ( चोप्डी ) 


दान लोभ तुम परम युजान । जानत हौ सवके परवान। 
अकवर साहि गए परलोक । जहोगीर प्रु प्रगदे लोक ॥ १२॥ 
गाजी तखत वैषियो गाजि । सोक गए लोगन के भाजि। 
पारस सो खबको गिरि गयो । चितामनि सो कर परि गयो ॥ १३॥ 
द्रक्तेवर सो भयो अरिष्ट । सुरतरू सो देख्यों दग इष्ट । 
अथे गयौ ससि सो, सुनि, दान । सूरज सो भयो उदित जहान ॥ १४॥ 
सज तम सत्व गुननि के इईंख । तिन करि मंडल मंडित दीस । 
वेढे एकट्त्रतर लसै । छोंह सवे छितिमंडल बसे  ॥ १५॥ 
सो राज रसा महँ कर| मिया ऊ नके भुव धरे। 
गदनि गदोईं के बल देव । सेवत कर जोरे नरदेव ॥ १६॥ 
राजरसिघ सोहत चहं पास । दिनि देखत गजराज प्रकास । 
बैठे तखत सकल सुख लिये । सुधि आई हजरत ऊ हिये ॥ १७॥ 
राजा बीरसिघ ले आउ। दियो तुरंगम स्यो सिरुपाउ। 
पठयो लेखि अंबिका जानु । अपने हाथ लिख्यो फरमालु ॥ १८॥ 
डांग चकिया पर्हैचे सेख । बीरसिघ देख्यो सुभ वेख । 
यो ` पायौ प्रथु को फरमान । महासतक ज्यो पवै प्रान ॥ १६॥ 
लेसंग भारथ बीर सुटाईं। तव प्रभु आए ठेर गाडं। 
हिलिसिलि रामसाहि नरनाथ । है गयो इद्रनीत को साथ ॥ २०॥ 
खेलत हसत बहुत दिन भरे । आए निकट नगर आआगरे। 
ठेसो मग देख्यो बाजार । मनो गनारन कवित बिचार ॥ २१॥ 
देख्यौ जोई सोई अपार । नहं धनपती को व्यवहार । 
जाहि देखि भूल्यौ संसार । देख्यौ अति अदभुत बाजार ॥ २२॥ 





*्२ वीरचरि 


( कबिन्त ) 


परम बिरोधी अविरोधी हौ रहत सब दीनन के दानि दिन हीननि को ेमहे। 
अधिकं अनंत आप सोहत अनंत अति असरन सरननि रखिवे को नेम हे । 
हतथुक हितम ति श्रीपति बसत हिय जदपि जल्ेस गंगाजल ही सोः प्रेम है। 
केसोदासः राजा बीरसिंघ देव देखि कटै ` रद्र है समुद्र है कि साहिब सलेम है ॥२३॥ 
( चोपही ) 
जर्होगीर जगती को रद्र । देख्यो चिरसिंघ देव नरिद्‌। 
कर जोरे सेवत दिगपाल । विद्याधर, गंधे रसाल ॥ २४॥ 
सोभत दहै गजराज चरित्र । ढारत चँषर कलानिधि भिच्र। 
सकल मंज्ुघोपा सुंदरी । गावति सुखद्‌ सुकेसी खरी ॥ २५॥ 
पूरब दिव दुति दीपित करै। मनि गत्ति संडितं बजदहिं धरे । 
साहि देखि राख्यो उर लाय । ज्यो ` हरि सुखद सुदासं पाय ॥ २६ ॥ 
देखत . द्रूख दूरि सब गयौ । पायनि परि जब ठाद भयौ | 
पष्धै साहि सवनि सुख पाय । नीके है राजन के राय ॥ २७॥ 
अब नीके देखे जव पाय । उञ्जल अमल कमल से राय । 
हय गय हीरा बखन हथ्यार । हजरत पदहिरायो बह वार ॥ र८ ॥ 
भारथसाहि बहुरि ईद्रजीत । मिलवत भयौ साहि को सौत । 
जब जब गयौ वीर दरवार । तव॒ तव सोभा बदर अपार ॥ २६॥ 
खान राड राजा मनहार । उपरि बीर लिये हथियार । 
कटरा कटि दावे तरवारि । ताहि खमीप रहै" सुखकारि ॥ ३० ॥ 
कर्व हय गय हेम हथ्यार । कवहू खग खग वसन अपार । 
केवह वाने भूषन देम । दै बहुराबत साहि सलेम ॥ २१॥ 
कौन गने राजा अरु राउ। खोजा देखे सव उमराउ। 
काहू को न जाय मन जहो । विरसिंघ देउ को आसन तहा ॥ ३२॥ 
एक समय हजरति हसि क्यौ । बीरसिघ त्‌ दुख सो र्यो । 
दौर बौ बड़ों परिगन सेखि । मेरो राज आपनो लेखि ॥ ३३॥ 
जाहि युवन त्रिुवन सुख देखि । सवे तुमारो जो कछु पेखि । 
सकल वैदेलखंड दै जितो । तुमको मे दीनो है तितो॥ २४॥ 
श्रौरौ बडे बडे परिगने। तो कँ मै दीने बहु घने। 
हो" जु भयो साहिनि सिरताज । तुह होद् रायनि को राज ॥ ३५॥ 
तोहि न मने मारो ताहि। विदा होय अपने घर जाहि) 
बीरसिंव कीनी तसलीम । गाजी जहांगीर क भीम ॥ ३६॥ 
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[ २३ ] प्रम-नेम ( भारतः शुक्ल ) । [ २५ | सोभनः"'मित्र-भारत' सं नही" द । 
[ २६ ] को मीत-के मीत ( शुक्ल )। | ६० ] तादि-साहि ( शुक्ल ) । [ ३२ | 
निरसिंध०-अीरसिंह ( शक्ल )। [ ३५ | ठहू-ठदही (भारत) । 
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तब तिन वोलि इद्रजित लए । करन बिचार सु डरहि गए । 
कियो बिचार बहुत बिधि जाय । एकहु भोति न जिय ठहराय ॥ ३७॥ 
कोड छोडि कोड धरे । कष्टुविचारनदहिंजियमै"पर। 
जाय गही अगे आआपनै। हमे जतहरा तेत न वनै ॥ ३८॥ 
कल्यो सखरीफलान सञुाय । बीरसिघ सो अति सुख पाय । 
अपनी भद्‌ मे त्‌प्रथु हदोहि। सगल गरं दुख हेहै तोदि॥ ३६ ॥ 
कीनी बिदा वेगि पहिराय। दिये परिगने बहु सुख पाय । 


( दोहा ) 


राजा विरसिंघ देव की बिदा करी युलितान । 
एेरद्धगद्‌ आए सने केसवः बुद्धिनिधान ॥ ४० ॥ 


( चौपही ) 


आए धर तव भारथसादहि। कही राज सो बात निबाहि॥ ४१॥ 
पटहारी आए चप राम । सबही जान्यो विग्रह काम। 
यह सुनि प्रताप राड बुलए | वीरसिघ पुर रर गए ॥ ४२॥ 
यह्‌ सुनि रामसाहि गुनम्राम । वेठे मतै आपने धाम । 
बिजेनरायन देवाराय । लीने गिरधरदास वबुलाय ॥ ४३ ॥ 
मंगद पैम बहादुर अली । वृूखी वात इन्द प्रु भली । 
कहौ मतो तुम ॒वुद्धिविसाल । करने मोहि कहा यहि काल ॥ ४४॥ 
फेसी बात ॒वेँदेलनि कदी । एक जूं हम कीजे सदी । 
जूभि गयौ हमरो परिवार । तव तुम कीजहु चौर विचार ॥ ४५॥ 
कदमो पायकनि मंत्र सु येह । उनही की बति सुनि लेह। 
तब॒ करि लीबो तैसो मतो। अव हीते" उनसो जनि दतं ॥ ४६ ॥ 
दुद्र पिरिन कदि लीनौ जवै । मिश्र उदैनि बोकियो तवे । 
हो * जु कौ सव सुनिवो चाप । मिले सुने हम याड प्रताप ॥ ४७॥ 
उनको वेदा केसौदास। तिनही देस दियो उदबा् । 
इंद्रजीत घर नाही राज । उमसेन बीषे यहि काज ॥ ४८॥ 
बेटा सो भयो न होय । मानो जानि हमारो लोय। 
मैया बंधु मिलत ही जात । परिजह् लोग सबे अङ्खलात ॥ ४६ ॥ 
नादी प्ौज माँ सरदार । कीजे केसो बुद्धिबिचार। 
एरघ्ं ही जेयै सव छोड । हौं जु कहत दौ" ओली ओडि ॥ ५०॥ 
उह गयौ भिटि जेहै भमे। इहि बिधि रहत सबन को धसे । 
मीठो खाप बिनसे व्याधि । कोन मरे ओषधि कटु साधि ॥ ५१॥ 





[ ४५ ] जूभि०-सूः हम कीने ८ शुक्ल ) । [ ४८ | दियो-बियो ( भारत ) । 


[ ५० ] श्रोली°-बोड़ी बो ( भारत ) । 
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तीरचरि्र 


( दोहा ) 
सगलनि आँ जौ करहुं अपने चित्त बिचार । 
तो अवदही सव समश्य वृको प्रमु परिवार ॥ ५२ ॥ 
( चोपष्टी ) 
यहे सबि ठदराई बात । कियो पयानी दोतहि प्रात । 
रामदेव एर गद गए । वीरसिघ आनंदित _भए ॥ ५३॥ 
बहुत भोति तिन श्माद्र क्रियौ । फाच्यो देखि रोय कै दियो । 
कीनौ सब "जन कैसो काम । मनर्हँ भरत के आए राम॥ ५४॥ 
ष, क क भ 
भोजन करि कीनौ विश्राम | सयौ दिवसं को चौथो जाम । 
जितने साहि परिगते दिये । तिनके पटे आपु कर लिये ॥ ५५॥ 
र (~ न ष ९९/ ् 
बीरसिघ अति आद्रभरे। रामदेव ऊ आगे धरे । 
रामदेव बिष्टारो करथो । बातनि वात्तनि अंतर पर्या ॥ ‰£॥ 
( दोहा ) 4 
निपर अटपटी कालं गति करन गए दहे प्रीति; 
सवे भ्र 
भूलि सयान सवे गए हं गहं उलटी रीति ॥ ५७ ॥ 
( चोपहो ) 
बहुत विनो विरसिंघ द्यो किथौ । राजा तिन मे" चित्त न दियो । 
कियो मतो कूरो सु अपार । भूलि गयौ सव चित्तं विचार ॥ ५८ ॥ 
( दोहदा ) 
जन परिगहु उमराड सव वेटा क भेया वंध | 
वीरसिघ को सिलि गए विविधि भति प्रतिवंध ॥ ५६ ॥ 
( चौपदी ) 
नप॒पठाहरी श्राए जवे । वीर चत्ञे दरदं ते तवै। 
माए वीरसिंव. पिपरा । भिल्यौ खान ्वदुल्ला तह ॥ ६० ॥ 
डि लवूरा छडि शुमान । मिल्यो तुरत ही द्रियाखान । 
छुटि गयौ पुनि गद्‌ कुंडार । टयो जंत्र॒ घटा गदृसार ॥ ६१॥ 
छोडी पटाहरी नुप रास । मेले आनि बनिगवों प्राम ॥ ६२॥ 
( दोहा ) 
प्रात भए तारानि ञ्यो* रवि को होत प्रवेस। 
हरे" हरे” द्ृटत चल्यौ केसवः दीरघ देस ॥ ६३ ॥ 
इति भ्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाभरीवीर सिंददेव चरित्रे दान- 


लोभर्विध्यवासिनीसंबादे जनपदंग्रहवणननाम नवमः प्रकाशः ॥ ६ ॥ 





[ ६० | पठाहरी-पर्हारी (शुक्ल) । 


च... क व क आ > + त 


वीरचरित्र ५ २५ 
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दान उवाच ( चोपदी ) 


राजा रामसाहि के लोग। पुरिखा गति ते सुख संजोग । 
पायक प्रोहित परिगहु दास । फौजदार सिकदार खवास ॥ १॥ 
सुत सोदर परिवार अपार । वरती सुरज जने संसार । 
राजा वीरसिघ कौ वै। कैसे मिलन वूमिये सवे॥ २॥ 


भरी देव्युवाच 
रामराज बैठे तदहि खरे । उदासीन सिगरेई करे। 
सुनि अभिषेक समे नरनाथ | एको रानी लेड न साथ॥३॥ 
युतनि समेत सवे त्रिय चरखी" । अपने अपने गाँवनि वसी । 
रिपुदलखंडन दुरगादास । दन कृपरान विधान निवास ॥ ४॥ 
जासोः प्रेम दिये जव हयौ । उदासीन सिगरो कुल भयो । 
रन मैरव भनि खान जहान । जाके जस को जपे जहान ॥ ५ ॥ 
ताकौ बिरतु विविधि बिधिरयो। सो ले अपने पुत्रनि दयो। 
सेद सुद्र गदिर अति घोर । ज्यो आमनदासर अमोर ॥ £ ॥ 
ताके सिरसंटि को गोड । अपने सुत कों दयां सुभाउ। 
मुगल बुलाय वानपुर लियो । राड प्रताप परावो कियो ॥ ७॥ 
तजि पवार भगवान सुधीर । कीनो सादहिव भार वजीर । 
सुंदर जिद्ि लोभदहि दुख दिये। एेसे पुरिख दूर तिन करिये ॥ ८॥ 
रेयति राउत भए उदास । जाचक जीव न श्रावै पास। 
दो अपने अपने धाम । देखत तरूनिन के गुनग्राम ॥ ६ ॥ 
राजाश्री धरधर पग धरै | दुबौ विकल रक्ता को करे। 
ताराचंद प्रेम के पूत। अरु प्रोहित मंत्री रजपूत ॥ १०॥ 
इहि बिधि उदासीन सब भए । वीरसिघ राजहं भिलि गए । 
लै पठाहरी बीर सुभाउ। मेले आनि वरेटी गोंड ॥ ११॥ 


( दोहा ) 


बीर बरेटी बनिगवां राजा राम खजान। 
आध कोसको अंत है दुह भूप उर आन॥ १२॥ 


( चोपही ) 


आवत जात गुपाल खवास । दुह ओर को करि उपहास। 
एही बीच खुरू सुलतान । भाग्यं दुचितो भयो जहान ॥ १३॥ 


[ ५ ] रन०-सभ रोष ( भारत ) । [ १३ | एही °-यही नीच खुसरो ( शुक्ल ) । 
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वीरचरित्र 


पीये ` लग्यो साहि सिरताज । उयौ * खुबास पी" अलिराज । 
बीरसिघ के सत संग गए । इद्रजीत घर आवत भए ॥ १४॥ 
आनि राम के पँयन परे मानौ ललिमन आार्नेद भरे। 
रासदेव भेदे सुख पाय । जेसे प्यासो पानिहि पाय ॥ १५॥ 
अनंदे जनपद चहँ रोर मेघ गज्ञै* अयौ चातक मोर । 


राम उवाच 
तमद्य मेरे सुत के टठौर। भैया बंधुन के सिरमौर ॥ १६॥ 
तुमही बल बुधि बचन बिचार । तुमहिं बाहु लोचन उर चारु । 
तुमही सेनापति सरदार । तुमदही कर वुमही करवार ॥ १७॥ 
तोही राज काज को भार । सौप्यो तुमदीः सब परिवार । 
बीरसिघ उत राउ प्रताप । जूक करहु के करहु मिलाप ॥ १८॥ 
तजी आजु ते” मै" सब बात । सवे लाज तेरे सिर तात । 
पति अरु संपति सब सुखदाय । तुम राखो अयो राखी जाय ॥ १६ ॥ 
मंत्री मित्र बोल्ि नरनाथ । सौँपे दइद्रनीत के .-ष्ाथ। 
ई दिसि मटन होय भटभेर । दिन उठि इत उत॒ -देरटेर ॥ २०॥ 
बिरसिघ को सौप्यौ परिवार । इहि विच सित्ते कटेरावार । 
एक वेर -गोपाल खवास । स्यासदासर परतीतिनिषास ॥ २१॥ 
पायक दुजेन लीने संग। गए बरेढी वातत प्रसंग । 
बीरचिघव सौः बात. बनाय । भारथसाहिहि गए लिचाय॥ २२॥ 
सुख सो" सौपि भास्थसाहि । सनै सादिवी सौपी ताद । 
भैया वंध हते अट जिते रेयति राउत सौपे तिते॥२३॥ 
जेते राज काज कै गोँड। रखे खव बाहिरे युभाउ। 
बीरसिघ अरु भारथसाहि । कीनी सौज दुह चित चाहि॥ २४॥ 
इतनी बात जु मेटे कोय । ताको भललो न कद्रू होय। 
ताके बीच दए जगनाथ। हरि सासहः पसास्थो हाथ ॥२५॥ 
राजा अपने वचन रहाय । तजि बनिगवाँ चोड जाय । 
इन बातन की करी पतीठि। आए रकुवरदहि छोड़ि बसीठि ॥ २६॥ 
जव यह बात सुनी चप राम । भूलि गए सगरे काम। 
अव हम त॒मो" ठेसी कदी । करि यह सह छोय मही ॥ २५ ॥ 
सवै बसीटी मूटी करी । बिन पृञठे जु छव नरहरी । 
तब बसीठ उरि एकै लए | इद्रजीत के रावर गषए॥ रन ॥ 
इद्रनीत सुनियौ यह बात । तन मन दुख पायौ निज गात । 
करि करि अपने चित्त बिचार । गए राजा परह राजङ्कमार ॥ २६ ॥ 
तिनि यह बात नृपति सो की । अब तौ सवे बसीटी रही । 
जब भगवंत दोय प्रतिक्रूल । परू पएूल ते दोय ॒त्निसूल ॥ २० ॥ 





| [ २६ 1] पर्ह-पर ( भारत ) । [ ३० | त्रसूलत्रिूल (-;भारत |) । 
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तजि बनिगर्वों चलहु नरनाथ । हरि राखियै आपतते हाथ | 

गए ओड्र जवि नरेख । तबही जानौ द्यौ देस ॥ ३१॥ 
राजा राम अड्रै आय । वहत मति मन को समुमाय । 

कहा होय गुनगन के नाथ । फाव्यौ दूध न अवै हाथ॥२२॥ 
मंगद्‌ पायक प्रेम बनाय । पठटए केसव मिश्र बुलाय । ` 

जो कटु करि मावह सु प्रमान । या कि पठ ॒राम॒ सुजान ॥ ३३ ॥ 
गए बरेठी कर वहु घने | बीरसिव पै तीनौ जने। 
पहिले देखे केसवदास । बीरसिव नप, ल्पप्रकास | २४ ॥ 
बैठे सिंघासन सिर चनु । चौर ढुरत भरमि भाजत सत्र 
निकट भये ` देख्यो भवभूप । जेसो कछु सभाव को रूप ॥ ३५॥ 
नियरे दी वैठारे भूप । कुसल परस्न पृषी बह रूप। 
पायक प्रेम चलाई वात । सनन लग्यौ प उर अवदात ॥ ३६ ॥ 
परेम कहै जोई जय वात । वीरसिघ खनि हसि हंसि जात । 
सुमे प्रेम सहज को हास । मंगद जान्यो है उपहास ॥ २७॥ 
वोलि क्यो यह नप सिरमौर । मेह सह॒ चलावह ओर । 
केसव मिश्र कही यह बात । सुनिये महाराज फे तात॥ ३८॥ 
राजन सों वैठे दीवान । बिनती करत परम अज्ञान। 

जब हम समय पाये राज । विनती करिहै* चप सिरताज ॥ ३६॥ 
इतनी खनि हिय अति सुख पाय। बैठे न्यारे ह चप जाय। 

बोकति लिये कवि केसवदास । कियो चपति यह बचन प्रकास ॥ ४०॥ 
कासीसनि के तुम कइलदेव । जानत हौ सबही के सेव । 
जानत भूत भविष्य बिचार । बतेमान को सयत सार ॥ ४१॥ 
जिहि मग दोय दुहन को मलौ । तेहि मग होहि चलायो चलौ । 

यह्‌ सुनि केसवदास विचारि । बात कदी सुनियै खखकारि ॥ ४२॥ 
नृपति सुङ्कटमनि मधुकरसाहिं । तिनके खत ह दिन दुखदाहि। 

दुं भति सुख के फर फरे । परभेस्वर तुम राजा करे ॥ ४३२॥ 
तुम नरहरि नृप कोने नाह । कहौ कोन पर मेदे जाहु। 
है हे बाट भली अनभली। चलिवो कुसल कौन की गली ॥ ४४ ॥ 
बिं एक दाहिनी ओर । सुखद दाहिनी बाई घोर। 
बीरसिघ तजि बोले मोन । कोन दाहिनी बांड कोन॥ ४५॥ 
सकल बुद्धि तेरे" नरनाथ । दल बल दीरघ देख्यो साथ । 

देह दाम बल दीसदि घने। धमं कम बल गुन आपने ॥ ४६ ॥ 


सोधि सील बल दीनो ईस । सकल साहि बल तेरे सीस । 
तुमहि मित्र अकपट बलवंत । जुद्ध सिद्धि बल अरु जसवंत ॥ ४७ ॥ 


| ४४ |] नाहु-नाउ ( शुक्ल ) । 
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वीरचरित्र 


उनके इनसे" एक न आज । कने चित्त जुद्ध को साज। 
जुद्ध परे ते जानि न परै।को जानै को हारे मरे ॥ ४८। 
इत को उत को दल संघरै । तुमकौ* दुह मति घटि परे । 
उत अंगे“ भुवपाल अजीत । सो जू जूं इंद्रजीत ॥ ४६॥ 
इद्रजीत विन राजा मरे। राजा विन पुर जौहर करे । 
पुर मे” ब्राह्मन बसत अपार । कीजे राज चु परे विचार । 
यह मै बाट बताई बाम । सहा विषम जाके परिनाम ॥ ५०॥ 


( दोहा ) 


मैया राजा बाम्हननि मारे" यह्‌ पल होय । 
स्वार्थं परसास्थ भिरे बुरो कहै सव कोय ॥५१॥ 
( चौपही ) 

सुनियै बाट दक्ञ दाहिनी । जो दिन दुसह दुख दाहिनी । 
इक पुरिखा अरु राजा बध्व । दृह दीन दरव _ प्रकिभ्यं ॥ ५२॥ 
नेनबिहीन रोगसंजुक्त । जीवत नाही जेठो पुत्र 
ताके द्रोह बड़ाई कौन। सुख दैकै बेठारो सौन ॥ ५३॥ 
सेवा कै सुख दै सुखदानि । पंड पखारि आपने पानि । 
भोजन कीजे तिनके साथ।ढारौ चौर आपने हाथ ॥ ५४॥ 
पूजा यौ" कीजै नरदेव । अयौ" कीजे श्रीपति कौ सेव । 
जौ लगि राभसादि जग जियै। बनिहै राज सेवही किये" ५५॥ 
पीडे है सव तुमही" लाज । लीवो पद, जन साज समाज । 
निपटदहि बालक मारथसादहि । तिन तन कुसल करपाटग चादि ॥ ५६॥ 
भस्थसाहि राड भूपाल । उग्रसेन सव बुद्धिविसाल। 
इनको वम्दै“ सुनो, नरनाथ । राजा सौपे अपे हाथ ॥ ५७॥ 
तव तुम जानौ यौ त्यो " करो । राज लाज द्मपने सिर धरो। 
पते डल की कीरति कली । यहद वाट दाहिनी _ भली ॥ ५८॥ 
यह खनि सुख पायो नरनाथ । की मापने ` जिय की गाथ। 
राजि मोहि करौ इकटौर । विविधि विकारनि कौ तजि दौर ॥ ५६ ॥ 
सै" मानी, जौ मानै राज । सफल दोहः सबही के काज । 


, तब हसि संगद्‌ प्रेम बलाय ¦ कीनी विदा परम सुख पाय ॥ ६० ॥ 


सुनि यद राजि परो विचार । कीजे मिलन विप्र यहि वार्‌ 
इहि विच प्रेम क्यौ हरवाय । कल्यानदे रानी सो जाय ॥ ६१ ॥ 
हमन मते को जानै भेव । जाने मिश्र कि ब्रिरसिघ देव। 
ज्यौ “कोह घटि वदि परि जाद । हमको” दोप न दीजे माई ॥ ६२॥ 


[ ६१ | हरवाय-हरखाय ( भारत) । 
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दतनो कदत महाभय धियो । कल्यानदे रानी को दहियौ। 
रानी कल्यो खु पूष काहि । लै आवहं सुत भारथसाहि ॥ ६३॥ 
( कुंडलिया ) 
कीनो कलु कल्यानदे कल्यान न चित चाहि। 
प्रेम जु कीनो प्रेम कलु ल्याए भारथसाहि। 
ल्याए भारथसाहि ढाहि मरजाद पंथ की। 
मिल धूरिहि धरा धरनिधर धमं अरथ की। 
फूटि गयो जस कलस फथ्यौ पट मन रख भीनौ। 
परमेस्वर पग पेलि बुरो बरु अपनो कीनौ ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीमत्छकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजावीरसिंहदेवचस्िरि दानलोभ- 
विंध्यवासिनीसंवादे शपथभंगवणनं नाम दशमः प्रकाशः ॥ १० ॥ 





११ 


जवही टूटि वसीढी गई । तबही बरषा हरषित भई। 
आहे बीच करन कों मनौ । सकल साज सजे आपनौ ॥ १॥ 
चहं दिसा बादल दल नच । उञ्जल कञ्जल की रुचि रचै । 
दिसि दिसि दमकति दामिनि बनी । चकर्चौधति लोचन-रुचि धनी॥ २॥ 
गाजत बाजत मनो मृदंग । चातक पिकं गायक बहु रंग । 
नंदन बन मे रंभावनी । तहं नाचत जनु रंभा बनी॥३॥ 
अति सज्जल बदल की पति । तामे हंसावलि बह भाँति। 
जल स्यो * संखावलि पी गई । उगिलत ताकी सोभा भई॥४॥ 
सक्र सरासन सोभा भस्थौ । बरन बरन बह जोतिन धरथौ । 
रतनमहईै जल वरुना मार । बषोगम दिवि गंधी बार॥५॥ 
बरघत बंद ष्ंद घन घने। बरनत कबिङ्ल बुधिबलसने । 


च्य) 


बीर ` प्रगासा नर परगास। ताको धूम धरो आकास ॥ & ॥ 
खेचर दगगन दीरघ दली । जिनकी जलधारा जु चली । 
बिन अपराध धरा तन नए । तिनकी पीड़ा पीड़ित भए॥ ७॥ 
मेघ ओघ मघवा बल बद । मानो तसक्रि तपनि पर चदे । 
गरजत व्याजनि बजे” निसान । जंत्र पात निर्बात निधान ॥८॥ 
इद्रधयुष घन सञ्जल-धार । चातक्र मोर सुभट किलकार । 
खद्योतन कौ“ बिपदा मह । इद्रबधू घर धरनिहि द्ई॥६॥ 


[ &४ | कलस-सबल ( भारत ) । पट-पेट (बही ) । 
&७ 
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वीररि 


किंधौ" धूम के पटल बखानि । जगलोचननि बिलोपक मानि । 
करैघो तमकि बब्यौ तमराज ! ज्योतिवंत सब मेटन आज ॥ १० ॥ 
रिन्तराज-सेना सी लसै। दक्िनमुखी न काह अ्रसे। 
अनसूया सी सुनौ संदेस | चारु चंद्रमा गये सुबेख ॥ ११॥ 
रत्तसपति सो दल देखियौ । स्वगं साञुद्ी गति लेखियो । 
कुसल कालिका सी सोदहिये । नीलकंठ तन मन मोहिये ॥ १२॥ 
परकीया सी अभिसारिनी | सतमारग की विध्वंसिनी । 
हुपदसुता कैसी दति धरे । भौम भूरि भावनि अनुसर ॥ १३॥ 


( दोहा ) 
बरनत 'केसवः सकल कवि विषम गाद्‌ तसद्ष्टि । 
छुपुरुषसेवा ज्यौ” मदै, संतत निष्फल दृष्टि ॥ १४ ॥ 
बीते बरषाकाल ञ्यौ आहे सरद यजाति । 
गए रकँध्यारी होति है चारु चोदनी राति ॥ १५॥ 
( चौपही ) 
चिङ्कर चौर, रुचि चंद्राननी । कुंद दंतटुति मदमोचनी । 
भृक्कटि कुटिल सुधनु दुति सनी । खंजरोट नच॑'चल॒ लोचनी ॥ १६॥ 
विबाधर सक नासा बनी । तिलकं चिलक रुचिं जात न भनी । 
बर लीन पयोधर धरै । जलजहयार अलु हरषित करे ॥ १७॥ 
अमल कमल कर पट पावनी । राजहंस संदर सवनी) 
निसि बरषागत मनहारिनी । मानौ सरद प्रतीदहदारिनी ॥ १८॥ 
लछमन कैसी लच्निम लसे । रामावुगत प्रेम दिय बसे । 
मदी देव दीपत्ति अनुसार । अद्ध चंद्रमा ललित लिलार ॥ १६ ॥ 
मंडित मंडल दहस अपार । मनो सारदा उदित उदार। 
नारद कैसी दसा विसेषि । तमक्रि तमोशुनलोपक लेखि । 
पतिदेवतानि कैसी सिद्धि। सुमत सतमारग की बुद्धि ॥ २० ॥ 


( दोहा ) 
काह कोन भयो कहूं एेसो सगुन न होत 
बीरसिध कै चलती, भयो भिच्रउदोत ॥ २१॥ 
( चौपही ) 
सोहत ऋअरूनरूप भगवंत । जलु रिपुरुधिरबलित बलवंत ॥ २२ ॥ 


रामचंदरजू को अनुसर । तारापति के तेजि हरे । 
चितवत चित्त कुदिनी रसै । चोर चकोर चिता सी लसे ॥ २३॥ 





[ १६ ] लक्िम-लद्मी ( शुक्ल ) | | २० ] मंडल-मंडप ( शुक्ल ) । प ति-तमकि 
( बही ) । [ २१ ] करहू-कचू ( भारत ) । [ २२ | बलित-बली ( भारतः श्ल ) 1 
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( छप्पय ) 
अरूनगात अति प्रात पद्धिनीप्राननाथ भय। 
जलु केसवः हे गए कोकनद कोक प्रेममय। 
किधो सक्र को छत्र मन्यो मानिकमयूखपट । 
परिपूरन सिंदूर पूर केधौ मंगलघट। 
सुभ सोभित कलित कपाल कै किल कापालिक काल को । 
ललित लाल कधौ" लसत दिगभामिनि के भाल को ॥ २४॥ 
( चोपही ) 
परसे कर छठुदिनि कौ“ लेन । कैथौ* कमलनि कौ “ सुख दैन । 
यहे जानि जज्ु तारा भगी । जह तहँ अरुन जोति जगमगी ॥ २५॥ 
( दोहा ) 
दिनकर बानर अरुनसुख चद् थौ गगनतरु धाय । 
केसवः ताराङ्खघुम विन कीनो छुकि भहराय ॥ २६॥ 
( चौपही ) 
गगन अरुन दुति लसी बिसाल । अयो ` वारिधि बड्वानलजञ्वाल । 
हरिदल खुरनि खरी दलमली । खचरं धूरि पूरि मनु चली ॥ २७॥ 
मिरी अरुनता सोभा भनौ । नितेककाल जमनिका मनौ । 
दूरदहि ते“ तम नासत भयो । जनु अज्ञान जगत को गयो ॥ २८॥ 
( दोह्या ) 
जही बारुनी की करी र॑चक रुचि द्विजराज । 
ती करथो भगवंत बिन संपति सोभा साज ॥ २६॥ 
( चौपही ) 
चलत गयंद्‌ तरुन पर चदे । मनो मेघमाला हरि बहे। 
नदी वेतबै परम पविन्न। देखी वीर नरेस विचित्र ॥३०॥ 
द्रसे दूरि करै तनताप। परसे लोपे पाप-कलाप। 
स्नान करे सब पातक हरै । देखत ज्ञान-उदौ जल करे ॥ ३१॥ 
खब्दति चंचल चतुर विभाति । मनो राम सो रूसी जाति। 
अनिवेकी कैसी गति गहै। परसि असाधु साधुगति लहे ॥ ३२॥ 
बिधिमग सतिसखी बड़भागिनी । हरिमदिर सोः अदुरागिनी। ` 
हरिपदपदवी सी संसार । चक्रादिन के चिन्ह अपार। 
मवसारग ` भूमिनी बिचार । वरृषचरननि के चिन्हित चारु ॥ २३॥ 


( दोहा) 
सुर नर युनि गुन गनत गन कैसवः सेवत सिद्ध । 
कृलि मे” गंगाजल सब कदत पुरान भरसिद्ध ॥ ३९॥ 
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( चौपदी ) 
पार उतरि तब करि अस्नान । गए बीरगद्‌ दै बहु दान ॥३५॥ 
गए सु बीरसिघ गद्‌ बीर । कै गए राम सचित्त सरीर । 
राजा रानी ले ईदजीत। लै भूपाल राड सनमीत ॥ २३६॥ 
कल्यौ सवै तुम॒बुद्धिबिसाल । करने कदा मोदिं यहि काल । 
रानी कल्यौ सनौ नरनाथ । बुधिबल इंद्रजीत के साथ ॥ ३७ ॥ 
करौ जु इनके चित्त बिचार । ओर क्ट सु्ौ इदि बार । 
इद्रजीत यदहः कल्यो प्रवीन । मेरे जीवत दोह न दीन ॥ २८॥ 
जादी मँ ठुम्हारो काञु। हमको सोद करने आजु । 
क्यौ राड भूपाल विचारि । कौजे केवल जू. विचारि॥ २६॥ 
केसव मिश्र कद्यौ गुनि चित्त । दोडः तुम॒हौ इनके भित्त । 
कदिजे जिद सब को प्रतिपाल । अबही ` नही ` सुच को काल ॥ ४०॥ 
जितनो जुद्ध करन को साजु । तमे देख्यां एक न आजु । 
तुम मे" नही" मंत्र-बल एक । नही मिन्रवल दुद्धिबिवेक ॥ ४१॥ 
दल बल नही" दुगेबल आजु । देखत नदी दानबल साज । 
नदी बाहुबल राजं सरीर । नदी ईसबर तुमको बीर ॥ ४२ ॥ 
सममतौ अपने मन मत सुद्ध । कौ कौन विधि जीतो जुदध। 
जू बूमः तीनो फल फरे । जीति हारि को प्रभु सोकरे ॥ ४२॥ 
जो तम केह जीतौ गाज । उनकी है इजरति सो लाज । 
जौ तुम भाजिजाड तजि भौन ¦ तौ राजा को रक्तक कौन ॥ ४४ ॥ 
जौ तम जूमि जाउ दपनाथ । राजा परे स्रु के दयाय) 
जीवत ताको होय अलोक । अरु दिन दूनो बाद सोक ॥ ४५॥ 
ताते" हठ छोँडह बर बीर । हटी भए सब परम अधीर । 
हठ ही अधगति कीन त्रिसंक । हठ दही हारी" रावन लंक ॥ ४६ ॥ 
हठ ते भयौ कंस को काल । हठ ते दुरजोधन को साल । 
मंत्री सठ दज राजा हटी । इतनी बात देखिये नटी ॥ ४७॥ 
सब तजि बीरसिघ को" आज । लै आवह घर दीजे राज । 
सेवक ञ्यौ* वे करि्ै“सैव । ये दह बीर रद्य नरदेव ॥ ४८॥ 
यह सुनि रानी अति दुख पाय । केसव ॒ भिश्र दए बहंसाय । 
बहुत राज सो गुन गनै । इनको” जनि जानौ आपने ॥ ४६ ॥ 
इद्रजीत पादारघ लए । केसोदास बीरगद गषए। 
बीरसिंघ तब किथौ पयान । लियो बबीना उत्तिमि थान ॥ ५० ॥ 


र ( दोहा ) 
आवत सेदं सुद्फंफरदहि कीनो फेरि पयान । 
उपबन स्वामितराय कै" मेल्यो बुद्धिनिधान ॥ ५१॥ 


[ ५२ ] इक ( शक्ल ) । सांकरे-संहरे ( वदी ) । 


नयथ 


^ 
त मा ०, हि 
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( चोपदी ) 
आए तिहि डरा जनु भूत । खोजा अबदुल्लह के दूत । 
देखि लिखे के आखर नए । बीरसिंघ चित दुचिते भए ॥ ५२॥ 
जके ` होय प्रेम अधिक्राद। जाई सुः राजा देय जनाईइ। 
सावधान ह लोहो गह" । पुर उजारि सूषे ह रहौः। 
लिखि पठयौ तव केसवदास । लेख देखि कीनौ उपहास ॥ ५३ ॥ 
 ( दोहा) 
सभय सरोष सलोभ कषु समद मोह को जाल । 
आए करन वसीटदं आनंदी गोपाल ॥ ५४ ॥ 
( चोपही ) 
मन चौरे मह ओर कदै। सनु मित्र कौ सुधि नहिं लहै॥ ५५॥ 
देखै सुने न समुभौ बात । जानै नदीं काल की जात। 
तिनको सिगरो देखि सयान । बीरसिंघ कीनो प्रस्थान ॥ ५६॥ 
तिनद्ी के आगे वलबीर। सेना वरि दई रनधीर। 
किये विचारि चमूपति चारि । सूर सुबुधि ते दहत्‌. विचारि ॥ ५७॥ 


इति श्रीपत्सकलभूमंडलाखं उलेश्वरमहाराजाधिराजराजाभ्रीवीरसिंहदेव चरित्रे दानलोभरविध्य- 
वासिनीसंवादे मंत्रविभ्रमो नाम एकादशमः प्रकाशः । १९१॥ | 


[^ ऋसि 


१९ 
दान उवाच चौपही ) 


८ त 
बिभ्यबासिनी सुनहु सभाग । क्रिये कहा करि चमूबिभाग। 
क्य“ पुर आयो कयौ निदान । बीरसिघ श्रबदुल्लह खान ॥ १॥ 


श्रीदेव्युवाच 
सुनो दान ठम जुदधबिधान। चारि चमूपति बुद्धिनिधान। 
जादौराय जोर गंभीर । बीरसिंघ को दृजो बीर ॥२॥ 
कृपाराम ताको युत राज । जाके सीस लाज को लाज। 
बीरक्षिघ मंत्री सो कियौ। राजभार तके सिर दियो॥३॥ 
सवो सूरो मित्र॒ सयान । सदा सहोद्र पुत्र अमान्‌ । 
सो समथ सेना सुख चल्यो । राजसिंघ को जिह दल दल्यो ॥ ४॥ 
भयौ दमोदर तजि सब साज । मारथो जिदं रन मे - जुगराज । 
सकट गौर को पूत बसंत | चल्यो बाम दिसि बनि बलवंत ॥ ५॥ 
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केसोदास जुद्ध जमदूत । देवागद्‌ गूजर को पूत। 

सो दक्षिन दक्तिनि दिसि चल्यो । हसनखान को जिहि दल दल्यो ॥ ६ ॥ 
दैस्वर राउत जुद्ध श्रभीत। लोधी लोह गहै रनजीत । 

सो सेना के पाल्ये" भयौ । भीमसेन को जिहिं जख लयो ॥ ७॥ 
भोर होत ही चारौ बीर । आए सेना सजे गेंभीर। 


- गजवाहनि सोहै" पाख" । संदर सिरी सूरमन दहरे ॥८॥ 


अति ताते अति तरल तुरंग । मान्यौ चाहत भयो बिग । 
सुभटनि सहित सजे तन त्रान । रहै भूमि पर बुद्धिनिधान ॥ ६ ॥ 
गज गाजत सुनि परदल हले । नित किंक्रिनी दतिभलमले। 


 घूघर घन-घंटा घननात । अति मदमत्त भौर भननात ॥ १०॥ 


मनिगनसदित मनौ गिरि बने। तरलतडितजुत जु घन घने । 

मनो तमोगुन गगनहि प्रसं | वोधे जोतिव॑त तन लसं॥ ११॥ 

रागे सवे अराबो क्रियो । तिहि पठिः पैदल दल दियो । 

तिन पाद्व गाजत गजराज । तिनके पष्ठः सुभट समाज ॥ १२॥ 

इहि बिधि चमू चारिहू ओर । मध्य म्रतापं राउ जिय जौर। 

सुद्र सूरा सखुभट अतीत । वीरसिंघ को सानह मीत। 

बीरसिघ यह चदि वल बदथों । मनो पवन पर पावक चदथ ॥ १३॥ 
( सवेया ) 

जुदध कों वीर नरेस चदे धुनि द॑दुमि की दसहू दिसि धाई । 

प्रात चली चतुरंग चमू बरनी अव केसवः क्यौ ` ह न जाई । 

यो सथके तनत्राननि ते" फलकी अरुनोदय की अरुनाई । 

अंतर ते जु रंजन को" रजपूतन की रज उपर आई ॥ १४॥ 
( चौपही ) 

भूतल सकल श्रमित ह गयौ । लोक लोक कोलाहल भयौ । 


` गाजि उठे दिग्गज तिहि काल । संकि सकल अंकित दिगपाल ।॥ १५॥ 


रोर परी सुरपुर अपार । बादूौ सुरपति चित्तविचार। 
कल्पच्च्त गज ` वाजि समेत । सोँपे सुरगुरु कौ इहि देत ॥ १६ ॥ 
धमराज के धकपक भद | दंडनीति कृभज को दृह। 
चिता तरून बरुन उर गुनी । तवही उतरि गहं बाङ्नी ॥ १७। 
कामधेनु केसव सुखदाय । सोंपी सष नाग कौ धाय। 
तव कुबेर जक्तनि के नाथ । नो निधि दई ईैस के दाथ ॥ १८॥ 
मधुकर साहि नंद टिग चल्यौ। खंड खंड अुवम॑ंडल हल्यो । 
सन दल दिद तुरक प्रकास । सोभत मनो सितासित मास ॥ १६ ॥ 
( दोहा ) 
तनन्राननि भ्रति तननि प्रति प्रतिर्बिबित रबि-रूप । 
प्रागे है जु लै चले कहि कैसवः बहु भूष ॥ २०॥ 


~~~, 


च नी ककि ल 9 


= क क क 


( चौपदी ) 
अधर धूरि आकासहि चली । हय गय खुरनि खरी दलमली । 
जानि गगन को हालत दियो । ठर ठोर जनु थंभित कियौ ॥ २१॥ 
रहो कास विमाननि परि । मनौ उसारनि धाई धूरि । 
जूहिगे रन सुभट अपार 1 समुहे घायनि राजकृमार ॥ २२॥ 
तिनको ` सुखद मनहु मग कियो। स्वगौरोहन मारग वियौ । 
रही धूरि परि परि कास । भिदे निकट हे सुर-प्रकास ॥.२३॥ 
( दोक्ष ) । 
अपने कुल को कलह क्यौ देखे रबि भगवंत । 
यहे जानि अंतर करयो मानहू - मही अनंत ॥ २४॥ 
- ( चौपदी ) 
तामे बहुत पताका लसै । धूम अनल जनु ज्वाला बसे । 
मनहँ काल की रसना घोर । कैधो * मीच नचति चहं रोर ॥ २५॥ 
पवन प्रकास दीह गति होति । मनह अकरासदियन की जोति। 
जु अकास बन वलित वलच्र । तरलित तुंग ताल के पत्न॥ २६॥ 
कधौ" विमानन की दुति हलै। देवन के अंचल सी चलै। 
जयश्री भुज सी धुज देखिये । किधौ चौर चंचल लेखिये ॥ २७॥ 


( दोहा ) = 
बीरसिघ की बलध्वजा धूरिन मे खख देति। 
जुद्ध जुरन को मनहू प्रतिजोधनि बोले लेति ॥ २८॥ 


( चौपही ) 

टूटत तरु पूटत पाषान । चमकत श्रायुध अरु तनत्रान। 
नगर-सायुहेः सेना चली । दुदुभिध्वनि दिसि विदिसनि भली॥ २६॥ 
ये ही बिच अबदुल्लहखान । आनि ओडघे “ करयो बिहान । 

ताके जोधा भैरो भूत । मानो _ कालजसन के पूत॥ ३०॥ 
राम नपति के दुहुमि बजे । जर्हे तहं सूर धीर गलगजे । 

तब भुवपाल राड गज चदे । इद्रजीत बहुधा बल वदे ॥ ३१॥ 
रचे दुहून जुद्ध के भेव । मनो दीरघ देखत देव। 
प्रगट परसपर जोधा लर. । कदी तेग बिजुरी सी भरे ॥.३२॥ 
काद" बाहुं कंथ सिर कटे" । इभभसुंड घोटकपग॒ षर" । 

गिरि गिरि सुभटनि उठि उठि लर । धरे खंग खजुवा जमधरे ॥ ३३॥ 
दौरथो इद्रजीत रनजीत । जुद्ध जुरे जजु जम करो मीत | 

मारत ही भट हय ते भुकै" । भट नट मनो इल्हाटे चुके ॥ ३४॥ 





[ २६ ] बलित०-कलितकलत्र ( शुक्ल ) । [ ३३ | का “-यूटत ( शुक्ल ) । 
[ ३४ ] स्क -घुके ( श्ल ) । 
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कोप्यो कालराज भपाल । पावकं सम जनु पवन करालं | 
एक पठान बान कर लयो । इद्रजीत को घोरो हयो ॥ ३५॥ 
गतही हं गयो अचेत । गिरथो भूमि असवार-समेत । 
भूमि होत ही राजछ्कमार । दोरे मुगल गै करिवार ॥ ३६॥ 
मथुराहे मारयो असवार | इद्रनीत हय मारनहार। 
येही समय राउ भूपाल । दुजेन दौरि करे बेहाल ॥ ३७॥ 
कीनो हाथ हथ्यार अपार । भयो लल लोह करिवार। | 
भभरि गयो अबदुल्लदखान । भूलि गयो सव॒ जुद्धविधान ॥ ३८ ॥ ` 
( दोहा ) 
कोपन लागी भूमि भय भागियों सु जु मात । 
वाजि उव्यो दिसि बामते वीरस निस्सातु॥ ३६॥ 
( चोपदी ) 
सुनि सुनि सुस्थो राउ भूपाल । जद्पि कस्थो सुगलनि को चाल । 
आयो तरो जहां इद्रजीत । बिहबल श्ंग देखियत मीत ॥ ४० ॥ 
कवचमध्य घायनि की भीर । अंतरपीडा शूधिय पीर । 
सुधि सरीर की गई नसाय । सुभट सवै लै चले उठाय॥ ४१॥ 
पहुचे जानि दरि ईद्रजीत । या कहि सब सो उक्यो अमीत । 
मुगलनि घेरि लियो अवरोध । कीजै शरव राजा को सोध॥४२॥ 
( कुंडलिया ) 
भाजनहारे जाउ भजि जिनको" प्यारो गात । 
मरौतो मो संग लागियौ मै राजा पै जात। 
मै राजा पै जात सनो प्रोहित गुनगायक। 
फोजदार सिकदार सूर सरदार सहायक | 
त्रतधारी बनैत भित्र मत्री जन साजन। 
कहौ राड भूपाल सबै तुम ॒सुभट समाजन ॥ ४३॥ 
इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीनीरसिंहदेव चरित्रे दानलोभ- 
विध्यवासिनीक्ंवादे युद्धवणंनं नाम द्वादशमः प्रकाशः ॥ १२॥ 


| 
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१३ 


काहू क्र न उत्तर दियो ।ए कहि कवर पयानो कियो । 
देखि अकेलोदे भुवपाल । बोलि उल्यौ तब देत्रसुपाल ॥ १॥ 


ह 


[ ३६ ] भागियो-भागि गयौ ( शुक्ल )। [ ४१ ] रधिय-रुधिर ( आरत ); 
मदी ( शक्ल ) । 


६८ 


वीरचरित्र 


्षतरपाल उवाच ( छमय ) 


अबदुल्लदखो खेत खगे बल तै मुरकायौ । 
अपने हाथ हभ्यार कर्यो जग को जस पायो । 
प्रबल घनाघन समनह सुनहु यो दुंदुभि बाजत । 
यौ गाजत गजराज लाज दिगज गन साजत । 
ध्वज देखि वीर बिरसिघ की चमक मनो चपलानि की । 
अब कुसल कुसल घर जाहि जनि वधै मोट कलानि की ॥२॥ 
तपल रच उवाच 
भूपति मृल्यौ मंत्र वैर बहु भति बदृायो। 
करि करि मूढो रोष कोस सव पाय नसायों | 
लिये वानि गज री देस भिस ही भिस लीनो । 
सोये निसि ले तियन चेत कषु चित्त न कीनौ । ` 
सब सुखसमाज जिहि राज किय कहि के सवः जानति मही । 
रन छोँडि भगे ताराज को कोन कला हम पैरही॥३॥ 
देव उवाच 
कौनउ एक अदिष्ट गयो पचि विष पियूष हव । 
चंदन सो खखकंद भयो ज्यो दहन देह छव । 
को जानै किंहि पुन्य भयो केहरि गो जन सो" । 
कहि उपर ते पर्थ लस्यो सुभ सीस सुमन सो । 
कहि केसवः कोनहँ काल जो माल भए अहिबाल की । 
किहि भाग भग्यौ अरि जारि घर पीठि परहि जनि कालकी ॥ ४॥ 


कवर उवाच 


दिल्लीदल-दलमलन राज रावर मर्ह छंड्यो । ` 
काबिलपतिहि भजाय जद्ध जिदि" काबिल माङ्थो । 
कुलकामिनि परिवार सहित राजा अरु रानी । 
सुरसुंदरी समेत ईदरसंग व्यो इरानी । 
बहु बालकजाल रसाल सब पति प्रतिनी संपत्ति तर । 
छितिपाल सन यदि काल भजि कहौ कहा ले जां घर ॥ ५॥ 


देव उवाचं 


जो जीवन तौ जगत बहुरि कै फिरि पति पावहि । 
जौ जीवन तौ पुत्र मित्र वित्तन उपजावदहि॥ 
जो जीवन तौ राज राजङ्कल ले उरगावहि। 
भव मे भीम समान दुख्ख दै दिवस गवावहि ॥ 


५२८ 


वौरचरिन्न 


काकी _ भनेजि भाभी भली जन साजन सजनी जनी । 
खनि कवरि जीड ले जाहि जौ जीवन तौ जुवती घनी ॥ ६॥ 


कंवर उवाच 


जँ जह उरगन जह कहै सोई स्वामी द्रोदी । 
गाय न जानो नाचि मागि आवे नहि मोदी | 
सेवा करि करि मरहि राति दिन दीरघ छोटी । 
घीरसिघ सतु छोड़ देहि कवर्हू नहि रोटी । 
अरव पति पतिनी कहं छोड़ को जरे भूख भव अगि कर । 
चदि आज वाजि महराज चदि व्याधा काके जाड घर ॥ ५॥ 


देवं उवाच 


पति पतिनी बहु करे, पति न पतिनी बहु करी । 

पति-हित पतिनी जरहि, पति न पतिनी-हित मरही । 

एक नायिका दख्ख कहा बहु नायक दृखे । 

सूखे सरिता एक कहा बहु सागर सूखे । 
कहि केसवः कटे काल ज्यो कालन काटे तोहि बर। 
च्रपनंदन आनंदमय देखि अखारो जाद्‌ घर ॥८॥ 


मार्‌ उवप्व 


इक राजा रु बद्ध इते पर हीन सुलोचन । 
हमदही सेवक सुभट सखा सेवक दुखसोचन । 
हमही मंत्री मित्र पुत्र हमही युनि संपति। 
हमही" हाथ हथ्यार दिये है सही बुद्धि मति । 
हौ“ करत सोह जगदीस की ता विन जीव न लेखिहौ । 
जो जियो त॒ घर सुरपुर करो मरे अखारो देखिदहो ॥ ६॥ 
( दोहा ) 
सँ छोडे सकर फेरि लेद दै दान। 
तिनि के नामहि लेतही थकै सकल जहान ॥ १०॥ 
देव उवाचं ( छप्पय ) 
तृं छव्री-कुल-बाल तोहि सव दुनी सराह । 
तृ सूरो सब माहि सिद्ध संम्रामहि यथाह । 
त अभीत रनजीत सत्यवता जगबंद्न । 
तं उदार परिवार तोहि ल्यायां चूपनंदन । 


[ ७ ] म्राज०-रन पीठि दै ( शुक्ल )। 
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सुनि रतनसेन रनधीर सुत दूरि करदं सब चलि कलुष । 
हो मरन काल च्रायो निकट देहि मोहि मगौ जु सुख ॥ ११॥ 


-कमार्‌ उवाच 


मोगहू मंत्री मित्र पुत्र प्रभु सकल कलित्रन। 
मांगहुं भोजन भवन भूमि भाजन भूषन गन । 
मोगहु आसन असन चान परिधान जानि गनि । 
मोंगहु वाग तडाग राग वड्‌ भाग भोग भनि। 
कहि केसवः मगहर सकल पुर सुत समेत वघ अयु घनो । 
सब दहो" जो कटु मागिहौ धमे न दैहौ आपनो॥ १२॥ 


देव उवाच (दोहा ) 


बिबिधि धमे ध्रुव धरनि मे बरनत बेद पुरान। ` 
कौन धमेजु न देहि तं देहौ कहत जु प्रान ॥ १३॥ 


कुमार्‌ उवाच 


संत गाय द्विज मीत को संतत रन्ता कमं । 
स्वामी तजे न सांकरे यहै हमारो धमं॥ १४॥ 


देव उवाच ( यय ) 


नारी इहै नरदेव वचे सब परसुराम-डर। 
देव बचे करि सेव अंध दसकंधर के घर। 
वैईं॑ हाथ हथ्यार इते अपने मन भाए। 
द्र्जन नारिन ग्बंइ घरे नीके दही आए। 
रन मारथौ कुलर-नर कष्मो जव भारत अव मंडियौ । 
मुवपाल राउ जगजीव लगि सत्य जुधिष्ठिर छंडियो ॥ १५॥ 


इमार उवाच 


प्रथम जाय मतिमान लाज जिय ते" जु भको । 
चकि चते चतुराई तेजु तव दहित की ताको। 
सुख सोभा नसि जाई सु पुनि पति प्रगट प्रसुक्कइ । 
तच्दिन लच्छइ लच्छं नाउ लेतहि जग थुक्कड । 
यह लोक नसे परलोक पुनि सत्र निसंकदि. खंडं । 
कहि केसवः सन्र॒ न छंडियै जो छंडत सब छंडडईं ॥ १६॥ 


[ १२ ] परिधान०-जाननि गिह मनि ( शुक्ल ); परिवान° ( भारत )। 
[ १४ ] संत-सत्य ( शुस्ल । 


न वीरचरिन् 


देव उवाच 
पेस भगो परदेस द्धोडि भैया भारथ कहं । 
होरिल रावहि डि मगे निज देस जुद्ध महं। 
भजे करहरा छोड़ राम दूलह कहं दिख्यड । 
अब भागे यदहि भति ज्ञातिजन जिय जनि लिख्य । 
भूपाल राउ कासीस सुनि जव जब जिह रन संडियौ । 
तब तत्र कटि ¢केखवदासः' जग कोनहि सत्य न छंडियौ ॥ १७॥ 


मार्‌ उवाच 


महाराज मलखान पोंड रन दियो न पी" । 
क, ५०८ 
ममनदास अमोल मस्थो सनि जस जिय ईद । 
च बेकंठ कः 
मस्थो न होरिल राउ बास बेकुठहि पाया। 
खरगसैन रनबीर जूभि राजा प्हचायौ। 
चर, भ णः 
रन कियौ पक्ति मेरे पिता मृतक पर्ति के पक्त कां। 
द, ५२, भ - ७, ६५/ क च ५, 
कहि क्यो ` न करो अब पक्ति मं जीवत अपने पत्त को॥ १८.॥ 


देव उवाचं ( कवित्त ) 


मैत कैसे भारे भूत, गनपति कैसे दूत सज्जे जीमूत जलु कारे कारे बेस के । 
बिधि कैसे बंधव मदंध प्रति बंधन को कलित कराल गंघ करि न कलेस के | 
काली कैसे छौवा काल जोन कैसे दौवा महानीच केसे भैया चेति हौवा परदेस के । 
्आपुनपो भागि रन्ति कौन करे पक्ति दक्त काल केसे साथी हाथी च्राए है ` बीरेस के ॥१६॥ 


कुमार्‌ उवाच ( छष्पय ) 


भीत करददि जनि भीति बंस रन जीति हमारो । 
त्रतधारी जस अमल ताहि अब करो न कारो। 
राजनि के कुल राज कदा फिरि फिरि अवतरियो । 
मब तब जव कव मरन कहत अवी" किनि मरिया । 
सुर सूरज-मंडल भेदि ज्यौ" बिना गए से हरिसरन । 
सबं सूरनि-मंडल भेदि त्यौ रामदेव देखे सरन ॥ २०॥ 


देव्युवाच 
उतद्ि चमू चतुरंग इतदि तेरे" संग को हे। 
लग्यौ अंग मे“ घाड महा मेरो मन मोहे । 
तुपकै* तीर अपार चलति चहँ ओर चपलगति । 
नगर गली चौहटे रहे भट भूरि पूरि अति। 


[ गीष) 


[. १७ | दिख्यउ-दिक्खहु ( शुक्ल ) । ज्ञाति-दत्रि ( शुक्ल )। 





चे 
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७, ४ (र 

हे जाइ कटर जो बीच ही कोनहु काज न सुध्धरे । 

कहि केखवः केसे” कवर त्‌ राजलोग को ˆ उध्रे ॥ २१॥ 

कुमार उवाच ( शडलिया , 

पीले पुर विक्रम बली सत साहस बल साथ । 

स्वाभिधमं मै करत हो सिर- पर सीतानाथ। 

सिर पर सीतानाथ चिते को सके तिरीैः। 

जिनके बल हौं जाडं राखिहै अगौ ` पी ॥ २२॥ 

इति श्रीमत्सकलमूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजावीरसिंहदेव चरित्रे दानलोभ ` 

विंध्यवासिनीसंवादे युद्धवणनं नाप त्रिदशमः प्रकाशः ॥ १३ ॥ 





१४ 
( चौपही ) 


तब तिनि बिदा करी सुख पाय । निभेय पट पियरों पदिराय । 
भाल सुजस को टीका कियो । सकल सिद्धि को वीरा दियां॥ १॥ 
करि प्रनाम कहि चल्यो कुमार । अभय करी वर दियां अपार। 
सोभ्यो तव सुमीव समान । रासकाज जिनको परिवान॥२॥ 
सम लक्षन लदछिमन सो लस । सन क्रम वचन रामत्रत बसे । 
रोरन उर आयो तिहि काल । अंगद ज्यो अंगए रिपुकाल॥ ३॥ 
रामदेव दखहतन अनंत । सोभ्यो कवर मनो हुर्मत । 
रिपुभट भागि गए हराय । भीतर भवन गयां सुख पाय । 
देखि राजङ्कुल आनद मस्थो } रामदेव के पायनि परथां।४॥ 
( दोहा ) 
काज सुधारि बिदारि दल यौ आयां बलबीर। 
द्मभयदेव संमाम अयो रामदेव के तीर ॥५॥ 
( चौपही ) 
राजहि भयौ परम सुख गात । तिहि युख एूले अंग न मात ॥ & ॥ 
अति प्यासो ज्यौ पानी पाइ । बहु भूखो मोजन सुखदाई । 
प्रम पंगु ज्यौ" पाए पाँय। गुग ल्यं ज्यो बचन बनाय ॥ ७ ॥ 
लहै अंध अयौ" लोचन चारू । भीजत॒ जज्ु पायो अगार । 
सीतारत ज्यो" अ्रग्निहि लहै । बनभल्यौ मारग ज्यो" गहै॥८॥ 


प 8 यि 
[1 रिप 


[ २२ ] इसकी दौ प॑क्तियां किती प्रति मे नही ह । [ ३ 1] (भारतः मे चौथा 
चरण नही हं । 


५ र 


वीरचरित 


( दोहा ) 


राजलोकं अरु राज के तन मन कूले एूल। 
फले रति को परइ अया" अमल कमल के एूल ॥ ६॥ 
( चौपही ) 
शग लगायों ले सिर वास । निपट मिरयौ कुल को उपहास । 
पधी नृपति जुद्ध की बात। बार बार तन की कसलात ॥ १० ॥ 
करे न कोड करिहै काज। जैसे" कवर करने आज । 
दान लोम सुनियत तिहि काल । वाजि उठे दुदुभी कराल ॥ ११॥ 
बीरसिंघ आयो रनरुद्र । प्रलयकाल को मनों ससुद्र। 
देखतदही भगे रिपुलोग । ज्यो धन्वंतर र्णे रोग। १२॥ 
अरि की फौज भगी गहि च्रास। अंधकार उयो सूरप्रकास। 
परम दानि सुनि जैसे रोर । जैसे नखत बड़ दी भोर॥ १३॥ 
जहो तदहो भट यो भगि गए । राम सुन ज्यो पातक नए। 
( दोहा ) 
्राएु बली पहार रन वीरसिघ नरसिघ। 
पायक पुंज समेत जहं वस्त हते रनसिघ ॥ १४॥ 
( चोपदी ) 
छटि गई जह तदह की गदी । चमू चमक सिगरे पुर मदी । 
भए सधूम अटारी अटा । सानह सजल सरद कौ चटा ॥ १५॥ 
लुटन लम्यो पुर सघन अपार । जक्षराज केसो भंडार । 
यौ ` सनरन के सत घुटि गए । द्विज-दोषिन क ज्यो ` सुख नए । 
पकरी सूरन की सुंदरी । काम-कलपतर्‌ कैसी फरी॥ १६॥ 


( दोह्या ) 
करिरवाने* काँधे कवच तन लीन्हे हथियार । 
वंदि परे सव सूर बकं सुदरि-सदित मार ॥ १५॥ 
( चौपदी ) 
बीरसिघ तब देखत भए । करुनामय तबही" ह. गए । 
५९/ र. ४५ ४. 
कोऊ जनि काह को हनो । वरञ्यो लोग सबै आपनं ॥ १८॥ 
अबदुल्लहयखों ढोवा ठयौ । बीरसिघ आर्पँ बल भयौ | 
मुगल राम दूलह के लोग। प्रगटन लगे जुद्धभयोग॥ १६॥ 
आसपास तुरकनि को जाल । राजत मभ्य राड भुबपाल। 
मत्त गजनिञ्यो ˆ करथो बिचार । घेरि लियो श्रगराजक्कमार ॥ २०॥ 





[ १४ ] र-तहं ८ शुक्ल ) 
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मनहु पवेतन श्रति बल मयो । इद्रपुरी कौ ठोवा ययौ। 
मनो निसाचरशन बलवंत । घेरि लिथौ मानौ दनमंत॥ २१॥ 
मानो अंधकार बल लए । वारक सूर-सासैः गए । 
दीरघ सपं बहुत पुर कदू“ । मानह कोपि गरुड पर चद ॥ २२॥ 
जनु प्रहलाद रामरसरयो। धेरि पिता के दोषनि लयो। 
अध अरध मंदिर वचरहुं कोदं । बाहिर भीतर भवन अमोद्‌ ॥ २३॥ 
केसे काह नदिं उरे। सवसौ* कंवर केलौ लरे। 
छंलबल दलवल युद्धिविधान । के उटक्यो अ्दुल्लहखान ॥ २४ ॥ 
( कवित्त ) 
साहिको साहि सिघ सेद अबदुल्लह खु धायो ओडक - कौ ` मूढ मोहनी सी मेलि कै । 
पचम प्रचारि लर्यो ओर न बिचार करथो टोर टोर ठेल्यो दल खग्गखेल खेलि के । 
राख्यां राजलोकपन, रनरस भीज्यो मन, केसोदासः देवगन रीमयो दग पेलि कै । 


तै ~+ प 


मगि पाइजै "न क्ट बलहू अमोल पति लै र्यो भुपालराड सबको सकेलि कै ॥२५॥ 
( चौपही ) 

राजत श्न अगन सुखकारि । कध धरे नंगी तरवारि। 
अति राती रिपुसोनित भरी । तरनिकिरन सी उञ्जल खरी ॥ २६॥ 
रतनसेन-सुत को * तिहि घरी । बरनत देव देवसंदरी । 
रनसयुद्र-बोहित को दियो । करिया सो किरवारो लियो ॥ २७॥ 
पारथ सो सेना संघरे। जनु जम कालदंड कौधरे। 
सोभत बलि कसो प्रतिहार । गदा धरे सेवत दरबार ॥ २८॥ 
राजश्री चंचल मानिये। ताको जामिन सो जानिये। 
जनमेजय ते” ज्यौ हरि डरे । तक्तक की रत्ता सी करे॥ २६॥ 


( कनित्त ) 


कालिका की केलि सी, के कालक्रूटबेलि सी, 
के काली कैसी जीभ किधो कालदंडकाभिनी । 

किधो केसोदासः ओ तक्तक की देहदुति, 

जातना की जोति किधो जात अतगाधिनी। 
मीच केसी छोहः विषकन्या कैसी बहि, 

क्रिधो रनजयसाधि ताकी सिद्धि अभिराभिनी । 
राती राती साती अरति लोह की भूपालराई 

तेरी तरवारि पर वारि डरो दामिनी ॥३०॥ 


मन जिमि निकसि लराई कीनी मन ही ज्यौ, र 
आनि छिके रावर मे जानिये न कब के। 


२६ | जामिन °-दामिनि सी (शुक्ल) । 


वीर्चरित्र 


राखि लीनो राजलोकं लोक राजसिघ सम 


ठान ठान मुगल पठान ठेलि ठ्ब के। 
गजगामिनिन गाजि गजराज सम 
'केसवः सराहै“ सूर॒ तव के ओ अब के। 


ङ्का भूपालराड भीर परे" ता दिन की 


तेरे रूप उपर सरूप वारो सवके ॥ ३१॥ 
( सवेया ) 
बाज उयो" -बङ्करा श्री मह राजा जू धाए जे अवदुल्लह जू. पर । 
साधियै हाथ को हाथ हथ्यार न एक सो" एक भिस्थो मट दू पर । 
दिमति ऊ हद केहरि केसवः यो जस राड अबाल जू भूपर । 
आवति धावनि लैड पठावनि तीनि करी तिह लोक्र के उपर ॥ २९ ॥ 


( कचित्त ) 


मोरहू की ज्वाल मे" भूपाल राड बोङ्खरा ख रवि कर बाल ससिपालपुर वे र्यो । 

कंकन उभर स॒टभेरह् के गलवल, वाजिद को दल सनञुख पल द रद्य । 

पंचम क हाथ लागे हाथिन ते रथी गिरेः सैहथी ॐ सथे सद्‌ गजन को च्चै रद्य । 
४ = ९” र र 

सिरी करि, सार करि, कनन मनन वाजं ठनन ठनन सच खोलन से हं रद्यो ।३३॥ 


( दोहा ) 
लिये तरल तरवारि कर सोहत श्री भूपाल । 
हाथ छरी जलु राजल गोद्खल को गोपाल ।॥ ३४ ॥ 
( चौपदी ) 
विविधि बंधु रजपूत बुलाय । सजन सजन सव बरनि सुनाय । 
बीरसिघ राजा यह कषयो । हम पर दुख न जाइ संम ह्यो | ३५॥ 
एक मुदफ्फर विन सन कोय । जा कष के निय रज होय । 
अबहि जाय राजा मे" मरे | मस्थो न जाई त ले उद्धरे ॥ ३९ ॥ 
ताकौ जस जग मे* जानिबो । अरु मेरे प्रतिदिन सानिबो। 
कराह कटर न उत्तर ॒दियौ । खनि सबही सिर नीचो कियो ॥ ३७ ॥ 
अति दृद जान्यौ दप आगार । अवटुल्लह को थक्यौ हथ्यार । 
त्रादमगीर सो" कल्यौ बुलाय । क्यो राजि मिलवह आय ॥ २८ ॥ 
तिहि सुंदर कायथ सो ` कद्यो । हमसो तमसो" विघ्रह रद्यो । 
जहाँगीर को पजा केव राजा को भिलबौ करि नेव । 
राजा अरु नवाब सुख पाय । देखदहिं जाय साहि के पँय ॥ ३६ ॥ 
( दोहा ) 
दियै नवाब युसाफ को ` लीजै बीच खुदाय । 
जात दिववै ओड्घ्टौ हजरति सो पहिराय ॥ ४०॥ 


ऋ 
` [ ३८ ] ्आदमगीर-यादगार ( शुक्ल १ । 
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( चोपदही ) 
सुद्र कही राज सो बात । राजा खख पायो सब गात॥४१॥ 
्मदिगार पे सोह कराय । राम मित्ते खोजा को जाय । 
खोजदहि भजे ` तजी सव मही । चहँ दिसि हाय हाय ह रही ॥ ४२ ॥ 
जीत्यो जिहि तुम सम रनधीर । जालिम जामङ्कली सो वीर । 
जानि न जाय करम की गाथ । राम सु अबदल्लह के साथ॥४३॥ 
अलीङ्कली्ला लीना लुटि । सादिमखां जिनि पठ्यो कूटि । 
जीत्यो महाबली रनरुद्र । दरियाखों जिनि सूर समुद्र ॥ ४४॥ 
( दोदा ) 
जाने को नहि जानिहै कठिन करम की गाथ । 
ह्‌किनहार हकीम को अवदुल्लह के हाथ ॥ ४५॥ 
( चौपदी ) 
सूरज अधकार जव हस्या । भेरा भतनि के बस पस्थों। 
बाज कागचगल चपि गयो । मत्त गयंद्‌ ससा गहि लयो ॥ ४६॥ 
बनमे ` सिघ स्यार बरुहस्थो । सपेनि मनो गरुड बस कस्थो । 
एेसे ही अबदुल्लह राम । छल वल चल्यों संग लै ताम ॥ ४७॥ 


( दोहा ) 


बीरसिघ राखन कहै ज्यो ज्यो राजाराम । 
त्यो स्यो ` चालते रामही कठिन करम को काम ॥ ४८ ॥ 
( चौपही ) 

चीरसिघ राजा हरि कियो । सबही कुल सिर टीका दियौ। 
बिहट राउ भपालहि दियो । इद्रनीत गद को भ्रम करियो॥ ४६॥ 
बौध राड परताप को दई। आर्नँदमति सबही की भई। 
तिनको सोपि देस फर फले । बीरसिंधघ हजरत पै चले ॥ ५०॥ 
यह बिचारि छोडो सब काम । ले श्रे घर राजारम। 
देख्यौ राज जाय कुरुखेत । धरनीतल मे धमेनिकेत ॥ ५१ ॥ 
गज घोटक हाटक पट नए । हरषि हरषि बहु विप्रति दए । 
मक्ता अरु मुहर ˆ “बहु लई । धरनीधर सबही धर वई“ ॥ ५२॥ | 
जानि गए जबही अति दूरि । जनपद्‌ उटी जोर की धूरि) । 
भारथसाहि संग ले आय । सोर उटायौ देवाराय॥ ५३॥ 8 


पटहारी तिन लहे सुभाउ। मारे जत्र घटा के गोंड। 
नगर शोड्द्ौ कंपन लग्यौ । जनपद यो चलदल ज्यो ` कंप्यो ॥ ५४॥ 


= ज = ज ~ = 


[ ४२ | श्रादिगार-याद्गार ( शुक्ल ) । [ ४३ | ठम सम~त रस ८ शुक्ल ) । 
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६६ 


= 


भष 


वीररि 


नगर नगर के लोग अपार । लगे मिलन ले ले उपहार 
लयौ बबीना तेही काल । अपचल आनि राड भपाल ॥ ५५॥ 
लक लोग ते भक्षक मए । ठङ्कर सवे एक है गषए। 
निपट अनाथ आपने जानि । बीरसिंघ भव प्रगे आनि ॥ ५६॥ 
अकसमात प्रगघ्यो रनजीत । जेसे बीर विक्रमाजीत। 
ठेसे* राखि लियौ सब देख । ज्यौ नरसिंह प्रहलाद सुवेस ॥ ५५ ॥ 
इहि बिधि करी दूरि ते"दौर । ज्यो गज गहै देव सिरमौर । 


भारथसाहि . समेत | चिरे लदवा देवाद्‌ । 
चेरत छ्रृटि गयौ सत॒ न । मानौ कृष्न राय गरि देन ॥ ५८ ॥ 
( दोहा ) 


कृपाराम कौ तिन दए भारथसाहि कमार । 
करपाराम तिनको दयौ केवल धमेदुवार । ५६ ॥ 
( चोपही ) 
कषनराय को काट्यो मंड । जान दियो कायर्‌ को कड ॥ ६० ॥ 
पातसाहि पठयो रसान । दिया ओोडदछ्ौ उन्तञ्न॒ थान । 
जहांगीरपुर तिहि को नाउ । फैरि वसायो सुखद सभा ॥ ६१ ॥ 


( दोहा ) 
राजा मधुकरसाहि को जगमे जितनो देस । 
जहोँगीर सबको कस्य विरसिंघदेषं नरेस ।॥ ६९॥ 
( छप्यय ) 
फैरि बसायो नगर्नि बर नागर नरनायक । 
धपे पुरोहित भिश्च व्या परिगह पटं पायक | 
केसव समंन्नी भित्र सभासद सब सुखदायक । 
फोजदार सिकदार वधु सरदार सहायक्‌। 
बह बंदी मागध सूत शुनि शुनी दसौधिय सोधि नित। 
स्यत राउत राजित चास्थौ बरन विचारि चित ॥ 8 


देव्‌ उवाचं ( दादा ) 


दान लोभ तुभ सव सुन्यौ दुद्र पति को भेव । 
बीरि अति देखिजे नरदेषनि को देव ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीमतसकलभूमंडलाखंडलेश्नरमदह।रजाधिराजरजाश्रीवीर सि द्‌वच। रन सानः 


लोभविभ्यवासिनीषंवादे चतुदंशमः प्रकाशः ॥ १४॥ 
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१५ 
दान उवाच ( चौप्ी ) 


लीनी कहन क्रं जव दान | है गई देवी सअंतरध्यान। 
दान लोभ तव दोर भले। देखन जहौँगीरपुर चले॥ १॥ 
देखे पुर ॒पटरून गन भराम । कौ कहँ लगि तिनके नाम । 
देखे सर सरिता सुखदानि । बीरससुद्र॒ देखियो आनि ॥ २॥ 
वीर बीरसागर को देखि। बरनन लागे वचन विसेखि । 
अति अनंद भूतल जलखंड । अद्भुत अमल च्रगाध अखंड ॥ ३॥ 
फते फएूलन को श्ावास्च | सानौ सहित नक्षत्र अकास । 
अरति सीतलता केसो देस । भीषम रितु पावत न प्रवेस ॥ ‰॥ 
सुभ सखगंधता केसो ओक । मनं सुंदरता को लोक । 
जगसंतापन को हरतार। समनहं चंडिका को अवतार ॥ ५॥ 
तुग तुरंग घननि की राजि। वरखत पवन वुंद जल सानि । 
रुन जोति दामिनि संचरे । जगत चित्त की चिंता हरे॥ ६ ॥ 
नाचत नीलकेठ चहुं दिसा । वरखति बरखा बासर निखा । 
परूले पुंडरीक चद्रभान। स्वेत वाम चंद्रिका समान ॥ ७॥ 
हंसनीनि संग सोहत हंस । बसत सरद सर सोभित अंस । 
सीतल जल रति सीतल वात । सीतल होत दछुवत ही गात ॥ ८॥ 
उपर लसत हंस सो हंस । सरद बसंत सिसिर को अंस । 
चंदन वंदन कैसी धूरि। उडत पराग दसौ दिसि पूरि॥ ६॥ 
करि करि सरवर मे कुल केलि । फुले फूल फाग सी खेलि। 
बसत सरोवर मे हेमंत । सुदित होत सव संत नंत ॥ १० ॥ 
भ्रमत भंवर बग गज मैसत्त । पञ्िनि सोहै अति अनुरक्त । 
बोलत कलहंसी रस भर । जनु देवी देवनि अनुसरः ॥ ११॥ 
सोहत समर समेत वसंत । िरहीजन कौ दुरूख अनंत । 
पचो रितु मानह सर बसै । सिगरे मरीषम रितु को हंसे" ॥ १२॥ 
पले खेत कमल देखियै । संद्रता-दिय से लेखियै। 
पले नील कमल जलदेन । मानँ सुंदरता के नैन ॥ १२॥ 
कुल कल्हार सुगधित भनौ । सुभ सुगंधता क युख मनौ । 
प्रफुलित सूर कोकनद किये । मानहँ अलुरागिनि के दिये ॥ १४॥ 
पीत कमल देखत सुख भयौ । मनौ रूप के रूपक रयो । 
राते, नील कंज करहाट । तापर सोहत जु सुरराट ॥ १५॥ 
बेठे जुग आसन जुग रूप । सुरभी सेवा करि अनुरूप । 
सोधि सोधि सब त॑त्र प्रसिद्ध । जल पर जपत मंत्र सो सिद्ध । 
पातकहुरन काय मन राज । राजसीय वस कीबे काज ॥ १६॥ 


भल वीरचरित्र 


( सवेया ) 
सुंदर सेत सरोरुह मे करहाटक हाटक की दुति सोहै । 
तापर भोर मलो मनरोचन लोकविललोचन की रुचि रोहि । 
देखि दई उपमा जलदेविनि दीर्घ देव्रनि के मन मोहे । 
केखव 'केसवरायः मनो कमलासन के सिर उपर सोहे ॥ १५ ॥ 


( दोहा ) 
सोषन बंधन मथन भय ले जनु मन मन सोचि । 
बीरसिघ-सरवर बस्यो सिंधु सरीर सकोचि ॥ १८॥ 
( चोपदी ) 
मगर मच्छ वहु कच्छप बसै । सारस हंस सरोवर लसे । 
चंचरीक वहु चक्र चकोर । कहर सुरभि परगगन चित चोर ॥ १६ ॥ 
कह गयंद कलोलनि करे । करिकलभनि के मनगन हरे । 
बहु सुंदरि सुंदर जल मरै" । कटं महा सनि मोननि धरे ॥ २०॥ 
( दोहा ) 
बीरसिघ नरदेव की सेवा करो सभाग। 
बँघे दही संपति बद देखहु तूणि वङ्ग ॥ २१॥ 
( किन्त ) 


जंबुकजमाति कोलकामिनी बिभाति जहो करि्ुल कासकेलि प्रीति किलकति हे । 
जँ आक कनक कमल ऊबलय तहँ गीधनि के थल हंस हंसनी लसति है । 
जहाँ भूत भामिनी समेत तद केसोदासः देवनि सो देवी जलकेलि विलसति ह । 
देखि बीरसागर को” नागर कदत यह्‌ संपति बीरेखज्‌ के" बोधे ही बदति हे ॥२२॥ 
( चौपही ) 
चले तँ ते* अति सुख पाय । नदी वेतवे देखी आचर। 
देखि दंडवत करे अपार । कलि गंगा कीनी करतार ॥२३॥ 
कव्हर पूर उत्तर बहै। सरितास्वामिनि सव जग कहै । 
तुंग॒ तरंग प्रताप प्रचंड । भनौ खग्ग खंडन पाषंड॥ २४॥ 
गजेति तज॑ति पाप कँंपात। बात करति जनु पातक दात। 
सबरनहर सुबरनहर रवै । परत्रिया परत्रियाप्रिय सचे । २५॥ 
सुरा श्री सुरापी सुरपग धरे । ब्रह्म॒ त्रह्मदोषनि को करे। 
तपस्नी लाँ नगन न तजै। ्रापु सप्तरगति अरगतिनि भजे ॥ २६॥ 
दिगंवरा श्रंवर उर धरै । यतिप्रताप पंथी-मन दहरे) 
जीवनदारिन के मन हर । विषमय असृतपानफल करे ॥ २७ ॥ 
जद्यपि नेद दसा क हीन । प्रगट प्रचंड पवन सो लीन। 


` बीर्यिधकुल-दीपकजोति । जाके जल श्रब ` दूनी होति ॥ २८॥ 





वीरचरित्र ५४६ 


कवर्हक सूरज केसी लगै। सीर रत्न चचित जगमगै | 
कवहू कै जमुना जसमाल । सोभित संग गोकल गोपाल ॥ २६ ॥ 
सिंधुर लसत सिधु सी लेखि । गंडक मनो सिलामय देखि । 
सोमति सोभा जाके दिये" । तुंगारन्य तिलक सो दिये । 
ब्रह्मसूत दति सी लेखिये । मरतखंड द्विज सो देखिये ॥ ३० ॥ 
( सवैया ) 
ओरोडघ्चै* तीर तरंगिनि वेतवै ताहि तरे रिपु केसवः को है । 
अरजनवाहु प्रवाह प्रबोधित रेवा ज्यौ" राजनि की मति मोहे । 
जोति जगे ज्रुना सी लगै जगलोचनलोलित पाप दिपो | 
सूरसुता सम संगम तुंग तरश तरंगित गंग सी सोहै॥ ३१॥ 
( चोपदही ) 
स्नान करत द्विज तपेन देव । पूरित दान देत नरदेव ॥ २३२॥ 
( दोहा ) 
वारन बाजी नारिनर जह तहं पापनि पेलि । 
हर इल अलुकरूल कै करत देखियत केलि ॥ ३३॥ 


दति श्रीमर्कलभूमंडलाखं डलेश्वरमहाराजाधिराजश्रीराजावीर सिंहदेव चरित्रे दानलोभ- 
संवादे ब्रह्मसागरवेत्रवतीवणंनं नाम पंचदशमः पकाशः ॥ १५ ॥ 





१९ 


प्रथ नगरीवणेनं ( चौपी) 
नगरी नागर नैननि देखि। द्वारावती दूसरी लेखि॥१॥ 
( दोहा ) 
नगरी की दुति दूरि तेः देखी दन प्रतरीर। 
मनँ दूसरी द्वारिका सरि सखुद्र के तीर॥२॥ 


( चौपही ) 
प्रति मंदिरन पताका लसै* । अति ऊँची आकासहि मसे । 
वरन बरन अद्‌भुत कारिनी । तपसीलाति दंडधारिनी ॥ २॥ 


भवन सलाकनि चलगामिनी । मानहव उरि रही दामिनी । 
सोभासिधु तरंगै मनो । द्रोनाचलच्रोषधि सी भना॥४॥ 
नगर निगर नागर बह बसै । तिनकी धमेसिद्धि सी लक्ष । 
करेधौ* धर्मबरद्धि लेखियै । प्रतिधर देवी सी देखिये ॥ ५॥ 


५.० 


वीरचरित्र 


गृहगन दोष हरति हित भरी । पुररक्ञाविधि सी विधि करी। 
किधां भवनदीपति सी लहै । नवरस माह मास जगमरौ | 
परस प्रताप उवलनि कौ उ्वाल । उगी नहे बहु बेष विसाल ॥ ६ ॥ 


( दोहा ) 
जीति जीति कीरति लईं सघ्र॒न की वहु भोति। 
पुर पर बोधी सोभिजे मानो तिनि कौ ्पति॥७॥ 
# ( चौपही ) 
चहू ओर बह कोट सुवेस । सुखद सूर कैसो परिवेस । 
वीर प्रताप उ्वलनि की ज्वाल । राजति जनु चर्ह ओर विसाल । 
बाहिर कोट मत्त गज वसे । जह तहं मनौ घनाघन लस ॥ ८ ॥ 
करिनी कलभनि ले एकच | मनो विंध्य के पुत्र कृलत्न। 
बीच बीच दरव मातंग । नखसिख चंदनचचित श्रंग॥६॥ 
जनु मंद्र के सिखर बिसाल । दिग्गज वल जे संथनकाल। 
दिगदंतिन के मनो कुमार । दिगपालनि दीने उपहार ॥ १०॥ 
चंदन चंदन संडनि भरे । करटं सिंदूरधूरि धूसरे। 
बीर रुद्र रस मनहुं अनंत । डोलत भूतल मूरतिवंत ॥ ११॥ 
दीर्घ दरवाजे लेखिये । अष्ट दिखामुख से देखिये । 
जितने है जा दिसिकै देस । तित क जन तहं करत प्रेस ॥ १२॥ 


( दोहा ) 
अआठो दिसि के सील गुन भ्रा चेष विचार । 
वाहन बसन विलोकिजे (केसवः एकि वार ॥ १३॥ 
( चौपही ) 
रचे कोट पर जह तहं जत्र | सोधि सोधि दिन पदि पदि मंत्र । 
चिबिधि हथ्यारन की कोठरी । दारू गोलन की ओोखरी ॥ १४॥ 
( दोहा ) 


कलभनि लीने कोट पर खेलत सि चहँ ओर । 
अमल कमलयपुर पर मनां ` चंचरीक चितचोर ॥ १५॥ 


( चोपदी ) 
एक गुनी गुन गावत मते । एक विदा दै घर कौ चलते ॥ १६॥ 
( दंडक ) 


मिया भृपाल राउ सावथ सेवक जन पने समीप गुनी राखे सुख सदि मदि । 
केसौदासः नगरनिवास सोहै आसपास अपने रपे सुभग लागे जस पदि पदि । 





# 


वीरचसितर ५५१ 


राजा बीरसिघ सब दीने ति बिदा के हेम हय अरु हाथी दैदे लेले मोल वदि वदि । 
मानह चतुमज के पाय देखि चले दिगपाल से दिगंतर को ` दिग्गजन चदि चदि ॥१५॥ 


( चोपही ) 

आठ चमू चतुरंगनि भरी । आहु दवार देखियं खरी। 
चारि चारि घटिका परमान । घरहि जायें जब आवै ˆ आन ॥ १८॥ 
दहि विधि निसि वासर सबिलास। सोहत द्वार वारहू मास। 
दरवाजे भीतर जब भए! द्रबनि दे पष्ठ छवि इए ।॥ १६॥ 
देखी दीह अटारी अटा । बरन वरन हतरिन की हटा । 
उञ्जल वीघी विसद्‌ समान । रहित रजोगुन जीवनिधान ॥ २०॥ 
दसदिसि देखिय दीप बिसाल । प्रतिदिन नूतन वंदन माल। 

घर घर बहू ` विधि मंगलचार । बाजत दुंद्यि युरज अपार ॥२१॥ 
गावत गीत सरस सदरी। चतुर चारु सो सुफरक फरी। 

संद्र दोड देवङ्कुमार। गए चतुभज के दरबार ॥२२॥ 
देखे जाय चतुभज देव । जिनकी करत जगत सव सेव । 
चंद्‌नचचित एक प्रबीनं । सोभत तहां बजावत बीन ॥ २३॥ 
जिनकी धुनि सुनि मोहै समा । माना नारद पावन प्रभा। 

पठत पुरान एक बहु भेव । मानो सोभित श्रीसुकेदेव ॥ २४॥ 
बेद पदूत बहु बिभ्रङ्कमार । मानो सोभत सनतङ्कुमार । 
सेवत संन्यासी तजि आधि । मनौ धरे" बह सिद्ध समाधि ॥ २५॥ 
पंडित करत बिचार अनंत । षट दरसन जे मूरतिवंत। 

गाय बजावत नाचत एक । जनु फिनर गंधे अनेक ॥ २६॥ 
तदय दिगंबर नर॒ देखिये । महादेवजू्‌ से लेखियै। 
तिहि अ्रंगन अंगना अपार । भूषन पट पूरन सिंगार ॥ २७॥ 
चमा दया सी मूरतिवंत।श्रीह्वी धी सी सञुकत संत। 
सोभति अति सद्र सुभ सदा । संख चक्र करपंकज गदा ॥ २८॥ 
पद उपरे स्याम तल लाले | बरनत केसवः बुद्धिविसाल। 

मनां गिरा जयुना जल आय । सेवत चतुर चरन चित लाय ॥ २६॥ 
हीरा मनिमय नूपुर आय | स्वेत पाटपट जटे सुभाय। 
नखटदुति चमकरति चरन मुकृद । गंगाजल कैसे जलवबंद ॥ ३० ॥ 
गजमोतिन की माला लस | साधून कैसे मन उर बसं। 
कठमाल सुङ्कतनि की चारु । स॒तिबरनन कैसो परिवारु॥ ३१॥ 
श्रगुलताहु सोभा को सद्य] श्री कमलाकर केसो पद्य। 
कटितट ह्ूुद्रघंरिका बनी । विच बिच मोतिन की दुति घनी ॥२३२॥ 
चंदन तिलक स्वेत सिर पाग । यक्ता श्रति सोभित सु सभाग 

देखत होय सुद्ध मन दुद्र । निकसे मथि जनु छीरसमुद्र । 

सीस छच्र मरकतमय दंड । माना कमल सनाल अखंड ॥ ३३ ॥ 


५५२ 


वींरचरित्र 


( दोहदा ) 
बरन कहा चतुभज केसवः बुद्धितुखार । 
जिनकी सोभा सोभिजञे सोभा सब संसार ।॥ ३४॥ 
( चौपही ) 
करि प्रनाम तब राजकुमार । देखत ॒ नगर गए बाजार ॥ ३५॥ 


इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदे वचरि श्रीचतुभुज- 


..७ 
दशनं नाम षोडशमः प्रकाशः |] १६॥ - 
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अरति लामो अति चोरो चारु | विसद्‌ बैठी ॐच बिचार। 
दुपद्‌ चतुष्पद्‌ जन बहु भाति । भाजन भोजन भूख न जति ॥ १॥ 
डासन बासन आसन जानि । मूल फूल फल नघ रस पानि | 
आयुध सुखद सुगंधवबिधान । चित्र विचित्र विविधि तन त्रान ॥ २॥ 
धातु धरामय सन कर्पास । रोम चसंमय पाट विला । 
निधिमय जनु कुवेर की धरा । चिंतामनि केसी कंदरा ॥ ३॥ 
मड बह मंडित चहँ पास । देखन लागो नगरनिवास । 
राजा लोकन के चहं ओर । विप्र सोभ सौभे चितचोर॥ ४॥ 
पूौदिक के विधि ज्योहार । चहं दिसि चार्थो दरबार । 
राज्ञे स्वेत सिंघ दरवार । देखि देखि गज जहि अपार ॥ ५॥ 
एकनि रुचिर बरन गजराज । सुनि सुनि होत दिगजनि लाज । 
एकनि बाजी परम उदार । एक वब्रषभ नंदी आकार ॥ ६ ॥ 
इक दरबार म॒हल्ला दाग | दूजे दान देत बड़ भाग्‌) 
तीज्ञे नगर न्याड देखियै । चौथे“ चिर दतर रेखिये ॥ 
भीतर पौँच चौक तिहि चारु तिनको बरनि कहौ" विस्तार । 
एक चौक मे सोभन सभा । दूजे नृत्य गीत की प्रभा॥ 
तीज्ञे भोज करे परिवार । चौथे" सेन सुमंत्र॒विचार। 
मध्य चौक सुंदरि सुख करे । नर॒ नाते पवने संचरे ॥ ६ ॥ 
सातखंड अंगन॒ तनदहारि । उपर खनि दिञ्यखंड विचारि । 
खंड चतुदेस चतुरनि करे । चौदह भुवन भावरस भरे ॥ १०॥ 
जाके जे गुन खूप विचित्र । तहँ तह ताके चित्रे चिच्र। 
इहि विधि पाँच चौक प्रकास । सोभित मानौ ॐच अवास ॥ ११॥ 
चारि चौक बरनै सविलास । मध्य चौक अति सेत प्रकास। 
पीत सदन पर हतरी सेत । हाटक मुङ्कट सीस खख देत ॥ १२॥ 


€ 
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देखत मोहत सकलः सजान । जनु समेरुं पर देवविमान । 
सोभित अमित अरुन आगार । तापर तुरी स्याम बिचार ॥ १३॥ 
देखि सराहत राजा रंक । सोमित सजति सूये के अक । 
नील सदन सोभत वहु भोति । निकट सेत छतुरी की पति ॥ १४॥ 
जनु वरषा हरषु उड़ चली । कदि “केसवः सोभदि सबली । 
छतुरी स्यामल खुमिल समान । स्वेत महल पै रची सुजान ॥ १५॥ 
उपमा कविङुल कदत निसंक । मानहु सोम समेत कलंक । 
लाल महल पर तुरी स्याम । सोभत जनु अनुरागं सकाम ॥ १६॥ 
तिनपर नील परेवा वने । कमलङ्कलनि पर जनु अलि घने । 
वहु रँगमहल मंडली बनी । संदिर मोम स्वेत धति घनी ॥ १७॥ 
ममल कमल मे” मनहु समूल । एूल्यो पुंडरीक को पल । 
जव-जव नगर-विलोकन काज । तव बैठत तद राजा राज ॥ १८॥ 
पीत महल पर लसत अनंत । सनौ मेरु जगमगत जयंत । 
लाल सदन पर लसत सुजानु । मानो उदयाचल पर भावु ॥ १६ ॥ 
स्वेत सदन पर सोभत राज । ज्यो" केलास यक्तसिरताज । 
स्याम महल सोहै नरनाथ । मनो नीलगिरि पर जगनाथ ॥ २० ॥ 


( दोहरा ) 


जब जब खदननि पर चदे वीरसिघ चृपनंद्‌ । 

देखि दहेज के चंद ज्यौ होत नगर आनंद | २१॥ 

| ( चौपही ) 
खंड खंड किंकिनि अति वनी । छाजिनि ते छबि द्रटति घनी । 
प्रगटितं होति बल्लभनि प्रभा। मोहति देखि देवबल्लभा ॥ २२॥ 
मरिन मलक करोखनि लसे। सूर सोम प्रतिर्बिबनि भरसे । 
ऊपर ते अंतर कमनीय । जहां रमति रामा रमनीय ॥ २३॥ 
भवन देखि हयसाला गए । देखि देखि दिय हरषित भए । 
अति दीरघ अति चोरो चारु । उञ्जल सोभा केसो सार ॥ २४॥ 
पटर जरे मोदे अजरे। सोभत जनु बार्हजनि करे। 
सरस सरासन कंधी बनी । जरवाफनि की मूलै घनी ॥ २४॥ 
कुल्हा मैत के यह घने । कही कसल किलको कूद्ने । 
कुरग॒ कररिया कारे बने | कच्छी पच्छी के मनहने ॥ २६॥ 
खुरनि खिल“ भूतल खेचरी । खरकति खरक खलनि कौ खरी । 
खंधारी खलकदि सुख देत । उपजे खुरासान के खेत ॥ २७॥ 


[ २० ] खदन~चरन ८ भारत ) । महल-बरन ८ वही )। [ २२ | प्रगटित°- 
प्रगट होति बल्लभिनी ( सभा )। [ २५ ] प-पटे ( सभा ) | 
७0 
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गुरगी गिरद गात शुन भरे । गुनि गोलनि मौलिक गरे । 

घेधट घालि चलत गुन बने । लागत धायनि रन मे घने ॥ र ॥ 
चौधर चालि चाभुकी चारु । चतुर चित्त केसो अवतार । 
चाभुकं चितवत रिख चौगनी । चंचल लोचन मोहै जुनी ॥ २६॥ 
ाजति दोहै" अंगनि मि । छवा छबीले छवे न जाहि । 
जादरु जानि जनम ते वली | जोबन जोर जाति संदी ॥ ३० ॥ 
ठेलि ढौर ठौरनि यौ रवै । नागर निरखि निरखि मन रते । 
डोरेह नन देत डग सुद्ध । डँकिोकि धर परि विरुद्ध ॥ ३१॥ 
नोने निपट नैन व्यौ नवै । नागरनिगर निरखि मु, रवे । 

ताते तेजी तरल तुखार ताते तनजा तेज अपार ॥ ३२॥ 
तुरकी तरुन तीर सी चालि । तुंग तुरंग करे दप लालि । . 
थूल्ह भुनी विन थकै न पंथ । थल जल ङगै न थप पंथ ॥ ३३॥ 
दू दू दत दीह दौरनै। दूरि देस ऊ देखत बने। 

धीर धूमरे धर धूसरे। धार धरन धावनि बध करे॥ ३४ ॥ 
पीन पुटीन वनी पातरी। पाए पस्विस दिसिकी थरौ। 
पाथर पद्‌ पल्लव सी पीठि । पचकल्यान लगत अति दीठि ॥ ३५॥ 
फले सननि पूल से अंग । पलि उटी तलु तेज तुरंग । 
बलके बादामी वलित | बीर वलोची वने अनंत ॥ ३६॥ 
बदकसान उपजे बहु बेस । दै पट्ट बालुका नरेस । 

भूरे भौर भूरि शुन भरे। अख्खर अब भूवन से करे ॥ ३७॥ 
मलतानी मागधी असेष । मत्स्य देस के सोहन वेष | 
राजत मनरंज्ित सुभ वेस । उपजे रोमराट के देस ॥ ३८॥ 
लाखोौरी लखि लाखन लए । लीज्े लोल्ल लच्छि ये नए) 

सुंदर सीत खुरी सोय । सिंधुतीर कै सुर मोहिये ॥ ३६॥ 
हीरा दिरनागर दीसने। हरित होस हस्युले चने। 

जाय छुरावन सो बधि जाइ । लैनहार नर जात॒ विका | ४० ॥ 
सोल लए अति जदपि अमोल । अचल करत चित चितवनि लोल । 

अति ताते तन प्रगट तुखार । लोह लगे युख उरसि उदार ॥ ४१॥ 


लोभं उवाच ८ दोहा ) 


दान सुजान सुनादजे हरषि हयनि की जाति । 
कहौ सुभासुभ आयु अरु लक्तन लखि वहु भति ॥ ४२॥ 





[ २८ ] बने--घनै (सभा) घने -गनै (वदीः) । [३४] दू दूर-दो 


दो दात (सभा)। धरु (वदी) [३५ | पुटीनभ्-पुथी नैनी (भारत । 
[ ४९ ] दरुल-हांयुत्रल ( भारत ) । 
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दान उवाच ( चोपदी ) 
पहिल सपन्त हते दय सवै । जहाँ तद उड़ जाते तवै । 
रीमयो देखि तिनदि स॒रराय । सालिहोत्र पर॒ मांगे जाय ॥ ४३॥ 
तही रिषी बिनु पायनि किये । देवनि दै नर देवनि दियें। 
वसे भूमि बिधि चारि अनूप । व्रह्म छन्न विट सुद्र सरूप ॥ ४४॥ 
स्वेत ब्रह्म छत्री तन लाल । पीत बरन बह वैस विसाल। ॥ 
सद्र कहावै कारे अंग । मिशितवरन ति मिखितरंग। ४५॥ 
सुनिजत हय सब तीन प्रकार । उन्तस मध्यम अयर्धम विचार । 
विप्रनि चदि सब कीजै धमं । छत्रिनि चदि जुद्धनि के कमे ॥ ४६ ॥ 
वैसनि चदय बहुधनसाज । सूद्रनि दष्ट कमे के काज। 
राते ओठ जोगरी हीन । राती जीभ सुगंधनि लीन ॥ ४७॥ 
रातो तरुवा कोमल खाल । असो घोरो सुभ सव काल। 
दत चीकने सुद्‌ समान । सोभन युख हु बाह विधान ॥ ४८॥ 
नेन बडे बहुं आभाभरे। काटे तरे चंचल खरे। 
भरी संजुत चौरो भाल । ह भौरी जुत सिर सव काल ॥ ४६॥ 
ग्रति सुट्धम अति द्ोदे कान । कृचित दीरघ भ्रीव समान । 
जटाहीन कोमल कसवार । विन भरी दद कंघ बिचार ॥ ५०॥ 
उन्नत कृखी उरसि विसाल । गृह गाहि छ्टे सब काल । 
सुधी सुमिल मास करि हीन । नरी पातरी सुनो प्रवीन ॥ ५१॥ 
छोटे सुरवा गोठि न होई । पुतरी दद्‌ कारे खुर जोई । 
चे पंजर जठर उदार । मोटी बतं पठि अपार॥ ५२॥ 
द्ोटी मोटी पीठि सुदेस । कोमल दीह पदं के केस। 
भंड अमोल वेल परवान । कृष्न बरन विन दुवै समान ॥ ५३॥ 
बत्तिस तीस सताइस मान । आंगुल यख घोरिनि के जन । 
उत्तम मध्यम अधम विधान । इहि बिधि सिगरे अंग प्रधान ॥ ५४ ॥ 
छप्पन चोवालीस छतीस । अंगुल भरीवा हय की दीसं । 
ऊरु प्रष्टि करि युख परिवान । कनं सप्त अंगुली समान ॥ ५५॥ 
अरुन होइ षट अंशुल तालु । कोमल अमल पे को नालु । 
नीस अठारह चोदह दो । अंगुल लामो जाने लोई ॥ ५६॥ 
सातः छ, पांच अंगुलनि जा । कटे कठिन संम परिमा । 
चारि हाथु ऊचो हय लेखि । सादे तीन तीर सम देखि ॥ ५७॥ 
पाच चारि कर सादे तीन। लामौ लीबो घोरो बीन। 
कारे कान सबै तन सेत । सँवकरन . लीनो छृतदेत ॥ ५८ ॥ 
सेत तिलक पद्‌ चारयौ सेत । पचकल्यान लीजै सभेत । 
उर मुख पुच्छं पाय सब सेत । मंगल अष्ट सु राखु निकेत ॥ ५६ ॥ 
[ ४४ ] तही -तेहे ( भारत ) । ।[ ५४ ] प्रधान-जखान ( सभा ) । [ ५७ । साव 
स्याह ( भारत ) 
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करन तालु तन कारो दोय । ताहि बुरौ जनि मानो कोय । 
पचकल्यान जौ होय सरीर । भौरी असभ सुभै गति बीर ॥ ६० ॥ 
जाके कारे चार्थौ पाय। सब तन सेत सुतौ जमराय) 

मोरी तीन होर जो भाल । उरध श्रध अधिपत्ति रसाल ॥ ६१ ॥ 
सो बाजी निश्नोनी नाम । घोरे घने बढ़ावे धाम। 

दह ओर द भौरी लाल।सो घोरो नीको सब काल ॥ ६२॥ 
जा घोरे कै भौरी कंठ । नृपवाहन किये मनिकंठ । 

जा घोरे क्षैः भौरी पीठ। सो पुनि राजाबाही दीठ॥ ६३॥ 
जाकै" भौरी दुदर कपोल । ताको जानौ परम अमोल । 

कायै जुगल कने के मूल । भौरी मनो कमल के पल ॥ ६४ ॥ 
भौरी होय नाक पर एक । अथवा जानौ तीनि विवेक । 

तापर चदे" बहुत सुख दोय । ताह अति कै लीजे लोय ॥ ६५॥ 

# ( दोहा ). 
मौरी ष्टे अंँडतर पृषहेठ _ तर होय । 
ओंठ दवै ` सब बाजि सो बरौ कटै सब कोय ॥ ६६ ॥ 
( चौपदी ) 

घरि बदि दांत निकारो तालु । यु सली श्रंगी अर वदाल । 

थनी द्विुर कदी हय लेखि । इतने खसमः सके न देखि ॥ &७ ॥ 
रोम ओआंड पै एकै ओंड  ेसो घोरो लीनो छोड। 

बरष गए ते“ रखसी होय । कहौ अखंड ताद सब कोय ॥ ६८ ॥ 
पोँचडइ ते चौदोति तुखार । तासो जग जन कै पचार । 

ते तव दसन कालिमा दोय । नौ लों रहत कहत सव कोय ॥ ६६ ॥ 
बहर होय कालिमा पीत । एकाद्स लौ रहै सु मीत। 

बहर वायवरन देखियै । सोरह॒ बरषु रहत  लेखिये ॥ ७० ॥ 
होय बीस लौ"मधु के रंग । वहुरे होय संख के अंग। 

भरि चौबीस संख सो रहै। षोडसर परत बहुरि सव कै ॥ ५७१॥ 
दत जादि जब पूजे तीस । घोरो जिय वरषु बत्तीस । 

चो सुख करि हीसै धीर | पाखर नए घोरो बीर ॥ ५२॥ 
खोदे भूमि जु खुर की कोर । जीति कहत है वचौह ओर । 

भूतै बार बार अरु हगे। नैन ते ओस्‌ उगसभे ॥ ५२ ॥ 
तब ही होय अनमनो चित्त । सो हय कदै पराजय मित्त । 

बिन कारन जौ मरि अधरात। हीसि उ>े छनि कलि के तात ॥ 

सो घोरे करि दिय दहेत । अरि आगमन कहे ही देत ॥ ७४ ॥ 


[ ६१ ] ऊरघ०-उदर श्रध्य ्रघपती (सभा) । |६२ ] निश्रौनी-तश्रोनी 


( भारत ) । [ ६६ ] ्ैचारप्रचार ( भारत ) । [ ७० । मीत-भीत ( भारत ) । [७३ । 
जीति-जाति ( समा ), जोति ( भारत ) [७४] जोग-ञ्यौ नौल्तै भनि ( भारत ) 
हीसि०-श्रषरातहि उठि उ सुनि ( वदी ) । 





वीरचयखिि ५५७ 


( दोहा ) 
जा घोरे की ओंँख मे नीत्त पीले ्बिद। 
तो जीवे सो मास दस जौ च्यव गोविद ॥ ५५॥ 
इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीर सिंहदेव चरित्रे रावरलोक- 
हयशालावणं न॑ नाम सप्तदशमः प्रक।शः ॥ १७॥ 





१८ 
( चौपदी ) 
नगरी गीतन की माधुरी । मोहति मु साधो मधुपुरी । 
वाजत घंटा घन घरियार । फफ फालरी भरि सितार॥ १ ५ 
ठर ठर कीरंतन धने। अति ऊँचे देवालय बने। 
जह तहु हरिलीला सुनि सीत। राम कृष्न के गाविः गीत ॥ २॥ 
निपट वेलवन सोभासन्यो । नील मदहाबन मोहन बन्यौ | 
धरधर घंटा बन सोदहिये | सुरती देखत मन मोदिये॥ ३ ॥ 
ताकी इवि मेरे मन वसी । सोहति मानो बारानसी। 
पंडित-मंडल मंडित लस | परमहंस के गन जरह बसे-॥ ४॥ 
मिटति सुभासुभ की बाखना । पारवतीपति की सासना। 
रामे ररत तीसौ कुरी । मानौ रमचंद्र की पुरी॥ ५॥ 
सत वसे नरनायक वने । पूजित तदं सनोौद्या घने । 
अति पडत पावन दिनराति । पादारघ पावत बहु भति॥ &॥ 
दिन दिन पूजत जह पिदृ देव । अचैमान श्रीहरि की सेव । 
इके कहत इक युनत्त पुरान । घोखत इक व्याकरन परमान ॥ ७ ॥ 
साधत एक ते संत्रप्रयोग। उपदेसत एकनि कहँ जोग । 
अद्‌भुत अभय दान के दानि] कबिङ्कुल सो ना्हिन पदिचानि ॥ ८ ॥ 
सोभित सदा पवित्र प्रसंग | जद्यपि द्वार द्वार मातंग। 
होम धूममलिनाई जहां । अति चंचल चलदलदल तहां ॥ ६ ॥ 
बालनास है चृङाकमे। तीद्वनता आयुध के धमे। 
जहं बिधवा बाटिका न नारि । जहो अधोगति मूल विचारि ॥ १० ॥ 
मानभंग मानिनि को जानि। कुटिल चालि सरितानि बखानि । 
दुगेनि की दुगेति संचरे । व्याकरनै द्विज इत्तिनि हरे ॥ ११॥ 
कीरति दी के लोभी लाख । कबिजन कै ` श्रीफल- अभिलाष | 
लेखहु लोभससुद्र अगस्ति । ठस्नालता ठार प्रसस्ति । 
महामोह तम केसे मित्र । क्रोध भुजंगम मंत्र पवित्र ॥ १२॥ 


[ ३ ] सुरती-सुरभी ( सभा ) । 





५५५८ 


वीरचरित्र 


( दोहदा ) 
ठेचे नागर नगरजन, बिद्यन के अवतार । 
आचारन के भवन से, गुनगन से संसार ॥ १३॥ 
( चोपही ) 
सन्नसमूह॒ खनत ही तरस । क्षै देवपुरी को हसै। 
रमति मंजुघोषा है जरा । सुदती सुमुखि सुकेसी तदो ॥ १४ 
तिलोत्तमानि तह्य को गनै । रंभा को बन देखत वने । 
गनपति धनपति प्रति घर घने । सूर सकतिधर सोभा-सने ॥ १५॥ 
कृचिङ्कल मंगल गुरु बुधबास। विद्याधर गंयवे निवास । 
थल थल प्रति सुमननि तर धने । वरन वरन सब सोभा-सने ॥ १६ ॥ 
जरह तहँ सुरतरंगिनी सार । घर घर सुरसंगीत-विचार । . 
सकल भुवन जस सो यह्‌ धुरी । सिव कै जटा मनो ससि जुरौ ॥ ६ ॥ 
जद्यपि ल्लोग सनै बह वीर । विविधि बिनयजुत सकल खरीर्‌ । 
चति ङचे आगारनि बनी । चितामनि.गिरि कैसी घनी ॥ १८ ॥ 
चित्रित चिन्नि भित्तनि लसी । विस्वरूप कैसी  आस्सी । | 
धूपित खतमखधूप सने । सुंदर सुरपति केसी दे्‌ ॥ १६॥ 
( दोहा ) 
तिन नगरी तिन नागरी प्रतिपद्‌ हंसकहोन । 
जलजदार सोभित तँ, प्रगट पयोधरः पीन ॥ २० ॥ 


( चौपदी ) 


देवनि सोः दिति सी जगमगे । सिंघसंजुत द्ग सी लसे॥ २१॥ 


( दोहा ) 
येप नल्ञ नहुष जजाति प्रथु भए भगीरथ सेव्‌ । 
जहँगीरपुर को प्रगट राजा विरसिंच देव ॥ २२॥ 
( चौपदी ) 
तिथि ही को छय जाके राज । पिता पुत्र को डत काज । 
वदै षरनारी को गहे । भवै बिभिचारिनि संम्रहे॥२३॥ 
फागुहि लोग निलज देखियै । जुवा ` दिवारी को ले चखिये । ` 
खेलदि मे" बि्रह मानियै । निग्रह रारि को जानिये ॥ २४॥ 


दिन उछि वेमो मारय । चोपरि मे कर्योहू हारय । 


जादौराय गौर को पूत । मन्‌ क्रम बचन समि सुभ सूत ॥ ९५ ॥ 
राजञभार वाके सिर धरयो । मनो सरु शुन भार) मरय । 
छत्री जानि कै” सव लोग । परम पुरुष पौरुष संजोग ॥ २६ ॥ 
कृपाराम यह नाम प्रसिद्धि । पान करः की पावत घिद्धि। 


भौर करै सब ताकी ख्याति । सभ्यदेस देखियै सजाति ॥ २७॥ 


0 


घीरचरिन् ५५६ 


इहि विधि सो अद्भुत रस भस्यो । वीरसिंघ सेनापति कस्थौ । 
द्मनकजञ्यो ` नल के मानियै । धौम्य सु जन कनि कै“जानिये ॥ २८॥ 
ज्यो ` वसिष्ठ दसरथ के" मित्र । रामचंद्र के विस्वामित्र। 
बीरसिंघ त्यो मंत्री कस्थो । कन्हरदास विप्र मति धस्थौ ॥ २६॥ 
विन कलंक को किय द्विजराज । कन्दर नाम करे चरपक्राज ॥ ३० ॥ 
( दोहा ) 
वचन अहै उपदेस ज्यौ उतसव मंगत मानि । 
निसिबासर जपिवो करे महासंत्र सो, जानि ॥ ३१॥ 
इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्चीवीरसिंहदेव चरित्रे दानलोभ- 
संवादे नगरवणंनं नाम श्रष्टादशमः प्रकाशः | १८ ॥ 





१९ 


( चौपदी ) 

देखे प्रगट लोभ अरु दान । निकसे महाराज चौगान । 
हाथ धनुष मनमथ के रूप | सोहत संग पयादे मभूप॥ १॥ 
जवही ` जाको आयु होय । जाय चदे गज वाजिनि सोय । 
पञुपति से भूपति देखिये । सहामन्त अनगन  लेखियै ॥ २ ॥ 
जबहिं पयान दुंदुभी बज ` । तवदी* सुभट बाजि गज सजे । 
बरनत जय सन मागधसूत । जय बोलत॒ बंदिन के पूत॥३॥ 
दीन दुखी रोगी जन जिते । गंग पोँशुरे किजैे क्िते। 
बहिरे अंध अनाथ अपार । तिनपर बवरखी कंचनधार ॥ ४ ॥ 
वीथी सव असवारिनि भरी । गज बाजिन सो सोभा खरी । 
तरु कृजन सो सरिता भली । मानौ मिलन सयुद्रहि चली ॥ ५॥ 
यदि विधि गए चृपति चौगान । सवा कोस सब भूमि समान । 
ञचो थंम मध्य सोदहिये। ससि सो चित्त लक्लि मोदहियै ॥ & ॥ 
ताहि बिलोके कवर सुजान । दौरि दमानक मेलत बान । 

दुरग॒ समूधी धाप । हनत लक्ति फिरि एंचत चाप॥ ७॥ 
मनं मदन बहु रूप सेँवारि । हनत सोम सिववैर सम्हारि ॥ ८ ॥ 

( दोहा ) 
वेभो मारि गिरादइ युव बान नरेस सुजान । 
खेलन लागे कवर सब, चतुर चारु चौगान ॥ ६ ॥ 
( चौपही ) 

एक कोदि चप परम उदार । कोदि दुसरि रजपूत जुफार । 
सोहत लीने हाथनि छरी । कारी परी राती हरी ॥ १०।। 


[| ३० ] दप-निज ( सभा ) ] [ ३१ ] उतसव-सब मन ( सभा ) । 


५६० 


वीरचरितर 


देखन लागे सबरे लोय । डारि दई अव राती गोयं । 
गोला होय जितदि जित जवै । होत सबै तितही तित तवे ॥ ११॥ 
मनौ रसिकं लोचनरुचि रच । रूपसंग॒ बहु नाचनि नचे। 
लोकलाज डे सव ॒श्चंग । डोलत जिय जनु मन के संग ॥ ९९॥ 
भँवर पराग रंग रुचिरए । मानो म तरंग के तए । 
गोला जाके आगे जाय । सोहै ताहि चले अपनाय ॥ १३॥ 
नायकमन जैसे बह नारि । करखति आपु आपु उर्‌ डारि। 
रूप सील रान्न गाननि रयौ । जिह . पायो ताह को भयौ ॥ १४॥ 
नेकं दीति न पावै सोय । इत ते उत उत ते इत होय । 
काम लोम बहु वेध्यौ विकार । मानो जीव चमत संसार ॥ १५॥ 
जलय तदहो मारे सब कोय । ञ्यौःः नर॒ पंचबिरोधी होय । 
घरी घरी भ्रति ठद्ुर सवे । बदलत वासनं वाहन तवै । १६ ॥ 
( दोहा ) 
जन जव जीतै हाल नृप, तब तब वजत निसान । 
हय गय भूषन दान पट, दीजत विभरन दान ।। ^ ७॥ 
( चौपही ) 
तब तिष्टिः समय एक वैताल । पद्थो गीत गुनि बुद्धि विसाल । 
गोलनि की बिनती सुख पाय । राजाजू सो कीनी जाय ॥ ९८ ॥ 


( कवित्त ) 


पुरब की पुरी पाय रिक्त मग पस्चिम को पक्दीन व्याल ड पंद्धी ज्यौ डरति है । 
उत्त की देति है उतारि सरनागतनि वातनि उतायली उतारि उतरति हे। 
गोलनि कौ बीरसिंच दीजै जू अभयदान तेरे वेर कदय जाय बिनती करति हे । 
दन्निन की रास तञ अंतक-निवास पाय जाति न प्रतीपन कौ “धीरन धरति है ॥१६॥ 


( चौपदी ) 
गोलनि की विनती सनि ईस । घर को गवन कियो जगदीस । 
युर पैठत बह सोभा मई । जँ तदह गली सबे भरि गर ॥ २० ॥ 
मनौ सेत मिलि सहित उद्वाह । सलितन के फिरि चले प्रवाह । 
तेही समय दिवस नसि गयो । दीपडदोत नगर महँ अयो ॥ २१॥ 
नखतनि की नगरी सी लसी । कैधौ नगर दिवारी वसी । 
नगर असोक ब्रत्त रुचि रयौ । जु प्रथु देखि प्रफुल्लित भयौ ॥ २२॥ 
अध अधफर अरथ कास । चलत दीप देखिये  अकास । 
मनौ चतुरभुज की करि सेव । बहुरे देवलोक कोः देव ॥ २३॥ 





[ १२ ] सवर्ग ( सभा ) । [ २३ ] ऊरध-गरधरा ( भासत ) 


वीरचरित्र | ५६ १ 
बीथी विमल सुगंध समान । द्वारनि दह॒ दिसि दीपग्रमान । 
महाराज को“ सित सने । निज नैननि जनु देखत गेह ॥ २४ ॥ 
वहु विधि देखत पुर के साहु । गए राजमंदिर द्द्‌ जाह ॥ २५ ॥ 

इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजरानाशीवीरसिहदेवचरितर चोगानवणंनं- 
नाम नवद्रामः प्रकाशः ॥ १६ ॥ 





(4. 
( चौपही ) 
दीरघ दोर बीर विसाल। अंगन दीपघ्त्त की माल। 
जोति वंत जन सव सुख देत । रामलोक को पहरो देत॥ १॥ 
( दोष ) 
दन लोभ दोऊ जने पी डोलत साथ। 
बीरसिंघ अवलोकियौ राजलोक नरनाथ ॥ २॥ 
( चौपषी ) 
सूधी सब चंदन की करी । अगर स्वरूप सिरनि पर धरी । 
वरगा उनके बने रसाल । चारु रक्त चंदन के लाल ॥ ३॥ 
बीच बीच सुवरन की बनी । सीकै गजदंतन की घनी। 
तिनकी छवि सो छप्पर हये । तिनपर कलस क्रिये मनिमये ॥ ४ ॥ 
ञचे थंभनि दुगरै बनी । गजदंतन की सोभा सनी। 
जरे जरायन के अनुकूल । सव अंग सुभिल कनक के पएूल ॥ ५ ॥ 
बरन बरन बहु सोभा सने । परम पवित्र चेंदोवा तने। 
मोतिनि की कालर चहं ओर । फलक मूमकनि अति चित चोर ॥ ६ ॥ 
कंचन सुमन समेत उदार । मोहन मनिमय चारु करिवार। 
राती पियरी सेत सरूप । बिद्रम की परदा बहु रूप॥ ७॥ 
फटिकसिलनि मय आंगन बने। सुमिल समान सोभ सो सने । 
तामे मनिमय बने दिंडोल । मूलत ॒ भूतल लोचन लोल ॥ ८ ॥ 
भीतिनि अंगन मे" सुख देत । अति प्रतिरव दियै हरि लेत । 
पलंग पर्लेगिया सेज समेत । सिंघासन प्रतिघर सुख देत ॥ ६ ॥ 
बहुत भांति सोहत अवरोध । देखत उपजत बहत प्रबोध । 
करथो ईस यह्‌ परम असोक । सुंदरीनि मय अदभुत लोक ॥ १०॥ 
युखमंडलदुतिमंडित गेह । सत॒ सहस्र ससि सहित सदेह । 
असृतघट पुन्य कर जानिये । मनौ मदनसर-मय मानियै ॥ ११॥ 


[ १ ] बीर-ग्रौर ( सभा )। [ ३ ] बरगा०-जगरावन के ८ भारत ), नरगा बर्गन 
( सभा ) । रघाल-बिसाल ( सभा )। [४ ] छये-नये ( भारत )। [ ११ | श्रमुत०- 
छ्ममरुतघटा पुनि ( सभा )।. 
७९१ 


५६२ 


वीरचरिज 


शृक्टि-विल्लास-संग को गने । काम-घलुष से सोभा सने) 
हास चंद्विकनि चचित मही । स्वासानिल सुगंध है रही ॥ १२॥ 
जहे सुग्धनि के अमल कपोल । दरसत जमु आदसे अमोल । 
हासन ही के अंग अंगराग । स्वासा जहं सुगंध बड भाग ॥ १३॥ 
अंगदुति जह्‌ कुमङ्कसा कपूर । ्वलोकनि सृग-मद के पूर । 
बाहुलता उयौ* चंपकसमाल । तंत्रीबर आस 1 रसाल ॥ १४॥ 
निज सरीर की प्रभा प्रचंड । बसननि की गंठना अखंड । 
गति को भानु महावर जद । अंक अग देखि बर तो ॥ १५॥ 
सखि कर अवलंबन उरथान । गुरुजन प्रति साहस अति जान ॥ १९ ॥ 


( दोहा ) 
परगट प्रेममय रूपमयः सोभामय अगाः । 
चतुराईैमय चारुमयः सोभामय सिंगार ॥ १७॥ 


{ चौपदी ) 


तदः रमनी राजति वड ओति । पद्मिनि चिन्निनि हरितनि जावि । 
गावत कर्ह बजावत बीन । कहर पद्ावति पदति भ्रीन | १८ ॥ 
कट चौपर खेले वनि वाल । कटर सतरयैज सतिरज रसाल । 
कहू चरित्रनि चित्रि चिच । कटं सनिमाला शादे विचिन्न ॥ १६॥ 
कहु तिय मंजन अंजन करै । अंगराग॒ वहु अंगनि धरे * 
वह भूषन गन अषित ञ्रंग । कुं पिरत नव॒ बसन सुरंग ॥ २० ॥ 
एकै वटी आअर्नेद भरी) एकै पौदी पलिकनि परी। 
एक कषति प्रीतम की भ्रीति 1 एकै कति कपट की _ रीति ॥ २१॥ 
पिय के एक परै कै । एक सखिन की सिख सनि रहै 
एकै पिय के अवगुन गने । एक्‌ अनेकं ति शुन भने ॥ २२॥ 
क्र मानिनी सानशमेत । कहं मनावति सखि सुख्ेत । 
सारो सकनि पदावति एक । पर, वातनि सुनि सति अनेक ॥ २३॥ 
जाय देखिये जोई अक । सोई मनौ सदन को लोक ॥ २४॥ 


( दोहदा ) 
मगज मराल मयूर सकः सारो चतुर चकोर । 


भूषन भूषित देखिकै, चंगन मे चित चोर ॥ २,५॥ 
( चौपदही ) 
इदि बिधि भृषन भषित देखि । जीवन जनम सुकलः करि लेखि । 
तन मन अति आनंदित भष । पदसावती-महल मे गए) २६॥ 


1 = णी 


` [ १६ ] भानु-भाउ ( सभा ) । [ १६ ] रसाल-विसाल ( भारत ) । 
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वन्यो कनकमय सदन सुवेस । मनौ मेरु को उद्र सुदेस। 
सोहति तामे पदमावती । स्वने कमलल ज्यौ“ पदमावती ॥ २७ ॥ 
तव चप रंगमहत मे“ गए । राजश्री मानौ रचि रए। 
रंगमहल॒ वहुरंगनि वसे । मूरतिवंत रंग॒ जरह लसै ॥ २८॥ 
धरनी लाल न बरनी जाय । जनु अनुराग रद्य लपटाय। 
नखकसिख ते जह चित्रयौ चित्र | परमेस्वर के परम विचित्र ॥ २६॥ 
बनि आईं तहँ वाला नई । निकरि चित्र जनु ठादुी मई । 
कंठमाल कलकंठनि वनी । वनी कनेपफूलमि दुति घनी ॥ ३० ॥ 
भलके दुति अंग्ंग अनूप । प्रतिर्विवित तहँ रूपकरूप । 
उपमा दृहं॑दान बिधिवंत। जनु प्रतितनु शुन मूरतिवंत ॥ ३१ ॥ 
प्रयु मागे कुसुमांज लि छोँडि । च॒त्यति न्रत्यकलनि को माँडि । 
नाद्‌ भ्राम सुर पद्‌ विधि ताल | वगे विविधि लय आलतिकाल ॥ ३२॥ 
जानति गुन गमकनि बड़भाग। जोति कला मूरद्धना राग । 
जति स्रु वचन अकासहि चाल । तीवट उरपति रय आडाल ॥ ३३ ॥ 
राग डाट अनुरागत गाल । सब्द चालि जाने सुखताल । 
टकी उलथा आलम डिंड । हृरमति संकति पटदी डिंड ॥ ३४॥ 
तिनकी रमी देखि मति धीर । सीखन मिख सत चक्र समीर । 
नाचति विरस श्सेष अपार । विस्मय रस वरसति असरार ॥ ३५॥ 
पग पट तार मुरज पटनार । सब्द होत सव॒ एकि बार । 
खनिजत है प्रतिघुनि सव गीत । मानौ चित्त पदत॒ संगीत ॥ ३६॥ 
हस्तक संजुत असंजुत एक । उपजत ंगनि भाव अनेक । 
जित हस्तक तित दीठहि करे । दीठि जिते तित मन अयु सरे ॥ ३७ ॥ 
जित ही जित मन तित तित भाउ। भाड साथ उपज्े रव ॒राउ। 
इहि बिधि पहर तीनि निसि गई । सोवन की रुचि सवके भह ॥ ३८॥ 
पहुचे सुद्र खख रुचि रए । पारबती के मंदिर गए ॥ ३६॥ 
इति श्रीमत्सकलमभूमंडलाखंडलेश्वरमदाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेवचरित्रे राजलोकवणंनं 
नाम विंशतितमः प्रकाशः ॥ २० ॥ | 


९१ 
( चौपही ) 
मंदिर मनो सुधा सो सच्यौ । केधो हीरनि की रुचि रच्यौ । 
घसि घनसार मलयरस रस्यौ । अध ङउरध सुभ गंधन भरस्यौ ॥ १ ॥ 
कधौ सोम को उदर उदार । के केलास - कंदरा - सार । 
दीप देखि मति मोहन लगी । मानो मदनजोति जगमगी ॥ २ ॥ 


[ ३२ ] बगे-गभं ( भारत )। [ २ ] मति-गति ( सभा ) । 
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अति मरकतमय सन सुखदेन । चितवत्‌, चिहृटि रहै जलु नेन | 
स्वेत स॒मनसय चासर्‌ बने । उर महं सोहत घुरिलनि घने ॥ ३ ॥ 
बिच बिच मनिमय साला स्याम) उपमा दीनी रपति सकाम । 
जनु जग जीत्यौ मदन बिचारि। धल्षनि ते गुन धरी उतारि ॥ ४ ॥ 
कंचन कपी जरायनि जरी । सीपे* सुखद सुगंधंनि भरौ । 
फले पूलनि को अति बन्यो । उपर चारु चँदोवा तन्यो ॥ ५ ॥ 
भूमि दुलीचा सोभा सन्यौ । मनां चितेरे चित्रित बन्यौ। 
तापर पैल .जरायनि जयौ । रवि मंडल ते जल उध्रुयौ ॥ ६ ॥ 
सेमरपूल तूल के रण । गर्‌ गात मखमल सदि लए | 
सोमन सोभा कैसे दिये । तिनके तर उपरीठा दिये ॥ ७ ॥ 
हाटक पाट सूत सो" सच्यौ । मानौ सूरकिरनि करि खच्यो । 
चकचौधत चितवत ही हियौ । ताको परलगपोख ले कियो ॥ ८ ॥ 
प्रसत द्रसत ही पै बने । बसन विद्धा सोभा सने । 
चंपकदल की इति गेवे । मनौ रूपके रूपक द्वै ॥ ६ ॥ 
कुसुम गुलावन की गलसुहे । दीनी सरख इषम की धु। 
दु दिसि कै बनफारी धरी" । अति सीतल गंगाजल भरी ॥ १० ॥ 
सोहति तँ सुंदरी सने । सदा खभय स॒बासनि देह। 
बैठे नृप सिघासन जाय । दान लोम बहते रस पाय ॥ ११॥ 
दान लोभ तब सब रख भए । देखन सुखद सालिकनि गए । 
खीततक भीव ज्यौ नेक न तरसे । छनक बसन-साला मे" वसे ॥ १२॥ 
जलसाला चातक अयौ रए । अलि ज्यों ` गंधसालिकन गए । 
. निपट रंक ज्यौ लालच भए । मेवा की सला मे गए ॥ १३॥ 
मानिनीनि कैसे मनभेव । गए मानसला मेः देव। 
उलटे ललित नैन यौ" देखि । सुम सिंगारसाला को पेखि ॥ १४॥ 
मंतरिनि स्यौ बैठे खख पाय । पलक मत्रसाला मे" जाय । 
चतुर कवर तहँ सोभित भए । धीरज धरि धनसाला गए ॥ १५॥ 


( दोहा ) 
तेदी समय सुबेस तब सुदर सुखद्‌ उदार । 
बोले चरनायुधनि अयौ बंदीजन दरबार ॥ ९६ ॥ 
(चौपदी) 
सुनि वंदीजन के परबोध । जागि >) सगरो अवरोध । 
सुक सारो तब जागत भए । दप नायक जगावन गए ॥ १५ ॥ 





[ ३] उर ्मह-उरमति ( सभा , । [५ 1] कुषी-कथी ( भारत ) । [ ७ ] मद 
कदि ८ समा ) । [ १२] पूर्वार्ध ठी (भारतः मे है। [१३ ूर्वाधं “भारतः मे 
नही है । 
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शुक सारिका उवाच 


राजञ चित्र चूडामनि बीर । चंद्र गयो अस्ताचल तीर। 
अव न सोने परम उदार । ब्रह्म महूरत की भई बार ॥ १८॥ 
जाग्रह जिय गोवि दगुन गुनौ । वेद्‌ पदृत द्विज सब्दनि खनौ । 
सुनो त्रिविधि तापनि तारती । श्रीहरि की मंगल आरती ॥ १६॥ 
पल-पल तस नासत परति । जैसे अनउहिम मै लक्ति। 
होत जात त्यो अमल अकास । जैसे अनुभव . ज्ञानप्रकास ॥ २०॥ 
जद्पि सनेह-दीप सुनि भूष । तदपि देखिजे रीरि रूप । 
ज्यो ` कुजात जन श्रापनि घात । हित ही मे“ अनदित है जात ॥ २१॥ 
छनहू छन तारागन दरे । द्विजदोषनि तै" ज्यौ" कुल घटै। 
विररे दीसत है जगकंत । जैसे कलियुग मे के संत ॥ २२॥ 
कमलन ते ` अलि उड़डडि जात। ज्यो सुभउदय असम के त्रात । 
अलिङ्कल अमल कमल तजि गए । गजगंडनि अवलंबत भए ॥ २३॥ 
ज्यों ` नहि पूरन ज्ञानी लजे ` । भले भवन तजि भुवधर भजे । 
पले अमल कमलल अन । पिय श्ावत सुनि ज्यौ“ तियनैन॥ २४॥ 
अरुनोदय जगजीव ति जगे । अपने ` अपने मारग लगे । 
जेसे लगत॒ उद्यमे धाय । प्रजा रोक राजा कहँ पाय ॥ २५॥ 
जह तदह अरुनम्रभा सोहियो । किङ्कल की कविता मोदहियो । 
अमल फटिकमित्तिनि के भाग। मनो रगे अपने अनुराग ॥ २६ ॥ 
आनि प्रस किंधो ` कोधसरूप। चंद्विकानि कों ` गुनी अनूप । 
सरसी नील वेदिका आनि | अमल कमलिनी सी जिय जानि ॥ २७॥ 
अमल कमल संभ्रम तजि हिये "। खद तिन के सुख ही यख दिये । 
भर्मकति नील भरोखनि देखि। राहूयुखन' के मानह लेखि ॥ २८॥ 
जलजावलि तारा ज्यौ धरे । बिद्रुम परदनि पत्रित करे । 
बंदीजन बहर करत प्रसंस । बोलत डोलत सारस हंस ॥ २६॥ 
नू पुरधुनि सुनियत बहू सोति । कलदह॑सनि की कलधुनि पाति । 
किंकिनि कंकन की नकार । धुनि सुनिजत कल एकि बार ॥ ३० ॥ 
बाजत मानौ चारि ओर । मंदिर मगन नगारे भोर। 
अव न विलंब करौ कासीस । जाग द्विजवर देहि असीस ॥ ३१॥ 
बिनिधि गुनीजन जाचक घने । सुत सोदर मंत्री आआपने। 
बड़ रावत सौँवत परधान । सेनापति जन सजन समान ॥३२॥ 


कदि केसवः जे मध्य क दास । कीने सब दरसन की आस । 
सदहनाई सुनियत सुङ्कमार । रुज पखाव आव तार ॥ ३२॥ 


[ १६ ] खनौ ०-ुतौ त्िमिधि तारनि ( भारत ) । [ २२ ] संत-कंत ( सभा-) । 
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फालरि कोम भेरि ककार । लघु दीरघ दुंदुभी अपार । 
'केसवः सबै एक ही बार । बाजि उठे आ्राटहु दरबार ॥ ३४॥ 
( कचित्त ) 
बिभ्र जाचकनि की बिविधि बिधिमंडन की नारिनिभी नगरी जु नैननि हरति है । 
गंगाजू के तीर-तीर सागर के तीरह लौ”, जेती जग धमेषुरी धरनि धरति है । 
इन विन दिन-दिन ओौर सब 'केसौदासः, देसदेस अंक-संक संकिवो करति हे । 
बाजत ही नगर नगारे बीरसिघजु कै, नगर-नगर हलि निगर बरति है ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमदाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेवचरित् एकविंशति- 
तमः प्रकाशः ॥२९॥। 


का = मानाय कः कक 


९९ 

( चोपही ) 
श्रवन खनत सारो सुक बैन । जागि उठे पंकजदलनेन । 
लै बह नारायन के नाम । अंगन आए सन्मिराम ॥ १॥ 
सदननि ते निकसी सुंदरी । महाराज के पोंवनि परी। 
मानौ सेवति भंति अनंत । निधिपति को निधि मूरतिवंत ॥ २॥ 
तरुनी तरुन पखारति पाय । पेठ खुच्छम बसन बनाय । 
जल मृत्तिका मिली बिधि जानि। सात प्रकार पखारे पानि॥३॥ 
बहुरि मङ्कमा चंदन वारि । चरन पखारे वारिय चारि । 
कर॒ पद्‌ है खचि श्रीनरनाथ । तब दातोनि लह निज दाथ ॥ ४॥ 
लोल विलोचनि उन्नत हिथौ । कंचन की भारी भरि दियो । 
कमल दलन के दोना चार । तिनमे धरथो घनो घनसाङ ॥ ५॥ 
तिनमेः बोरि बोरि कै ची । रुचिर दंतघावनि रुचि रची । 
प्रति गंडक डारि तब देत । बहुरि ची करि ओर लेत ॥ ६ ॥ 
बत्तिस कूची भरि जब करे । तव सु दंतधावनि परिदरे । 
धावन करि पुनि बदन पखारि। स्वच्छं अंगोदनि पोल बारि ॥ ५७॥ 
माहे तद ब्राह्मननि निहारि । उपमा दीनी दान बिचारि॥ ८ ॥ 


( दोषा ) 


रयनि परै अपराधगन कर दंतत्त निमित्त । 
लै गंगाजल तब करै तिनके प्रायश्चित्त ॥ ६ ॥ 





[ ७ ] धावन०-श्रमल कमल करि (सभा) । [ ८ त्रान ०-इदहि निधि सुचि बनन 
( सभा )"| [ & ] स्यनि पर०-प्यनि परै श्रधशधर मित्र । लै गंगाजल करे पविन्न ( भारत ) । 
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बाहिर आए कासीराज | सफल भयो सब ही को काज । 
सिघासन बैठत कासीस । गनक चिकत्सनि दई असीस ॥ १०॥ 
खभ मरह जोग नखत तिथि जान। सोभन चंड सुनायौ आन । 
नारी निरि सुदित मन भए । रोचक पाचक ओषद्‌ दए ॥ ११॥ 
रए मोहित प्रथम प्रधान । ्रायुध धन रक्तक धनधान। 
अआए कवि सेनापति धीर | ्राए मंत्री मिच्र वजीर॥ १२॥ 
खनि छप सनु मित्र की बात । रेयत॒ रजपूतन की तात। 
कहि सुनि राज-काज व्योहार । जाचकजन की. करी सम्हार ॥ १३॥ 
पसु पंलिन के दुख-सुख सने । अंतरभाय सबन के राने। 
आए तहं मदेनिया जवे । वहूुरे सव॒ अधिकारी तवै॥ १४॥ 


( कवित्त ) 


निपट नवीन रोगहीन बह छीर लीन पीन पीन तन मन तनय हरत है । 
तामे मदु पीठि लागे रूपे के खुरीनि दीदि स्वने ्वंगमही अति आनंद भरत है । 
कसे की दोहनी स्याम पट की ललित लोद घंटन सो पूजि-पूजि पायनि परत है“ । 


१्रे, ५९/ 


सोभन सनोँद्यनि बीरसिघ दिन प्रति गो सहस दान देइ भोजन करत है“ ॥ १५॥ 


( दोहा ) 


गंगाजल असनान करि पूजे पूरनदेव । 
सुनि पुरान गोदान दै कीने भोजनभेव ॥ १६॥ 


( चौपही ) 


बीरसिघ भोजन करि गए । रावर मे रमनी रवि रए। 
राजा रतनस्रंग पर जाय | देखी बनराजी सुख पाय ॥ १७॥ 
मोरे आम विलोके बीर । तरलित कोमल मलय समीर । 

तु तन मनो अतन की युजा । केधौ ` बनी बरत की धुजा॥ १८॥ 
ललित लवंगलता दहिंडोल । मूलत मधुप मत्त अति लोल । 
बोली कल कोकिला सुदेस । मधु रितु के जु कहत संदेस ॥ १६ ॥ 
उतसौ भवन भूप तव देखि । खनि सुंदरी समेत ॒बिसेखि। 
मदनबिजय की दुंदुभि बजी । सब ही कामदेवबिधि सजी ॥ २०॥ 
घर घर परति आआनंयौ लोग । प्रगश्यौ पुर भे“ मदनप्रयोग | 

नासी निसि अरुनोदय भयौ । राज लोग सब उपबन गयो ॥ २१॥ 


[ १३ ] तात-बात ८ भारत ) । [ १५ ] कांस०-दान उतसाह करि निगम निधान करि 
गंगाजल संकलप निप्र उचरत है“ ८ समभा ) । [ १७ ] रमनी०-सखनपित ठए (भार )। 
राजा रतन-वैठे सदन ( सभा )। [ १६ ] मधुप-मदन ( सभा ) । 
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कामदेव को समंडन आन) पहिरि बसन बहुरंग निधान | 
चलिबे को चित कियो सुजान । पीसवान इक रंगनि जान ॥ २२॥ 

ठाद किय हय आगे आनि । जटित जरायनि जीन प्रमानि । 
निमिषुमूल चित को" सो हरे । चंचल चारु नृत्य सो .करे ॥ २३॥ 

तरत तेज छिति सुंमनि खने । च॑ंचलता सिखवत जनु मने । 
तिहि चदि चलत रूपरुन बद्धो । जजु मन ऊपर मनमथ चद्थो ॥ २४ ॥ 

परफुलित मल कमलङ्कल ताल । तदं कोलादल करत मराल । 
किंसुकमय उपबन मग माल । पथिक रुदिर जलु ह गइ लाल ॥ २५॥ 

त्रियमग खमकन सिचित भए । पुलकित बङकुल रुचिर रुचि रए । 
बरन प्रहारन भ्रमुदित भए । सोक असोकन ते जजु रए ॥ २६ ॥ 

सीतल अमल कमल उर धरै*। मदन-अनल बिरही जञ जरे । 
किधो ~ मीन मन पकरन काज। हाथ पारे सनमथ राज ॥ २७॥ 
( दोह्या ) 4 

जितने नागर नगर नर, जह तह केसवदासः ¦ 
देखि देखि नरनाथ को , वरनत बुद्धिविलास ॥ २८ ॥ 
( चौपही ) 

जनु संगारघ्क्त को भूल । गिरिवर गुनिगन को अजुद्रूल । 
तरुगन चतुरनि को मधुमास । जगजन को आद्र भ्रकास ॥ २६ ॥ 

कीरति लचिमी कैसो गेह । विद्या लताकुन को मेह । 
सकल सत्य सुचि कैसो सेतु । कै द्विज केसो धरनि निकेतु ॥ २० ॥ 

दिव्य कंज पर मानो हंस । उद्याचल पर मदु रबि-अंस । 
णी समय सदा खखकंद । प्राची दिसि परगट भो चंद्‌ ॥ ३१ ॥ 

चंदबदन चंदि तिहि घरी । बरनत विविधि भति तिहि भरी। 
कुद छम नासि की मनौ । मनिमय सुट मनौ सोभनो ॥ ३२॥ 

नभश्री केसो सुभ ताटंक । युकतामनिमय सोभत अंक | 
बानरपति सो तारासंग | स्वेत छत्र जनु घर थौ अनंग ॥ ३३॥ 

गरगनगामिनी गंगा नीर पएूल्यो पुंडरीक सखो धीर। 
महाकाल अहि कैसो अरंड । गगनरसिधु जनु फेन अखंड ॥ ३४॥ 

, मदन चपि कौ गगन निकेत । रजतकलस सो दुवो समेत । 
सिद्धि सुंदरी को जयु धस्थो । दंतपन्र सुभ सौभा भस्थो ॥ ३५॥ 


( दोहा ) 
चारु चंद्रिका सिधुमय सीतल स्वच्छं सतेज | 
मनौ संखमय सखोभिज्ै हरिनाधिष्ठित सेज । ३६ ॥ 





र 


[ २२ ] पीसवान-पसुबाहन ( सभा )। [ ३० ] द्विज-धुज ( सभा )। [३१ | 
रि ०-रतिर्ंस ( सभा ) | [ ३२ | भरी-दरी ( सभा ) । 
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( कवित्त) 


जिनि दिविदेव अव पूज्यो जगजीव सव पूजा जगमगि रदी कैसवः निवास मै" 
पंकन ससंकन सग॑क अंक शंक तन शरगमद्‌ चरचित सोहत सुवास मे| 
चंदन चमक चारु चादनीनि जलवुंद्‌ फूल स्वच्छं अच्छतन तारिकाप्रकासमे । 
मधुकरसादहि-नंद साचे ही तुम्हारे यह देखियत जसकंद चंद न अकास मे ॥२७॥ 


( चोपही ) 
उतरथो भूप भवन ते" देखि । सुंदरीनि सो" मधुरितु लेखि। 
निसि नासी अरुनोदय भयो । राजलोक सब उपवन गयौ ॥ ३८॥ 
पासवान चप रायो जनि। घोरो ठो कीनो आनि। 
लसे रेनकन सुभ्रनिं भनौ । सौखतत चंचलता मन मनो ॥ ३६ ॥ 
तिहि चदि चलत रूपगुन बदु यों । जु मनङपर मनमथ चद्थों । 
मारग कटर विलंब न करथो । उपवन दीठि राय की पर्थौ ॥ ४० ॥ 
दान लोभ सो सोभा स्ने। गए बाग मे तीनो जने। 
सवते अपनी देह दुराय । देखी जव तिमंडली जाय ॥ ४१॥ 
कोड उर सचत तसुमूल। कोड तोरति पले पल । 
एके चतुर चुगावति मोर । लीने सारो सुक चित चोर ॥ ४२॥ 
अमल जलज कर कमलनि लिये ` । हंस चुनावति चुंचनि दिये । 
जव अंकुर कोमल कर धरे“ । गनि चरावति पै नहि चरे ॥ ४३॥ 
सूचधम वानी दीरघ अथे । पदति पद़ावति सुकनि समथ । 
दच्छिन दसा कहावै वाम । गुन बलबलित ति अबला नाम॥ ४४॥ 
अंचल चित चितवनि चल वनी । सुद्र चातुरतनि तन घनी । 
उर अंतर सदु उरज कठोर । सुद्ध सुभाव भाव चित चोर ॥ ४५॥ 
बिबांधर बह वि्यनि धरै । मोहनहारिनि के मन हरे । 
करत करै करता मतिमंद । तिनके बदनचंद सम चंद ॥ ४६ ॥ 
तिन देखत जिय लग्जित खरे । तिनके मोरचंद ले करे। 
अति चंचल नैनानि अनूप । रचे बिरंचि बनाय सरूप ॥ ४७॥ 
जानि असम बिधि किये सुजान । खंजन मीन मदन के बान । 
कुच अनूप दुति रूपक भए । श्रीफल अमल सदाफल ठए ॥ ४८ ॥ 
दाड़मि से सोभित सुभदंत। करत करे करतार अनंत । 
मति दुतिदीन जानि द्विजनाह । राखे मूदिं  अनारनि मांह ॥ ४६ ॥ 
तिनको तीन्यौ जन धरि धीर । बरनन लागे सकल सरीर । 
जिनके दीरघ कोमल केस । सृच्छम स्यामल सुमिल सुदेस ॥५०॥ 





[ ४२ ] चगावति-नचावति ( सभा ) । [ ४४ ] बल-गन (भारत | ति-खु (वही) । 
[ ४५ ] चल०-चंचली ( सभा ) । सुद्र -चातुरतन सुंदरता भली ( वही ) । सुभाव०- 
सुभावनि सो“ ८ वही )। [ ५० ] स्यामल०-स्याम भलमलत ( सभा 9 । 


७९ 
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उञउजल भलकति फलक सुवास । प्रुमन होत देखिके दास । 
तिनकै वेनी गृही विचारि । रूप-मूप केसी तरवारि ॥ ५१॥ 
प्रिया ह व्रेम की देखनहारि | प्रतिभट कपटनि डाटनहारि । 
किधौ सिंगार-सरित सुखकारि । बंचकतानि बहावनहारि ॥ ५२ ॥ 
किध सिंगारलोक के जानि। कुचनपत्र पाति सौ मानि। 
केधो व्रेम-अगमन-काल } रचे पोँबडे रूप विसाल ॥ ५३॥ 
पाटिनि चिलक चित्त चौगनी । मानो दमकति घन दामिनी । 
सेदुर मंग भरी अति अली । तापर मोतिन की आवली ॥ ५४ ॥ 
गंग गिरा सो“ जनु तनु जोरि । निकसी जघ जना जल फोरि । 
सीसपूल सिर जस्यौ जराय । मोगल सोभियत _ सभाय ॥ ५५ ॥ 
वेनी पूनि की बराल । बेंदा सभ्य खाल सनि लाल । 
तमनगरी पर तेजनिधान । वैठे सनौ बारहो सान ॥ ५६ ॥ 
भ्ृक्करि कुटिल बहु भायनि भरी । भाल लाल दति दीसति खरी । 
मृगमद्-तिलक रेख छग बनी । तिनकी सौभा सीदति चनी ॥ ५५ ॥ 
जनु जमुनाजल लखि सुभगाथ । परसन पितरि पसारे हाथ । 
लोचन मनो मैन कै जंत्र। युजजुग उपर मोहन स॑त ॥ ५ ॥ 
नासाटुति सब जग मोदहिये । पिरे इक्ताफल सोदिये । 
भालतिलक रवि को त्रत लिये । रूप अकासदियो सौ दिये ॥ ५६ ॥ 
लोमि रहत लखि लोचन दवौ । अरुन उदय तारो खो उवौ । 
अनेद-लतिका कसो पल । संयत सोम-खुधा को समूल ॥ ६० ॥ 
कलित लल्लित लावन्य कलोल । गोरे गोल-्रमोल कपोल । 
तिनमे" परम रुचिर खचि रं । स्रगलोचन सरीचिकासईं ॥ ६१॥ 
श्रुति ताटंकसदित देखिये । एकचक्र रथ॒ सो लेखिये । 
भलकति सुलसुलीन की पाति । मानो पीत घुजा फ़टहिराति ॥ ६२ ॥ 
मानिकमय खुटिला विमद । तिन पर तसक्रि तपन जल चदे । 
द्विजगन अधर अरून रुचि रए । देखि दाड़सी लज्जित भए ॥ ६३ ॥। 
किधौ रतनमय संध्योपासन । किध वाग्देवी आयधन्‌ । 
विनकै युखञ्वास को लिय । उपवन मलयविपिन सौ क्रिये ॥ ६४ ॥ 
मृटु युसक्यानि लता मन हर । बोलत बोल पएूूल से भरे। 
वतिनकी वानी अनि-मनहारि । वानी बीना धरी उतारि॥ &५॥ 
लटक अलक अलकचीकनी । सूस स्याम चिलक सो सनी । 
नकमोती दीपक-दति जानि । पाटीरजनि दिये दहित आनि ॥ ६६ ॥ 
जोति बदावत दसा उतारि । मानों स्यासलं सीक पसारि । 
कविदहित जल रविरथ ते“ छोरि । स्याम पाट कीं डारी डोरि॥ &७ ॥ 


[.५२ ] डाटन~खंडन ( सभा ) । [ ५३ ] सौ मानि-सोभानि ( सभा )। 
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रूपक रूप रुचिर रस भीन । पातुर पुतरी नैन नवीन । 
नेह नचावत हित नरनाथ । मरकट लकुट लियः जनु हाथ ॥ ६८ ॥ 


( दोहा ) 
गगनचंद ते अति वड़ो त्ियमुखचंद विचार । 
दईं विचारि बिरंचि जहं कला चोगुनी चारु ॥ ६६ ॥ 
( दंडक ) 
दीनो ईस दंडवल दलवबल द्विजबल तपवल प्रवल .समीति ङलवल की । 
केसवः परमहंसवल बहु कोसवल कदा कहौ वड़ीयं बड़ाई द्गेजल की । 
खखद्‌ सुवास विधिवल चं॑द्रवल श्री को करत हो भित्रवल रच्छा पलपल की। 
मंत्रवलद्ीन जानि अवलायुखनि आनि नीके दी दंडाय लीनी कमला कमल की । 


( दोह। ) 
रमनी-सुखसंडल निरखि, राका-रमन लजाय । 
जलद्‌ जलयि सिवसूल मे राखत बदन दिपाय ॥ ७१ ॥ 


( चोपही ) 


्रीवनि म्रीवनि इक वहू भांति । अरून पीत सित असित प्रभात । 
वसी रगमाला सी आनि। सीखन सकल राग-मालानि ॥ ५७२॥ 
हरिपुर सी सुरपुर दूखंत । युक्ताभरन म्रभा भूखंत। 
कोमलसब्दनिषवंत सुल्रत्त । अलंकारमय मोहन चित्त ॥ ७३॥ 
काठ्यपद्धतिहि सोभा गहै । तिन सो बाहुकोस कबि कटै । 
नवररेग॒ नव असोक के पत्र । तिनमे राखत राजकलत्र ॥ ७४ ॥ 
देखु दान दीनन के नाथ । हरति कुम ॐ हारति हाथ । 
सुंदर अगुरिनि रमंदरी बनी । सनिमय सुवरन सोहति घनी ॥ ५५॥ 
राजलोऽ के सनु रुचि रए। कामिनीनि जु कर गहि लए । 
प्रति सु'दर उदार उरजात। सोभासर मे जनु जलजात ॥ ७६ ॥ 
अखिल रूप जलमय करि धरे । बसीकरन वचूरनचय भरे । 
काम छरवेर अभिषेक निमित्त । कलस रचे जनु जोबन मित्त ॥ ७७ ॥ 


( दोहा ) 


रोमराजि सिगार की ललित लता सी लोभ। 
ताहि फले कुचरूप फल ले जनु जग की सोम ॥ ७८ ॥ 


[ ६८ ] पुतरी०-नैननि की युतरीनि ( सभा) । नरनाथ-रतिनाथ ( वही ) | 
[ ७१ ] छिपाय-दराई ( सम। ) । [ ७४ ] कोस-मोस ( सभा ) । [ ७५ | देखु०-उदित्‌ 
तरनिकिरनि नख साथ ८ सभा )। हरति-करति ( वही ) । [ ७७ | मित्त-नित्त ( भारत ) । 
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( चोपही ) 

अति सूम ॒रोमालि सुवेख । उपमा दान ददे खव सेस । 

उर मे“ मनौ भेन सुचि रेख । ताकी दीपति दिपति असेख ॥ ७६ ॥ 
बासन रवोँधि एक बलि लोभ । तीनि लोक्‌ की लीनी सोभ । 

बोधि न्रिबलि त्रिय त्निगुनित सद । नव नव खंडन की छवि छुई ॥ ८० ॥ 
कटि को तत्व न जान्यौ जाय । ज्यौ जग सत न असत कदि जाय । 
इहि ते“ अति नितंब गुर भए । कटि के विभव लूटि सव लए ॥ ८९॥ 
सिस तासुन्य-अआगसन जानि । उर मे लोभ मोग अति मानि। 

अति संद्र जंघा जुग जानि। उञ्जल प्रथुल अलोम बखानि ॥ ८२ ॥ 
छवा दंबी्ते छवि के दिये" । नैननि पने जाहि न दिये । 

चरन मदहावरच्चित चारू । तिनको वगरनत दन उदार ॥ ८ ॥ 
कठिन जानु जु उपवन थरी । मानिकतरूता तरवनि धरी । 
नवटुति बरनत कविङुल थके ` । पिय्‌-सन को मानो बैठक ॥ ८४॥ 
नूपुर मनिमय पायनि बने । मानौ रुचिर विजय-बाजने । 

पद्‌ जुग जेहरि रूप-निधान । रति-गर कैसे खभ सोपान ॥ ८५॥ 
छुद्रघंटिका कटि सुभ वेष । ससि अनत कैसे परिबेष । 

चरन बरन श्रँगिया उर धरै" । चौकी चलत चित्त सलु हरे ˆ ॥ ८६ ॥ 
मनिमय अमित हार उर बसै“ । विःरन चलत जुत जज रवि लसै ` 
अचल ग्रति चंचल रुचि रयै । लोचन चल जिनके संग नचे ॥८७॥ 


सूतिवणंनं 


मोहनि सक्तिनि सी लेखिये । सकरध्वजध्वज सौ देखिये। 
बसीकरन शओओपधि सी अनी । संच्रसिद्धि सी सनकषेनी ॥ ८म ॥ 
ससि की कला एक लै ईस । रुचि के राखी पने सीस । 

इनि अनखनि जनु कियौ ्रपार। महु यखदास चं द्र-खवतार्‌ ॥ ८६ ॥ 
एकै मदन हतौ जग माह । ताको तन जारथो जगना । 
याते निज प्रभु के उर मार] उपजावति प्रतिदिवेख अपार ॥ ६०॥ 
कटक अकत फटि फरि जात । उड़ उड़ जात वसन बवसवात । 

तऊ न तिनके तन लखि परै“ । मनिगन-घंस अंसकन धरे ॥ ६१॥ 


( दोहा ) 
उपमागन उपजाय कै बगराए संसार । 
इनकौ* उपमा परसपर रचि राखी करतार ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमस्पकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्ीवीर ति हदेवचरिते दानलोभसंवादे 


वनिताग्शव्णंनं नाम द्वाविंशतितमः प्रकाशः ॥ २२॥ 


[ ८० 1] चलद ८ सभा )। [ ८१ ] त~ल ( समा ) । [ ८२ [ सिसु०- 
विचुता बहनि नियम घनान ( भास ) । भोग०-लोभ मति ( वही ) | 
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( चोपी ) 
नरपति अनेक दान वहं दियो । सब दही को मनभायो कियौ। 
देखत सबके लोचन चले । पवन पाय जु सरसिज हले ॥ १॥ 
सीस लाज अललितन भह । उपमा तैसी जाइ न दई। 
तव तरूनीनि क्यो सुख पाय । उपवन हम देखि सव जाय ॥ २॥ 
सोमे तव देखत आराम । मानो बर वखंत को भ्राम। 
वोलत सोर वारी बार । गुदरत है मानौ प्रतिहार ॥३॥ 
बोलत कल कोकिला सदेस । उपमा दीनी ताहि नरेस। 
जनु वसंत की सजनि सुवेस । मनो हरखि मन समदनप्रवेस ॥ ४॥ 
देखे सकल तरूनि तरु जाई । समसाखा मूलनि सुखदाई । 
आलवाल-अवली जलरी । मनों सनोर हर-जरहरी ॥ ५॥ 
पूते पूल दमनि ते भरे । आर्नद्-ँसू भरि जनु ठरे । 
मधुवन देखि देखिजति अंक । रितु-जुवतिन के जनु ता्टंक ॥ ६॥ | 
फूले जनु खूमिनि के पूल । प्रति पूलन पर अलि अयुकूल । 
जनु उङ़गन को *उड़पति जान । दीनो रबारि कलंक समान ॥७॥ ॑ 
दाड़मि-कलिका सोहति खरी । कनकनकुपी जनु बंदनभरी । 
उल फूल वेल के लसै | रूटि सु तारा जनु भुव बसै ॥ ८॥ 
सुमन कनैर सु कली समान । सोभत मनौ मदन के बान। 
पूली फलि केतकी-कली । सोहति तिनपर अल्ि-आवली ॥ ६ ॥ 
तिनि न महादेव रुचि करे । यह अपजस जिनि माथे धरे“ | 
बिन पातन एूले पालास । सोमत स्यामल रुन अकास ॥ १०॥ 
बर वसंत कीः बैदरि लगे। मनह कामक्तौला जगमनै। 
पूली चंपक-कलिका लसे । तिनके केस माफ अलि बसे ॥ ११॥ 
उपमा देति देखि संदरी । कनक_-ङपी जज सौधे" भरी । 
कुसुम अगस्ति साँवरो कुंद । राह मनो उगिलत है चंद ॥ १२॥ 
अलि उड़ धरत मंजरी लाल । देखि लाज साजति सब बाल । 
तरु तजि मधुप लतनि पर जात। मनौ कहत भिलिबे की वात ॥ १३॥ 
अलि अलिनी को देखत धाय । भेटत चपल चमेली जाय । 
अद्भुत गति सु'दरी बिलोकि । हसति सु घृघटपट यख मोकि ॥ १४॥ 
गिरत सदाफल श्रीफल ओज । जु धंसि देत देखि बच्छोज । 
सखुदतिन के जनु दसन निहारि। उदरे उरनि दाडिमी फारि॥ १५॥ 


[ ४ ] सजनि-जनी (सभा )। [ १० | श्रकास-प्रकास ( भारत ) । [ १४ ] 
घाय-पाय ( भारत ) । पट०-पट रोक ( वही ) । [ १५ | धसि-रस ( सभा ) । बच्छोज- 
छबि छखोज ( भारत ) | 
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निरखे नालकेलि फर ॒ फरे । कुच सोभा अभिलाखनि भरे । 
अति तप करन अधोमुख चैन । मनौ मौन हे मंदे नेन ॥ १६॥ 
सोहत वंजुल कुंजल कुज । जज्ञ लिपटे गुंजन के पुंज। 
काम-अंध सगधन कै नैन । एक टर जनु राखे मैन ॥ १७॥ 
सीतल तप्त जँ दे ओक । मानौ सौम सूर के लोक 
जहो तद्य जलजंत्र प्रकास । धरते धारा चली अकास ॥ १८॥ 
जनु जय॒ना को सूह्स वेस । चाहत रबिपुर कियो प्रवेख । 
थल जल कमल प्रफुल्लित प्रमा मनौ पुरंदर केसी सभा॥ १६॥ 
देख्यौ सवं आनंदे वाग । मानौ खभ मंडल को भाग) 
त्वर लता तद्य बह मति । कहौ" कँ लगि तिनकौ जाति ॥ २० ॥ 
तिनकी बिविधि विसद वाटिका | बरनत सुभ नाटक नाटिका । 
रखनादहीन वदै रसतंत्र । मोहन वक्तीकरन के. मंत्र ॥ २९॥ 
सव॒ सपच्छ पै थिर लेखियै । जदपि थिरा च॑चल देखिये । 
चंचल तड तपोधन सानि । तपःसील पे गरृहथिति जानि ॥ २२९॥ 
गरहथिति दिगंबरा सोभिये । देखत सुनि मनसा लोभिये | 
दिगंबरा पै सङुसुम॒सिच्र । पुहुपावति पै परम पवित्र ॥ २६३॥ 
हे पवित्र पै गभैसँजोग । दोत गभे सुरतनि के जोग । 
सुरति-जोग पै भाव-विदहीन्‌ । भवहयीन जगजन के लीन ॥ २४ ॥ 
जगत-लीन जनगत जानिये | पति के प्राननि-खम मानिये । 
ज्यौ" ज्यौ“ पति सो बह सुहाग । व्यौ त्यो ` सो तिन सो" अनुराग २५॥ 
इदि विधि तिनकी अद्रव मँति। रखना एक सु क्यौ कदि जाति । 
ब्रह्मयोख घोखनि अति धनी । मनो गिरा के तप की बनी ॥ २६॥ 
करुनामय सन-कामनि करी । कमला कैसी वासस्थली । 
नाचत नीलकंठ रख घूमि । मनौ घमा की क्रौड़ामूमि॥ २७॥ 
लोै स्मा सोभा-खनी । किध सची की आनदकनी । 
मनौ मलय की च॑दन-वनी । लोपायुद्रा की तप-तनी ॥ २८ ॥ 
मदन बसंत छरितु की पुरी । मनौ बसति वसधा मे" उरी । 
बिच विच ललित लता आगार । कैरिनि की परदा प्रतिवार ॥ २६ ॥ 
लारिकं दास्थौ दाख खजूर । नारिकेल पुंगीफल भूरि। 
एला लपटी ललित लवंग । नागवेलि दल दलित विर॑ग ॥ ३० ॥ 
मृगमद कुंकुम चंदन बास । बनलिमी कैसो आवास । 
चंदन तरु उउजल तन धरे । लपटी नागलता मन हरे ॥ २१॥ 


देखि दिगंबर वंदित भूप । भानो महादेव कै रूप । 
कहं पदत सुनिजत सुक ज्ञान । मनौ परील्ित कै दीवान ॥ ३२ ॥ 





[ २६ ] च्रागार-श्रपार-( समा ) । [ ३० ] चरिसा-सुमु ग ( सभा ) | 
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एक. कहत पलन को लोक । एक कहत फल ही को ओक । 

किधो सुगंधन ही को भराम । (केसवः सोभा ही को धाम ॥ ३३॥ 

केधो काममई महि भई । कै नित निमेलता हं गई । 

बरन्यो जाय न ताको भेघु। मानौ अद्भुत रस को देसु ॥ ३४॥ 

उञ्जलता सव कालनि  लसे । इर पिकन क मह मे" वसै । 

रजनी विदित अनंदनंदिनी । मुखचंदन की जह चंदिनी ॥ ३५ ॥ 

जहां सकल जीवनि कँ सुरु । केवल बिरहीजन को दुख्ख । 

सीतल मंद सुगंध सुवात । विनमै वत ही हे जात | ३६ ॥ 

आगम पवनदहि को जानियै। हानि असोभा की मानियै। 

चन्न चत्तक ही के चित्त । संभ्रम भरन ही के“ मित्त ॥ ३७॥ 

खक सारो को विद्यावाद्‌। गर्मजनित तह यहै विषाद्‌ । 

ताङ्न तापन ही के गात । दल फल पूलनि ही अवदत ॥ ३८ ॥ 
इति शमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिहदेऽच सतर वनवारिका- 

वणनं नाम त्रयोविंशतितमः प्रकाशः ॥ २ २३॥ 


किष 


। ङ्‌ र 
( चौपही ) 
तिनमे कऋीड़ापबेत रच्यौ । सृग पच्छिन की सोभा सच्यौ | 
छत्रिम सिखर सिला सोहिये । तरुवरलता चित्त मोदहिये ॥ १॥ 
सुवरनमय सुमेरु सो गनौ । सहज सुगंध मलय सो भनौ । 
सीतल हिमगिरि सो परसियौ । उदयाचल सो सुभ ॒दरसियो ॥ २॥ 
सोभा के सागर मे“ बसै। बर मैनाक सैल सो लस । 
पनन जूथ _ कहू जगमगे । रिष्यमूकं पबैत सो लौ ॥ ३॥ 
आनंदमय हरि केसो आक । हंसनि जत अज केसो लोक । 
दृषभ सिह कौड़हि ` अहि मोर । सिवगिरि सो सोहत चहं ओर ॥ ४॥ 
गू गुणा दीरव द्री । त्रिय मनु सिद्धन की सुंदरी । 
कहं तापर धाराधर-धाम । सुभ्रक लोक बलाका बाम ॥ ५॥ 
बरषृति सी दरसति जलधार । चपला सी चमकति वह बार । 
< सरासन्‌  चातिक मोर । सुनिजत बिच बिच घन की घोर ॥ ६ ॥ 
ताते ` प्रगटी नदिका तीनि। सरिवन की लीनी छबि छीन । 
एक कुकुमा के जल बहै। ताकी सोभा को कवि करै॥७॥ 
व= = 


( ३८ | ्वदात-के गात (समा ) । [ ५ ] तापर-त्रातप ( समा ) । 


४ ष्व "छ कव कन्य कक 


वाक व्क क १ ` क स ज क `" कक = "का अ का क ग 
“~ 9 = श + ४ #॥ 
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सुखद सुगंध स्वेत जल बह । गंगा सी व्रिसुबन पति लहै । 
सुरगज मारग सोभा भरथो । सनो गगन ते युव गिरि परथो ॥ ८॥ 
सोमत जाकी सोभा लिय । जंबूदीप तिलक सो च्ये। 
सोभति सोभा बिसद विसाल । त॒टित मालती केसी माल ॥६॥ 
उपबन सोभा कदं लौ" गनो । तिनको सञ्ल सत्वगुन भनौ । 
दूजी मृगमद के जल वहै । ज्यौ" जञुना त्यो दी जग कै ॥ १० ॥ 


सो सिंगार रस कैसी धार । नील नलिन केसी मदि. मार्‌ । 
सोभति सुख केसी तरवारि । अञुभ खलनि कौ खंडनिहारि ॥ ११॥ 


ऋडामिरि ` दिग्गज सो लगौ । ताकी सोकर सी जगमगै। 

तनि क्रीड़ागिरि दिम्गज दरी । तम॒ कैसी अवली निःसरौ ॥ १९॥ 
मागध सूत घदत इदि भाँट । मनौ प्रतापञ्ननल _कौ बाट्‌ । 
जलनौ उपबन तरुगन वसै । तिनको मनौ तसोगुन चसे ॥ १३॥ 
ओर नदी कुंछमजलडुती । सानौ मन मोदै सरसुती । 
बरनिंदुति कबि कोविद्‌ जसी । वीरसिघ के उपवन ` वसी ॥ १४॥ 
जंबूदीप इंदिरा बसै । ताको चरनोदक सो लसे। 
जलदेविन कैसो खमवारि । किथौ ` दहनडुति सी सुखशरि ॥ १५॥ 
ब्रह्मसूत सो दित लेखिये । भरथखंड सो द्विज देखिये । 

कसी कसौटी मे अति नीक । केसव्‌" कंचन कैसी लीक ॥ १६॥ 
राजञत॒ जितने राजसमाज । तिनको सनो . रजोशुन राज । | 
कुुमपरागनि के रस सनै । पावन पुलिन दु दिसि वने ॥ १७ ॥ 
एलाकन बालुका सबा । सेवति ललित लवंग भ्रकास । 
कदलिङकुुम केतकि कल कुंज । तिनके दीर्घ दल मनरंज ॥ १८ ॥ 
तिनकी सोभा सोमति खरी । सज सखुगघन के धन भरी। 

बार पार अरु मध्य प्रवाह । खेवत मधुकर सत्त भलाई ॥ १६ ॥ 
तीन जोति जब एकति दोय । तेदी काल त्रिवेनी होय ॥ २० ॥ 


इति ्मलकलभूमंडलालंडलिश्वरमहाराजाधिराजराजाभरीवी र सिहदेवचरिते क्रीडागिरि 
वर्णानं नाम चढर्विंशंतितमः प्रकाशः ॥ २४ ॥ 


ए,» , गीं 


९५ 


( चोपदी ) 
अमि आराम राम के संग। खमित भहै रामा अगञ्ग। 
मभार कवरी छुटि गईं । लोचन वचन सिथिल गति भद ॥ १॥ 
मुकतालर निरमोल । लपट। लर्‌ लटिकै" अरति लोल । 


मुखविधु संग तजिवे रस दह । जल मेटी पूरनिभा उर्‌ ॥ २॥ 


` क ज 
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आनन पर॒ स्ल॒म-सीकर घने । वसन सरीर सर्गधित सने । 
पायन ते घौचा गिरि ग । भूषन ते" फिरि दूषन भए ॥ ३ ॥ 
बेठि रहे इक तरु के मूल । नैन लगावति एकनि फूल । 

पिय पर एक॒ चदावति मौह । उठि चलिवे की द्ावति सौह ॥ ४ ॥ 
जानि भयो श्रम सवनि अपार । चल्यौ जलासय राजजमार 

जह्‌ जह मदल विररे एल । रविरुचि होत तदय अनुक्रूल ॥ ५॥ 
ताहि _ निवारति वारिं वार । सोभी “सब सुंदरि सुङ्मार । ` 
एक देति लोचन करि वोल । पंकजदलतल जनु अलि लोल ॥ ६ ॥ 
एक चली अति श्रम कै हियै। सखी चोर की हाया कय। 

जनु उर करि करुना के धाम। वसे हंस सारस के ठाम ॥ ७॥ 
चली जाति इक रस आपने । सखिन सहित पट उपर तने । 

वदन विराजत श्रानंदकंद्‌ । ज्यौ ` छवि-मंडलमे वर च॑द्‌ ॥ ८॥ 
जेटी जुवति जु सबही माहि । चली सु सेत छत्र की ह्यह । 

मनो सोम॒ सीतल के लियै। सोमलता पर छाया कियै॥ ६॥ 
घाम न ताहि लगे तन माहि । जापर पिय पलकन की होहि । 

केह केह इदि रुचिरई । जुवती जलासयन मे“ गई ॥ १० ॥ 
भए ॒विगतश्रम सकल सरीर । लगे सीत सुगंध समीर। ` 
आए अमल वास सुखदैन । सुखवासिनि अगे ह्वै लैन ॥ ११॥ 
देख्यो जाय जलासय चारु । सीतल सुखद ख्गंघ अपार । 

अमल कपोल अमोल सु बारि। चावक चारु वचर्हूघा पारि॥ १२॥ 
प्रतिमूरति जुवतिनि सुख देति । निरखत सुषमा मन हरि लेति । 

राजश्री को दरपन मनौ । किधो गगन अवतार्थौ गनो ॥ १३॥ 
हिमगिरिबर दव सो परसियो । च॑द्रातप तन सौ दरसियौ। 
किधौँ ` सरदरितु को आवास । युनिजनमन को मनो बिलास ॥ १४ ॥ 
बिरहीजन एेसो देखिये । बिसवलतानि बक्ित लेखिय। 
सूम दीरघ नीर तरंग | प्रतिबिबित दलदुति बहु रंग ॥ १५॥ 
सूरकिरनि करि जल परस्ये । मानौ इद्रचाप द्रसिये। 
प्रतिविंबित जहं थिर चर जंतु । मानो हरि को उद्र अनंत ॥ १६। | 
परमहंस सेवत देखियै । मानसरोवर सो लेखिये । । 
बिषमय पय सव सुख को धाम। संबरखूप बदायो काम ॥ १७॥ | 
ब॑धनज्ुत॒ रति सोभावंत । मानो बलि राजा जसवंत । 
कमलन मध्य मधुप सुख देत । संत-हदय मु हरिहि समेत ॥ १८ ॥ 





[ ६ ] एक-देखि ८ सभा ) | पकज-चंपक ( वही ) । [ ७ ] ठाम-काम ( मारत ) 
[ ११ ] समीर-सुतीर ( सभा ) । [ १३ ] निरखत०-जलदेवी जनु दरसन देति ( सभा ) । 
[ १४ ] बर०-कोऊ ८ सभा ) । [ १६ ] जहं-नल ( सभा ) । [ १८ ] मानौ°-समल 
श्राप परमल को हंत ( सभा ) | 
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बीच बीच फूले जलजात । तिनते अलिकुल उड उड जात । ८ 


संत हियन ते मानो भाजि । चंचल चली असभ कौ राजि ॥ १६॥ 


( दोहा ) 
क्रीड़ा सरवर मे” पति कै बहू बिधि जलकेलि । 
निकसे तरुनि समेत ज्यौ सूरज किरन सकेलि ॥ २० ॥ 
( चौपदी ) 
तब तिहि समय विराजी बाल । विनं भूषन भूषित भाल 
मिटे कंपोलनि चंदनचित्र । लागै केसरि तहां विचित्र ॥ २९ ॥ 
जल कलल विज कीने नैन । निज ॒छविरोधक जाने न । 
मओतिन की सव छदी टै" । आनि उरोजन लपटी ` लट“ ॥ २२॥ 
मनौ सिंगार हास बज्ञरी । कल्पलतनि भेटत सुंदर । 
सोभत जलकन केसरि अग्र । जलु तम उगलत नखत ससन ॥ २३ ॥ | 
भीज्ञे बखनि सो तिहि काल । तिनते द्रंटत जलकन-जालं । 
पल्ल पल भिलि कीने वहु भोग । रुदन करत जघ जानि वियोग ॥ २४॥ 
नव नव अंबर पिरे जाति । दीपति लसलाति फहराति । 
जनु अंगनि मे" हंसि हंसि जात । इदि सुख पले अंग न मात ॥ २९५ ॥ 
जल मे रदे ते मूषनजाल । लिये ति वागवान चौ बाल। 
भूषन बसन लिये सव सानि । उठी इंडुमी तबही वाजि ॥ २६ ॥ 


इति ्रमस्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमदाराजाधिराजराजाश्ीवीरसिंहदेवचरितर जलकेलि- 


बरन नाम पंचर्विंशतितमः प्रकाशः ॥ ९५ ॥ 


[ २१ ] भाल-ताल ( भारत ) | [ २५ ] (जनु. . मातः (भारतः मे नही हे । 





॥ 


९६ 
( चौपही ) 
तद असोक तरु एूर्यौ फस्थौ । भूतल सकल दुलीचनि भस्थौ । 
मानिकं कनकनि क फर फरे । बहुरेग विविधि सुगंधनि सरे ॥ १॥ 
तरुवर जून ज्वान अरु नए । मखमल जरवानि सदि लए । 
सोभन कनकसिंघासन धस्थो । जलजनि सहित जरायनि जस्थो ॥२॥ 
तापर बैठे बीर अुवाल। मित्र कलपतर सत्रून सल। 
कनककलस गंगाजल भरे । विवियि परल एल तिन मर्ह धरे ॥ २॥ 
सज्ञि सिंगार आई सुंदरी । नवलरूप नवजोवन भरी । 
गौर भ्रभानि प्रभासित अंग । चंदनचचिंत चारु तरंग ॥ ४॥ 
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रा्ु्रसनमय उर मे” मडि । आए चंद्र मंडलहिं छोड । 
नृपतिसखरन सोभंत अनंत । मनौ चंडिका भूरतिवत ॥ ५॥ 
छव पद्म प्रभासद्धिनी। देह धरे मानो पद्िनी। 
मुक्ताहार विहारत हए । पूलन के भाजन करि लए ॥ ६ ॥ 
लद्िमी चीरससद की मनौ । छीर छीट हाजत तु घनो । 
अ्रवनतलोचन लोचन हर । मानौ ललित अरुन तलु धरे ॥ ७॥ 
छ्ंवर श्ररन जोति जगमग | पावकजुत स्वाहा सी लगे। 
सष्टज सुगंध सहित तनुलता । मलयाचल केसी देवता ॥ ८॥ 
सिर सोभित अतिसौरभ भौर । दितुकरि धरे नृपतिसिरमोर। 
( दोहा ) 
अति रति सो अति अरति सो पतिपूजा अतिरूप । 
रति दी मूरति श्रापनी मनों रची बहु रूप॥६॥ 
( चौपदी ) 

आसन वैठे नृपसिरमौर। सिर पर लसत आम को मोर । 
धरनी सव सगंधमय ई । थिर चर जीवन को ` सुखमई ॥ १०॥ 
नृप कर एलन को धनु लियौ । पूलि पएूलि सरसंजुत कियो । 
अपने पत्ति पतिनीनि अनूप । कीनौ कामदेव को रूप ॥ १९॥ 
कीनी पूजा परम अनुप । पारवती रानी रतिरूप्‌ । 
रोचन सोः मन रोचन कियो । सोतिन के खिर अच्छित दियां ॥ १२॥ 
प्रगाट भए जनु दोह भाल । जल अनुराग एक ही काल । 
पूजे बहत धनुष अरु वान । बहु विधि पूज्यौ अग्रकृपान ॥ १३॥ 
पूज्यौ छत्र घुजा सुंदरी । पूनि चरन अर पायनि पर । 
पूजा करि पद्‌ पद्धिनि परी । पद्मन को माला उर धरी ॥ १४॥ 
जुवतिन की जनु हृदयावल्ती । पिरह पिय के उर मली । 
कोड कुंङुम॒चिरकै गात । कोऊ सोधो उर्‌ अवदात ॥ ^~ । 
काह चंदन वंदन धूरि । शगमद्‌ चंद्रक को” करि चूरि। 
मिले गुलाव रु कुंङुमवारि । कीनौ धिरक सूर उनदारि ॥ ५९॥ 
जब अर्नंगपूजा करि लई । व्ह ओर ॒दंदुसिषुनि भई । 
बिच बिच भेरिनके भंकार | कँ फालरी संख अपार ॥ ५ ॥ 
तेदी समै दुबौ सुखकारि । दान लोभ बरनत तरवारि ॥ ९८॥ 


दानं उवाच ( कथित्त ? 
देखत ही लागि जाति वैरिनि ऊ बहुमति कालिमा कमलयुल सब जग जानी जु । 
जद्पि जनम भरि जतन अनेक किये धोवत पै छरटति न सव बखानी ज्‌ । 


[ ७ `] श्रदन-लश्या ( सभा ) । [ ९४] श्ररु-पुनि ( समा ) । [ १७ | भकार 
भकार ( सभा ) | 





४ वीरचरित्र 
निज दल बे जोति पल पल दूनी होति अचला चलनि यह श्रकद्‌ कहानी ज्‌ | 
पूरन बतापदीप अंजन की राजि राजि राजति है बीरसिच पानि मे कृपानी जू ॥१६॥ 


लोभ उवाच 
देखत ही मोहति है मोहन महीपमति सुधिद्ुधिहीन रति देह की दसा करी । 
गजघट घोटक विकट प्रतिभट ठट निपटि निकट कंठ काटिवे को संचरी। 
सोई सोइ बैठे पाकसासन कै आसननि जिन्हे“ दौरे“ चौर ये सुकेसी एेसी सुंदरी । 
बीरसिघ नरनाथ हाथ तरवारि सोहै हौ ` कहो ` अपूरब विपम बिषवल्लरी ॥२०॥ 
( ददा ) 
बीरसिघ कर ुसुमधनु सुमनन ही के बान। 
देखि देखि सुक सारिका वरनत युन सुजान ॥ २१॥ 


शुक उवाच ( कचित्त ) 
दान की तर॑गिनि के तरल तर॑गनि मे वोरि वोरि सारे सोर कहत प्रबीने है" | 
अकबरसाह के अनेक खान जीति जीति केसोदासः राजनि अभयपद दीने है" । 
सोधि-सोधि रिपुसिघ कीने बनसिघ नरसिघभ्राम गहि गहि राससिंघ कीने है । 
चिरु चिरु राज करो राजा बीरसिघ काम्‌, काम के धनुष बान कौन काम लीने है* ॥२२॥ 


सारिका उवाच 
खर्गजल पूरिं खल देखि देखि कोरि कोरि बोरि बौरि मारे एक वीररस भीने है" । 
डारि डारि ्रसिदंड लीने बहु दंड दंड एकनि को दंड धारि दूने दंड दीने हे । 
केसोदासः एकनि सु छोड़ नाम माम माम धाम धाम बामवेष नारिनके कीने है । 
राजन के राजा महाराजा बीरसिघ सुनो काम के धनुष वान इन कर लीने है ॥२३॥ 


( दोहा ) 


गृगे कुबजे वावरे विरे बावन बद्ध । 
जानि लए जन आदयो खोरे खंज प्रसिद्ध ॥ २४॥ 
( चौपही ) 
सुखद सुखासन बह पालकी । पिरक वाहिनी सखंखचाल का । 
एकनि जोते हय सोदे । वषभ छरंगनि मन मोदहिये ॥ २५ ॥ 
विहि चदि राजलोक सब चल्यौ । सकल नगर सोभाफल एल्यो । 


क 


मनिमय कनकजाल लच््छिनी । युक्तन के ोरन सो बनी ॥ २६॥ 
[ २० ] नरनाथ०~श्रमरेख नरनाथ तरवारि सोहति ( सभा ) । [ २२ | नर°-ग्राम- 
नगर निवास हेत ८ सभा ) । बीरसिघ ०-बीरसिंघदेव ८ वही ) । कौन काम-कौन मन (वदी) । 
[ २३ ] एकनि खु-एकनि जु ( सभा ) । [ २८४ | संज-प॑ड ( भासत ) । [ २५ | ररक 
फेरि ( भारत ) । 





क) 
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घटा बाजत वचं दिसि भले । बीरसिंघ तिहि गज चद्व चले । 
हंसगामिनीजुत गुनगढ । मना मेघ मघवा आरूढ ॥ २७॥ 
चदं रोर उपवन दरवार । दीजत दीर्घ दान . अपार । 
तह दारिद्‌ दुख मीने दिये ` । पदत गीत द्विजवेपदि' किये” ॥ २८॥ 
( सवेया ) 

भूतलते छग के बलि के सिवि के भय ते" अति हो" निकस्थौ हौ" । 

मारत मरत श्रीवरवीर पे जाने को केसवः स्यो” उवरथौ हौ" । 

दुख्ख दियो हरिचंद दधीच ख॒ तो अजहू उर माहं अरथो हो" । 


भर, ६९ 


याजगमे हमको दुख को अमरेस कहा अमरेस धरथौं दौ ॥ २६॥ 


( चौपही ) 
दारिद पदृत हतो दुखभस्वो । सब्द जाय चरपस्लवननि पर्थौ । 
या कदि उष्यो पति जव मीत । बोलहु ताहि पठत यह गीत ॥ २०॥ 
ले आए जर विर वोलाय । आसिष राजि दीनौ आय । 
कष्मो राज सुनि विप्र अभीत । पदत हृतो सु पदृह धौ" गीत ॥ ३१॥ 
पदृथो सवै सो राजा सुन्यौ । कदि विप्र त्‌-किि दुख धुन्यो । 
मेरे राज न विप्र डराहि। तोहि देहि दुख मारौ” ताहि ॥ ३२॥ 
तव तिहि पद्य सवेया ओर । लाग्यौ सुनन नरपतिसिरमौर ॥ २३ ॥ 


( कवित्त ) 
दाथिन सो हरखि रुदाइयत किसौदासः हयसुरखुरनि खुदाई डारियत है । 
पटनि सो बधि बोरि सौधे के समुद्र मांक सोने के सुमेरु ते" गिराय पारियत है। 
खीर खोड घृतन के कीजे नकवानी दिन होम की इतासन की ज्वाल जारियत है। 
बीरसिघ महाराज असो है वुम्हारौ राज जहोँ तहँ कहौ कौन दोष मारियत है ॥३४॥ 
( चोपदी ) 
जान्यो नरपसो विप्रन होय । यह दरिद्र जानत नदि" कोय । 
तोही मारन को" विधि र्यौ । विप्रवेष आयौ तिहि वबच्यौ ॥ २३५॥ 
( दोह ) 
अभयदान दीजे नृपति कीजै ठौर नरेस। 
बरी साह सलेम के जाय बसै तिहि" देसः ॥ ३६ ॥ 
( चोपदी ) 
बाजे नगर निसान अपार । ह गए नरपति भीर के भार। 
भानि जुरे राजन के राज। कोन गनै रजपूतसमाज ॥ ३७ ॥ 
घरघर प्रति आनेदे लोग । सजे सुभ सोभासंजोग। 
जब ही जब निकसे नरदेव । तबही" तहँ पूजा के भेव ॥ ३८॥ 


५८२ 
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दयार ॒द्वार साजै आरती । गावति तरनी मनु भारती । 
गज पर नृप सोहै बह भोति । आसपास राजन की पाति ॥ ३६ ॥ 
जनु कलिंद पर चंद अनूप । सव सिंगार पर जैसे रूप । 
वषीरितुज॒त॒ मनौ बसंत । जनु प्रलंबं पर बल बलवंत ॥ ४० ॥ 
लोभ बसीछत मानो दान । वंदीक्रत॒ तम॒ मानो भान । 
देखन को नृप तदी घरी। परतिम॑दिस्नि चदी सुंदरी ॥ ४१॥ 
यौ" सोभति सोभा सोः सनी । मोहनगिरिद्घ्रनि मोहनी । 
जनु कैलास "सैल पर चदु । खिद्धन छी कन्या टतिमद्‌। ॥ ४९ ॥ 
देवि देवि सी सुखसद्धिनी । पद्विनि पर मानो पञ्चनी । 
सुभ कविनत्त-जक्ते सी धरै | जुक्ति तरक सबको मन हरे ॥ ४२३ ॥ 
मनौ जनि पर कीरति लसै । रूपनि पर दीपति सी वसे । 
गृहगृह प्रति जतु गृहदेववा । जनु खमेख सोने की लता॥ ४४॥ 
एकनि कर दषैलु सन हरै । सनो चंद्रिका चद्रहि धरे । 
एक असन्ंबर रसभिनी । जनु अ्धरागरगी रागिनी ॥ ४५ ॥ 
एकै बरखति पुष्प असेष । सानो पुष्पलता सुखवेष । 
एकै सुम कंपूर की धूरि। डारति. चंदन वंदन भूरि ॥ ४६॥ 
वरन बरन बह पल निहारि । एक कुंक्कमा कुंमवारि । 
बरषत भ्रगसदबंद विचारि । मानौ जञ्नाजल की धारि ॥ ४७॥ 
मनौ च्रिवेनीं जल्मभिपेक । करत देवत्रिय करे विवेक । 
इहि विधि गए राजद्रवार । वंदीजन जख पदृत अपार ॥ ४८ ॥ 
( सवैया )} 

मूषित देह विभूति दिगंबर ना्िन अंबर अंग नवीने । 

दूरिक सुंदर सुंदरि केखवः दौरि दरीन मे आसन दीने । 

देखिजै संडित दंडन सो“ शरुजदंड दुवे असिदंडविहीने । 


चीर नरप्पति कै डर राज मंडल दछडि कछसंडल लीने ॥ ४६ ॥ 
( दो ) 

कमलङ्कलनि मे" जात ज्यौ" भौर भरौ रसमेव । 

राजलोक मे" स्यौ गए राजा विरसिंघदेव ॥ ५० ॥ 


इति ्रीन्वकलमूमंडलालंडलेश्वरमदाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेव चरितै मदन- 


महोस्सववर्णनं नाम षड्विंशतितमः प्रकाशः ।॥ २६ ॥ 


१,०७४.० ० कि छो „ को = ०2 कनक 


[ ५५ ] ममन ( भारत ) । [ ४७ | जमुना०-चर्‌ वर्त कौ नारि ( सभा ) । 


[ ४६ 1] सो०-मे“ कर ज्यौ भह भ्यौ रसभीनै । ( सभा ) । 


वीरचरि्र ५८३ 


२९५७५ 
( चोपही ) 


इहि बिधि दन लोभ रुचिरए । वहत देस पुर देखत भए । 
वासर एक तीसरे जाम। देखन चकते राज के धाम॥ १॥ 
देख्यो जाय राजदरवार । आटो रस कैसो आगार । 
आवत जात रज रनधीर। दुपद चतुष्पद्‌ की बह भीर ॥२॥ 
हाटकघटित जटित मनिजाल । विच विच मुक्तामाल विसाल। 
फेस परजा प्रजनि समेत । जामिनि करिनी करि सख देत ॥ ३॥ 
द्वारपाल सोहै दरवार । मीतर सोरन भमि अपार।। 
बैठी अधिकारिन की पँति। ताकी सोभाकही न जाति॥४॥ 
बैठे लेखक लिखत अपार । दस सत सहस लक्ञ लिपिकार । 
धमेराजपुर कैसे लोग । जानत सकल सकल छत भोग ॥ ५॥ 
सोच्तन महन निपुन व्योहार । जोतिष कैसे कालविचार। 
बनसानुष॒ बनमदिष सुदेख । सुरभी मृगमद मृग॒सुभवेख ॥ ६ ॥ 


( दोहा ) 


महिष मेष मग ब्रषभ कहं भिरत मल्ल गजराज । 
लरत कहू पायक नटत, कर नतेक नटराज ॥ ७॥ 


( चौपदी ) 
अगन देखी सोभा सभा। सकल रतनमय प्रगटति प्रभा। 
तामे” नप सुभमंडल चारु ! सुरमंडल कैसो अवतारु ॥ ८॥ 
खकल सुगंध सुगंधित अंग । सुमन लसै फले बहूरंग । 
खुभग चंदमय सी लेखिये । जामे" विबिधि बिल्ुध पेखिये ॥ ६॥ 
उत्तम मध्यम अधम संजोग । मनो बिबिधि व्याकरनप्रयोग । 
जपि ब्रह्य भव्य जग ररे । ब्रह्मपुत्र. की निदा करे॥ १०॥ 
अद्भुतं बातन को करतार । श्रमल अम॒तमंडल को सार। 
गुनगन का आद्सं अपार । अघ कोः गंगाकेसी धार ॥ ११॥ 
सरनागत का मनां समुद्र । दुष्ट जननि कों अद्भुत द्र । 
सत्य-लता को ताल तमाल । छमा दया कौ" मनौ दयाल । 
जाचक-चातक कों घनरूप । दीन मीन जलजाल-सरूप ॥ १२॥ 


| ३ | प्रजनि-गुननि ( सभा )। जामिनि-जामिक ( बही ) । करि०-करनि 
समेत ( भारत )। | ४ ] ताकी ०-मानौ देवसभा दरसाति ( सभा )। [ ५ ] दस०-सत 
सहस्र सासनलिवियार ( सभा )। [ ७ ] नतंक-पाइक ८ सभा ) । [ £ ] जामे ०-रतनजरित 
सोभा ( सभा ) । [ १२ ] रूप-सूर ( सभा ) । सरूप-युपूर (वही ) । 


भत वीर्चरितर 


( दोहा ) 
'केसवः दारि द्‌-दुरद्‌ को केहरिनख-उनहारि । 
बीरसिघ नरनाथ के ` हाथ लसति तरवारि ॥ १३॥ 
( सवेया ) 


जू अजूमः शंष्यारिनि मे* अभिसारिनि सी तिरि काल लसी है । 
पायकलाप-पखारिनि केसवः कोपि छनाथनि साथ गसी हे। 
ते$ है“ बीर नरप्पति ये कल कीरति सागर श्राखव स हे । 
बैरिन कौ सब श्री जिनकी तरवारि-तरंगिनि माभ बसी है॥ १४॥ 
( चौपही ) 
कव्हर बरुनवेष सो लसै। सोभा के सागर मे बसे । 
जिनकी चरपाटरष्टि अनुहारि । कामधेनु केसी सुखकारि ॥ १५॥ 
कहु कुवेर की सोभा धरे। राजराज सव सेवा करे । 
जाकी प्रीति मोम सव कै । सव की सब सिधि नवनिधि रहै ॥ १६॥ 
कवक धमैराज के वेष । राजनीति जहे वसे असेष । 
सब दिन ध्मैकथा संचरे । धसौतमा जहो पग धरे ॥ १७॥ 
( दोहदा ) 
ब्रह्म आदि दै कीट लौ सुनिजे दानम्रभाव। 
सबही कै सिर पर वसै द॑ंडनीति के भाव ॥ १८॥ 
( चौपही ) 
कवर्हैक विरसिंघध्यो तिहि सभा । सूरज कैसी सोभित प्रभा। 
जगत जीविका जाके हाथ) वसति स्ची उर कमलानाथ ॥ ९६ ॥ 
उदै उदौ सबही को दोय । वहै जगौ सोवै सब कोय । 
सोई काल ठीक ते ठ्यो। सदा काल सब को भु भयो ॥ २०॥ 
कवक सुरनायक सो लगे । धरे“ बजर कर अरति जगमगे । 
ठह कवि सेनापति धीर । कलित कलानिधि शुन गंभीर ॥ २१॥ 
गुनी गिरापति बि्ाधारि । इष्ट अजुर निम्रह भारि। 
कहँ मन महादेव अयौ" हरे । अंग बिभूतिनि भूषित करे ॥ २२॥ 
सक्ति धरे सोभियत कमार । गुन गनपति गनपति-द्रबार ॥ २९ ॥ 
( दोहा ) 
गंगाजल जस भाल ससि सहित सुभगती नित्त । 
सोहत उरसि अनंत जू महादेव से मित्त ॥। २४॥ 





[ १४ ] पास०-श्रासन्नरी ( सभा ); पास श्री (भारत) । [ ९५ ] बरन-कुषर 
( भारत ) । कैसी ०-सी सदा दुधार ८ सभा ) [ १६ ] सवकी ०- सबही कौ सो भवनिधि कर 
( मारत ) 1 [ १८ ] भाव~पाव ( सभा ) [ २० ] ठीक-दिग तँ टिठ्यौ ( भारत )। 


वीरचरित्र । ५८ 


पुरुषार्थ प्रभु सो सोदियो । नल सो दानि जगत मोहियौ । 
दरिस्चद सो सत्यावंत | दिन दधीचि ˆ सो धीरजवंत ॥ २५॥ 
श्रीपति रामचंद्र सो साघु । ग्ररुपति ज्यौन छै अपराधु। ` 
जानि भोज हनुमत सो जसी । विक्रम विक्रम सो साहसी ॥ २६॥ 
र ( कवित्त ) | 
दानिन मे बजि से बिराजमान जिदहि पहं मागिवे को ह गए तिचिक्रम तनक से । 
पूजत जगतप्रथ्ु द्विजन की मंडली मे केसौदासः देखियत सौनक सनक से । 
जोधन मे भरत भगीरथ सुरथ प्रथु दसरथ पारथ सु" विक्रम-वनक से । 
मधुकरसाहिःसुत महाराजा वीरसिंघ राजन की मंडली मे राजत जनकं से ॥२७॥ 
( चौपही ) 
यह सुनिके तन मन रीभियौ । हाटकजटित ताहि गज दियो । 
केसव सो ` यह बोल्यौ बोल । राज धर्मं सवही को मोल ॥ २८ ॥ 
परमानद्‌ पापनि को मूल । दुख को फल अपजस को सूल । # 
नैकहि मोदि न नीकौ लगै । सोई भलो जु पाचि लगौ ॥ २६॥ 
कहा राज सोहे राज । तुमको उलटो वचन समाज । 
उदासीन क्यो ` हज चित्त । तुमको“ बल वरु सौप्यौ मित्त ॥ ३०॥ 
( दोहदा ) | 
दान लोभ देखे चृपति देखी समा उदार । 
मूरति धरि ठाद भए जाय राजदरवार ॥ ३१॥ 
इति भीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेवचस्ि खरपतिसभावणनं 
नाम सप्तविंशतितमः प्रकाशः ॥ २७॥ | 


क 


९८ 

( चौपदी ) 
तिन्है* देखि प सो प्रतिहार । गुदरन आयौ बुद्धिञ्यपार । 
महाराज दे विप्र उदार । अदूुत इति ठष्ै द्रबार॥ १॥ 
पीत धोवती पिरे” गात। उपर उपरेना अवदात | 
सोहत उर उपबीत सुदेस । गौर स्याम बु तरुन सुबेस ॥ २॥ 
कुम तिलक अलक सुभरंग । सहज सगंध सुग॑धित अंग । 
हिमगिरि विभ्य धरे द्िजरूप । किध भरगट रस बिरस सरूप ॥ ३॥ 





२८ | मोल-तोल ( भारत ) ¡ [ ९१ ] ्रपार-उदार ( भारत )। 
७४ 


१८६ वीरचरितर 


दुख सुख दुबौ कि प्रेम वियोग । पुन्य पाप अग्यान अबोध । 
सत्य मूठ कै हास सिंगार । कैथ ˆ अनाचार आचार ॥ ४॥ 
साघु असाधु कि सानामान । कधौ" जोग-बियोग _ भमान । 
कृतजुग कलिजुग अपजस सोभ । विष पियूष कै लोभालोभ ॥ ५॥ 
सुक्कासुक्त पच्छ _ अनुमान। गंगा जमुना रूप प्रमान । 
कै जय अजय अथर्वन साम । रूपारूप मनो ससि काम ॥ ६ ॥ 
कैः बरषा सरद प्रभाड। केधो भागामाग सुभाउ। 
किध अविद्या विद्यारूप । पुंडरीक द्दीवर भूप ॥५॥ 
किधौ अनुग्रह साप प्रकार । सुक्र सनीचर के अवतार । 
सतो तसोशुन नारद व्यास । बासुकरि काली रूप प्रका ॥ = ॥ 
किधौः राम लदिमन दै साग । मन क्रम वचन किधो अनुराग । 
देखि प्रनाम क्यौ नरनाथ । ले गए सभासध्य सुरगाथ ॥ £ ॥ 
जग स्धासन नूत मेंगायबेठारे दोड _ सुरणय। 
निज करकमल पखारे पा । कीनी पूजा बिविधि बनाय ॥ ९० ॥ 
( दोहा ) 
भूषन पट पदिराय तन अंग सुरगथ चदय । 
बीरा धरि अगे नृपति बिनती करी बनाय ॥ ११॥ 
( चौपद्दी ) 
परम शअनु्रह सो पर करथो । चाड चरन यह अरंगन धस्थो । 
मेरे घर ˆ सब सोभा भरे । पुन्य युरातन तरुवर करे ॥ १२॥ 
जो कछु आए चिन्त विचारि । कद छपा कंसवः सुखकारि ॥ १३॥ 
( दोहा ) 
दान लोभ वृपवचन सुनि तन सन अति सुख पाय । 
पटे गीत तव दै दुर्हैनि बदनकमल ञसक्याय ॥ १४॥ 
दान उवाच ( कतत , 
वाडव अनल ज्वाल सानि लाज जारी जिन जोर जलजाल की कराल तुंग वीची है। 
केसोदासः पवेत कराल अहि कालहू ने कीनी देखि जाको" सद्‌ निज जख नीची है । 
सर्वं सव मद को अखै गै गंजकानि वजरहू की धारा धीर रीकरस खीची है । 
नाचै इभकुमनिमे तेरी तरवारि रन देखिके तमासो ताको मीच अखि मीची है ॥१५५॥ 


लोभं उवाच 


रज्य जिद (केसौदासः दटूटति अरुनलाल प्रतिभट चअरंकनि ते अंक पसरत हे । 
सेना सुदरीन के बिलोकि सुख भूषननि क्रिलकि किलक्रि जादी ताही को धरत हे। 








[£ ] दै साग-बङ़ भाग (सभा ) । सुर-युभ ( सभा ) । [ ५ | सबं०-मेघ 
त्रोषगामिनी को कौन शुन काल दंड चाहं कर चंडकान कीनी ्रीव नीची है (सभा) । 





वीरचरि्रि . ५८७ 


गाद गद्‌ खेली खिलोननि ज्यौ" तोरि डरे जगजयजस चारु चंद को अरत ३ । 
बीरसिघ साहिवजू अंगनि विसाल रन तेरो करवाल बाललीला सी करत है ॥१६॥ 
( चौपही ) 
दान लोभ अपनो वपु गद्य । आदि अं॑तको व्यौरो कद्यौ | 
देव देवि को सासन पाय तुम पर हम आए सुखदाय ॥ १७ ॥ 
जेही भोति दोय निरधार । कीजे सोई चित्त विचार। 
यह सनि वीरस्िघ सख पाय । बचन द्यो सव सभे सनाय ॥ १८॥ 
( दोहा ) 
विबुध मित्र संत्री सुनां राजकाज कविराज। 
कोन भांति पूरन करो दान लोभ के काज ॥ १६॥ 
देवी सतो दीप की सोध्यो सवे सयान। 
दान लोभ पठए इहां सनिजे कस्थो प्रमान । २०॥ 
( चोपही ) 
दान लोभ के एकै धमे। तते सनो दान कै कमं। 
तीन प्रकार कहावत दान । सत्व रजोगुन तमो निधान ॥ २१॥ 
पात्र सुबिप्रहि दीजै दान । देसकाल सो सात्िक जान। 
अनाचार साचार अरगाधु । मूरख पल्यो किं साघु असाधु ॥ २२॥ 
बिभ्र होत जग जुग अनुरूप । ताते विप्र अतिथि को रूप ॥ २३॥ 
( श्लोक ) 
साचारो वा निराचारः साधु वसाधुरेव च। 
अविद्यो वासविद्यो वा ब्राह्मणो मामकौ तनुः॥ २४ ॥ 
( चौपही ) 
आपुन देह न देह जु दान। तासौ किये राज सजान । 
बिन खद्धा अरु वेद्विधान। दान देहि ते तामसदान॥ २५॥ 
तीन्यो तीति तीनि अनसार । उत्तम मध्यम अधम बिचार । 
उत्तम द्विजवर दीजै जाय । मध्यम निज धर देह बुलाय। 
मोँगे दीजे अधम सु दान। सेवा को सब निरफल जान ॥ २६॥ 


( श्लोक ) 
अभिगम्योत्तमं दानमाहूयैव च मध्यमम्‌ । 
अधमं याचमानं च सेवादानं च निष्फलम्‌ ॥ २७॥ 
( चौपही ) 

स॒ पुनि नित्य नैमित्तिक दान। नित्य जु दीजै नित्यहि जान । 
नैमित्तिक सनिजै सुख पाय । दीजे दान सु कालदहि पाय ॥ २८॥ 
पिल निमित्य नजीकहि देउ । बहुरे नगरवासिकन देउ । 
बहुरे अपने बसै“ जुदेस। वचै जु ताक देउ बिदेख ॥ २६ ॥ 
सो सकाम जानौ निहकाम । बहुरि स॒ जानो दच्छिन बाम । 


¶् वीरचरित् , 


सफलदि विये“ कल्यो सव काम । हरि हित दीजे सो निहकाम ॥ ३०॥ | 
धम्‌ निमित्त सु दच्छिन जानि । तिनमै एक सुदान कदान । 
धमे बिनासो बाम वखानि । विप्रनि दीने दै बिधि दान। 
देह दान जिनसो बहु सुख्ख । दै दान जनि देखो सुख्ख ॥ ३१॥ 
( श्लोक ) 
तपःपरं छृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
दवापरे यज्ञमेवाहुदौनमेकं कलो युगे ॥ ३२॥ 
( दोहा ) 
यौँहू लोभहि दान मय जानत संत असंत । 
दान लोभ दोऽ जने देवसरूप अनंत ॥ ३३॥ 


( चौप्दी ) 
दान लोभ सव जग के काज । यहे जानि कीने सुरराज ॥ ३४ ॥ 
( छप्यय ) 


जोन लोभ कु लेहि दान को दान कदावे। 
लिये दियि विन लोग ॒कदौ क्यौ सुख दुख पावे । 
दान लोभ समे बसत लोभ पुनि बसत दान तन। 
इहि विधि केसवः लोभ दान गति सनत विबुधगन । 
भव दियो लियौ भगवंतदी दिये लिये विन क्यो ` बने । 
निज कारन सब संसार कर दान लोभ दो जने॥ ३५॥ 
रिपुदहि न दीजै सुखूख क्र अनखदं न लीजे । 
जिरि ते“ उपनज्ञे पाप न लीजै ताहि न दीजे । 
दीवेही कर दान ल्लोभ लीवे कटं कीने। 
देहि न लेहि ते वेद कैः सवी ते “ दीने । 
संतत सदा समान तुम देहु लेह हरि देत जग। 
तम॒ दान लोभ दोऊ जने देवदेव लागे सुभग।। ३६॥ 
( चौपदी ) ्‌ 
ठेसो बचन कहत जगमित्त । हरखि उठे सब दी के चित्त ॥ ३७ ॥ 


इति शरीमस्सकलमभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेव चरित्र दानलोभ- 
संमानवर्ण॑नं नाम ऋ्रष्टविंशतितमः प्रकाशः ॥ २८ ॥ 





~> ॥ 


ू [ ३६ ] न लीजे०--पुन्य दीने नहिं ( सभा )। 
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९९९ 
( चौपही ) 


चीर नरेस सुनो मतिधीर । देखहँ तुम्दै* सचिंत सरीर । 
जो कटु होय तुम्हारे चित्त । कनै होय तौ कदिजै मित्त ॥ १ ॥ 


महाराज उवाच 


राज रच्यो बिधि दुख को मूल । अनुक्रूलनि को * है अनुकूल । 
जाहि देन लीजत है सुख् । सोई देत हमै“ फिरि इख्ख ॥ २ ॥ 
बहुत भति हम हिय हित भरी । रामदेव सो विनती करी । 
आपुन सुखमे कीजो राज । हम करिहै* सव सेवासाज ॥ ३ ॥ 
जोई हम उनिको दहित करे । सोई वे उलटी कै धरै 
सोद सोई कीनो काज । जेही जेद्यी* भयौ काज ॥ ४ ॥ 
जीं हम रानी राखन लईं। वा हित भागि कटलोवदहि गई । 
लरिका जानि राड भूपाल । तिनको करन लयौ भरतिपाल ॥ ५ ॥ 
हम उनिके सिर छोंञ्यो धाम ! उनि कीनौ सब उलटौ काम । 
खनी जु हंहै सिगरी आपु । जैसे बुरे रा आलापु॥ ६ ॥ 


( दहा ) 
जाको  कीजत पुन्य ञ्रति ताके जिय मै पाप। 
सबके जिय की बात तुम सव सयुभत हो अप ॥ ७ ॥ 
दानं उवाच ( चोपदी ) 

महाराज युनि बिरसिंघदेव । तुमसो कहौ ‡ राज के भेव । 
इक तौ नरप यह कमे कराल । दूजे वतंत दहै कलिकाल॥ ८ ॥ 
यामे” वरति जु जानै लोय । ताको दुह लोक सुख होय । 
सोदर सुत अरु मंत्री भित्र इनके हम पै सुनो चरित्र ॥ ६ ॥ 
इनी लग्यौ राज को काज । इनदी ते सब होत अकाज। 
राजभार नल भैयनि दियो । डल बल दीनि सवे उनि लियो ॥ १०॥ 
तब उनि अपनो राज विचारि । नल दमयंती दए निकारि। 
उग्रसेन सुत के हित रए। तिनके परे“ सोवत भए ॥ ११॥ 
जनपद जन सब अपने भए । राजा बंदीखनैः दए। 
राजा सुरथराज की गाथ । सौपी सब मंचरिन के हाथ। 
संतत ॒अ्रगयारसिक विचारि । म॑त्निन राजा दए निकारि॥ १२॥ 
दिल्ली को नृप प्रथ्वीराज । तके सबही बल को साज। 
तिहि चप मित्र करयो कैमास । सोम्यो राजकाज रनिवास ॥ १३॥ 


 & | उुरे-उरे ८ सभा ,) । अ्रल(पु-मूपाल ८ सम, भारत ) | 
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तासु भरोसे* बन मे" बसै । मृगयाबस काह नदि असे । 
~ ~ (र्‌ भ 
तिदिः पापिष्टन कस्यौ विचार । राज लोक के रच्यों बिगार॥ १४॥ 
च = 
छोर भले सब राजचरित्र । मुरख भले न मंत्री मित्र ॥ १५॥ 


( दोहा ) 
सोदर मंत्री मित्र सुत ये नरपतिके संग। 
राज करै इनदी लिये" राखे खव दिन संग ॥ १६॥ 
( चोप ) 
राजश्री असि चंचल तात। ताहू की सब सुनिजे बात। 
धन संपति अरु जोबन गवै । आनि मिले अविवेक अखं ॥ १७॥ 
राजसिरी सौ होत प्रसंग । कोन न भ्रष्ट होय यदहिं संग ॥ १८॥ 
( श्लोक ) 
यौवनं धनसंपत्तिः प्रथुत्वमविवेकिता । 
एकैकमप्यनर्थाय किय यत्र॒ चतुष्टयम्‌ ॥ १६॥ 
साख सजल धोवत्हू जात । मलिन होत सव ताके गात । 
जद्यपि अति उञ्जल है दृष्टि । तो खजति राज की ष्टि ॥ २०॥ 
पुरुष प्रकृति को जाकी प्रीति । हरति सुबचन चित्त की रीति । 
विषय-मरीचिकानि की जोति । इंद्रिय-दरिनि दारिनी दधीति ॥ २१॥ 
गुर के बचन अमल अनुकूल । सुनत होत सवनन को सूल । 
ज्ैननलित तन बसन सखवेस । भिदत नही ज्यो ` जल उपदेस ॥ २२ ॥ 
मंचरिन कै उपदेस न लेत । प्रतिसबदक ज्यो उतरु न देत । 
पहिले“ सुनति न जोर सुनंति । साती करिनी चयो न गनंति ॥ २३॥ 
( दोहा ) 
ध्मेधीरता विनयता सत्यसील आचार । 
राजसिरी न गने कटर वेद्‌ पुरान विचार ॥ २४॥ 
( चौपही ) 
सागर मे" बहु काल जु रही । सीत वक्रता सखि ते लदी । 
सुरतरंग-चरनन ते तात । सीखी चंचलता कौ बात ॥ २५॥ 
कालक्रूट ते मोहन रीति । मनिगन ते अति निष्टुर नीति । 
मदिरा तेः मादकता लई । मद्र उपर भय-भ्रम-मईं ॥ २६ ॥ 
( दोहा ) 
सेष दई बहुजिहता बहुलोचनता चारु । 
द्मप्सरान तेः सीखियो अपरपुरुष-संचारु ॥ २७ ॥ 
( चोपही ) 
दृदृ-गुन-बोधेद बह भोति । को जाने कि भाति विलाति । 
गज चोटक मट कोटिनि अर । खंगलता खंजर परे ॥ २८ ॥ 
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अपन्याइति कीने वहू भांति । को जने किंत हे भजि जाति। 
धमं कोस पंडित सुभ देस । तजत भौर ज्यौ “ कमल नरेस ॥ २६॥ 
जदयपि होय युद्धतर सत्त । करे पिसाची ज्यौ“ उनमत्त। 
गुनवंतनि आलिंगति नही । अपवित्रनि ज्यौ ` छाडति तदी“ | २०॥ 
अदि ज्यौ * नाखति सूरत देखि । कंटक ज्यौ * वहु साधुनि लेखि। 
युधा सुंदरी जद्यपि आप । सवी ते अति कटक प्रताप ॥ २१ ॥ 
जदयपि पुरुषोत्तम की नारि । तदपि खलनि की तनमनहारि। 
हितकारिन की अति द्ेषिनी । अहित जनन की अन्वेषिनी ॥ २२॥ 
मनमृगकं सु वधिककौ गीति। बिषवल्लिन की ` वारिद्‌-रीति। 
 मद्पिसाचिका केसी अली । मोह नींद की सन्या भली ॥ ३३॥ 
आसीविषनदोषनि की द्री । गुन सतपुरुषनि कारन हरी । 
कलदंसन कों मेघावली । कपट-नृत्यसाला सी मली॥ ३४॥ 
( दोहा ) 
कामवाम-कर की किध" कोमल कदलि सुवेष । 
धमेधीर द्विजराज की मनौ राह की रेख ॥ ३५॥ 
( चोपही ) 

मखरोगिनि ज्यो मोने रहै । बात बरथाय एक दवै कहै 
वंधुबगे पहिचानति नही ˆ । मानौ संनिपात है गही ॥ ३६॥ 
महामंत्रह होत न बोध । डसी काल-अहि जनु करि कोध । 
पानविलास-उद्धि आसुरी । परदारा-गमने चातुरी ॥ २७॥ 
मृगया यदै सूरता बद । वंदी-मुखनि चाय सो” चद | 
जौ क्यो चितवै यह दया । वात कहै तौ वड मया ॥ ३८॥ 
द्रसन दीबोहदं अतिदान | हसि दरे तौ बड़ सनमान॥ ३६॥ 


( दोक्षा ) 
जोई जन हित की कहै सोई परम अमित्र। 
सुखवक्तादं मानियै संतत संत्री मिच्र॥ ४०॥ 
( चौपही ` 
` कहौ * कहोँ लगि ताकी सेव । तुम॒ सब जानत बिरसिंधदेव । 
जेसी सिवमूरति मानियै । तैसी राजसिरी जानियै ॥ ४१॥ 
सावधान हवै सेवे याहि। साँचौ देहि" परमपद ताहि। 
जितने छप याके वस भए । स्वगे पेलि पग नरकर्िः गए ॥ ४२॥ 
जैसे" केसे” यह बस होय । मन क्रम वचन करौ नृप सोय ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमत्सकलमभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेव चरिते राज्यभी- 
वणुनं नाम नवविंशतितमः प्रकाशः ॥ २६ ॥ 


कक ^ 


[ ३६ | बरथाय-जनाय ( सभा ) | 
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ब 9 

( चौपही ) | 
एेसो भूष जु भूतल कोय । ताके यह्‌ कवरं न बस होय । 
मंत्री मित्र दोष उर धरै। मंत्री मिच्र जु मूरख करे॥ १॥ 
मंत्री भित्र सभासद खनौ । प्रोत बैद जोतिषी गुनौ । 
लेखक दूत स्वार प्रतिहार । सौँपै सुरत जाहि भंडार ॥ २॥ 
इतने लोगनि मूरख करे । सो राजा चिरु राज न कर। 
जाको मतो दुरथौ नहि रहै । खलप्रिय सुरापान संप्रहे॥ ३॥ 

( कचित्त ) 


कामी बामी मूढ कोद़ी कोधी इलदोषी खल कातर छृतघ्नी मित्रद्रोही द्िजदोदिये । 


कुपुरुष किंपुरुष कलह काहली क्रूर छलुधी मंत्री लदीन केसे टोिये । ` 


पापी लोभी मूढो अघ बावरो बधिर गुंग॒वौना अविवेकी हठी छली निरमोदिये । 


सूम सबेभक्ती देवबादी जु ङुबादी जड अपजसी ठेसो भूमि भूपति न सोय ॥४॥ 


( श्लोक ) 


सारासारपरीक्तकः स्वामी भूत्यश्च॒ दुलभः । 
अनुकरूलशुचिदेच्तः श्रयुशरेत्योऽपि दुलंभः॥ ५॥ 


श्रीराजोवाच ( चोपदी ) 


कष्िजै दान कृपा करि चित्त । राजधभमे मो सो जगमित्त । 


दाच उवाच 


सुनियै महाराज न्पधमं । बाद जिः संपति अरु समे ॥ ६ ॥ 
राज चादिये . साँचो सूर । सत्य सु सकल धमे को मूर । 
जौ सूरो तौ सबै डरा्यँ । साँचे को सब जग पतियायं ॥ ७ ॥ 
संचो सूरो दाता दोय । जग मे सुजस जपै सब कोय । 
संतत॒ करै भ्रजाप्रतिपाल । यदै धमे नृप को सबं काल ॥ ८ ॥ 
जोई जन अनधसैहि कर । तवही नृपति दंड संचरे । 
सवके राजा निष्ट करे । मात पिता विप्रनि परिहरे॥ ६॥ 
जौ परिजा को दंडहि करे । तो बह पाप राजसिर परे। 
जथापराध दंड को देय | ले धन बंस चिदा करि देय ॥ १०॥ 


( श्लोक ) 


स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्यवृत्तिं हरेच्च यः। 
षष्टिवषेसहश्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ११॥ 


ऋष्क ~` ~~~ ~~ पि ०. क 3 
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( चौपही ) 
कृतजुग हतो ज्ञान यह धमे । त्रेता हतौ तपोमय क॑ | 
दयापर पूजे सुरपुर लेड । केवल कलि _ भूदानदि देइ ॥ १२॥ 
दोहं दान वड़े जग जान । अभैदान कै प्रथ्वीदान। 
जादी धमेहि राजा करे । ताही धम सवै श्नुखरे ॥ १३॥ 
युत सोदर न दहछोडे राज।येजौ संतत करै“ अकाज। 
जो जिय जानी रति हित साज । श्मौरह जातिहि पोखै राज ॥ ९४॥ 
मंत्री मित्र जोतिषी राज। कहै युहाती बिनसे काज ॥ १५॥ 
( श्लोक ) 
सुलभाः पुरुषाः राजन्सततं प्रियवादिनः। 
अग्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः ॥ १६॥ 
( दोहा ) 
राज राजच्रिय संत्रि सुत मित्र मुख्य करि होय । 


भ 


राजा के सम देखिये तौ संतत सुख जोय ॥ १७॥ ` 
( चौपही ) 
राजधमे अति परम प्रमान । स्वगे नकं मय राजा जान। 
। > & 
सावधान हौ कीजे राज। लदिये खख दी स्वगे-समाज ॥ १८॥ 
अ ष रे & (+ ५९/ परे 
जो जग राज विकल हं कर । जीवत मरत जु नकिं परे॥ १६॥ 
( दोहा ) 
€ सिये ० 
राजधमे उपदे जो चप होय अजान । 
अ्दिराज तुम राज को जानत सबे विधान ॥ २० ॥ 
इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाभ्रीवीर सिंहदेवचरित्रे दानलोभ- 
संमानवणनं नाम दशविंशतितमः प्रकाशः ॥ ३० ॥ 





२.१ 


ग्रथ राजकमं ८ चौप्दी ) 


उपजवे धन धमेप्रकार । ताकी रक्ता करे अपार । 
धन बह भोति बढाव राज । धन बाद सबही के काज । 
ताकौ खरचै धर्मनिमित्त । प्रतिदिन दीजे विप्रनि सित्त॥१॥ 


| १५ | स॒हाती-निहूनति ( भारत ) । 
७ 
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( श्लोक ) 
अलञ्धं चैव लिप्स्येत लब्धं धर्मण पालयेत्‌ । 
पालितं वधेयेन्नित्यं वृद्धं पात्रे विनिक्तिपेत्‌ ॥ २॥ 


रथ लेखक ( चौप्ही ) 
परम साधु कायथ जानिये । निर्लोभी संचो मानिये। 
जाने धमीधम-बिचार । जनै इगिति द्प-व्योहार ॥ ३ ॥ 


सत्र मित्र जाके सम चित्त सोँचो कटै स॒लेखज् मित्त । 
पसु पंद्ी धन जन रमोँगने । अतिथि पाहुने जोधा घने ॥ ४ ॥ 
देख नगर पुर धर जो होय । ले सु आगम निगेम दोय । 
पट पर लिखे कि ताम पत्र | इतनी वात॒ कल्िखे एकत्र ॥ ५॥ 
५९ क क ४ 
दह ओर के छल के धमे । अपने देवा लेवा कम। 
अपनो मात पिता को नाम । जि्हि संवंध जरह को धास।। & ॥ 
मोल दोगुनो वनेविधान । करय विक्रय तके परिमान। 
चृपसुद्रा कै समुद्रि करे। सभा-सदन की सुद्र धरे॥ ७॥ 
( श्लोक ) 
देवताध्पदेधस्य स्वामिनः परिचिष्ठितान्‌ । 
अभिलेख्यात्मनो वंश्यानाद्मानं च अहीपतेः ॥ ८ ॥ 
( चौपदी ) 
सावकास जरह सोहै लोग । जद जो जैसो पबे जोग। 
राजलोक रक्ता को काम । सुभ बारिका जलासय धाम॥ £ ॥ 
( श्लोक ) 
रम्यं प्रशस्तामाजीन्यं जागल्यं देशमाविशेत्‌ | 
तत्र॒ दुगणि इर्वीत जनकानात्मगुप्तयं ॥ १० ॥ 
( चौपही ) 
अस्त्र सख बहु जत्र विधान । अन्न पान रस पट तनत्रान। 
कंद मूल दल ओषद्‌ जाल । सहित दान दन बोधी ताल ॥ ११ ॥ 
डर र अधिकारी लोग। राखै नरपति जाके जोग । 
सूरे सुचि अङ होय अनन्य । प्रथु की सक्ति गदौ मन मन्य ॥ १९ ॥ 
( श्लोक ) 


प्राज्ञव्वसुपधाञ्ुधीरभ्रमादोसियुक्तता । 
कार्यव्यसनता विग्र स्वामिभक्तश्व योग्यता | १३ ॥ 


[३1 इगित-श्रगनित ( भारत ) । [६] जद जो °-दुगं स्ववारो राजा लोग (सभा 2 । 
[ १२ ] परति-दित ( सभा ) । म्रथु°-प्रीति परस्पर भद्‌ श्रनन्य (वदी ) | 
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( चौपदी ) 
तहँ वैठि बहु साधै देस । जीति करै वस बिविधि नरेख । 
देस देस के राजनि जीति । हय गय धन लै आवहि कीर्विं॥ १४॥ 
कीरति पटवै सागर-पार। धन संतोषे विप्र अपार! 
विप्रन दै उवरे जो नित्त। सोदर सुत पव अरु सित्त॥ १५॥ 
( श्लोक ) 
नातः परतरो धमां नृपाणां यद्रणाजितम्‌। 
विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं दीनेभ्यश्चाभयन्तथा ॥ १५ अ ॥ 
( चोपदी ) 
जे भट जूत हैँ रनरद्र। पार दोव संसार-समुद्र। 
मरत आपने सख्चनि हेदि । जात ति सूरजमंडल भेदि ॥ १६॥ 
( श्लोक ) 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूरमंडलभेदिनौ। 
परित्राञ्योगयुक्तश्व रणे योभिञुखो हतः ॥ १५ ॥ 
( चौ पी ) 
जे जूत रन भट सुख पाय । अपने राजा को” पहचाय । 
पद्‌ पद्‌ जग्यनि को फल होय । लोक सुद्ध सुनि तिनके दोय ॥ १८॥ 
( श्लोक ) 
यदा निक्रतुत॒ल्यानि भग्तेष्वपि निवस्तिनी । . 
राजसु क्रत॒मादन्ते हतानां विजयैषिरणाम्‌ ॥ 
या संख्या रोमकरूपानां वाहकस्य हयस्य च । 
तावद्षं वसेस्स्वर्गे गृहप्ष्ठे हतो नरः॥ १६ ॥ 


( चोपही ) 


भजे जात तिनको नहि हने । डारि हथ्यार जे हाहा मने । 
छदे बार जे कोँपत गात। पाय पयादे त्रिननि चवात॥ २०॥ 


( श्लोक 
तवाहं वादिनं क्लीबं निहत च भ्रसंगतम्‌। 
न हन्याद्विनिवत्तं च॒ युद्धमेत्तणकादिकम्‌। 


अवध्या ब्राह्मणा बालाः स्त्री तपस्वी च रोगिणः। 
दूतं हत्वा तु नरकेषु सा विशेत्सचिवैः सह ॥ २१1 


१७ ] यह श्लोक भारतः मे नदी हे। 
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( चौपही ) 
चार दृत पठ्वै दस दिसा । आए दूतनि पृष्ट निसा। 
चार गृढुगति दै बह्वरूप । दूत सु तीनर्मोति के भूप॥२२॥ 
( दोहा ) 
स्वानिष्टित एकै कै" परनिष्टित है ओर । 
संदिष्टाथे है* तीसरे, सुनौ राजसिरमोर ॥ २६॥ 
( चौपही ) 
राजन पै ज्ञे आवत जात) दूत प्रगट कदिवे की वात। 
पत्री कर पट परम भ्रसस्त । तिनसौ कदिजत सासन अस्त ।। २४॥ 
राजकाज अरु जनपदकाज । घटी बही जिनको सब लाज । 
देसकाल को उचित जु होय । तेसी कहै" ते विरले कोय ॥ २५॥। 
हारत हरत न संका गहै निष्टिताथे खव तिनसो कहै ` । 
केवल बात जु कोई कै | संदिष्टारथ को पद्‌ लहै ॥ २६॥ 
( दोहा ) 
राजा तिनकी वात सब सुने अकेलो जाय । 
आपु हथ्यारी निरहथो एके दूत बलाय ॥ २७ ॥ 
( श्लोक ) 
सदयो व्याख्यानश्रवणसन्तवंश्सनि शसख्भत्‌ | 
रहस्यख्यापनं चैव प्रणधीनां च चेष्टितम्‌ ॥ २८॥ 
( चोपदी ) 
थोरी बड़ी बात जो होय । देखे बिन नृप करे न कोय। 
उपजि न कबहु पावै व्याधि । फलित गनित शुनि वाधे आधि ॥ २६ ॥ 
ठेसे वैद जोतिषी राज । राखहु निकट आपने काज । | 
हितकारिन को कपट न करै । अरिकुल प्रति जु क्रोध संचरे । | 
मली बुरी विप्रन की सहै । सुत ज्यौ प्रजा पालि संख लह ॥ ३०॥ ॑ 
ह ( श्लोक ) | 
ब्राह्मणेषु क्तमी स्निश्धेष्वजिह्यः क्रोधनीऽरिषु । ॑ 
स्याद्राजा भ्त्यवरगे वे प्रजासु च पिता यथा॥ ३१॥ ॑ 
( चौपही ) | 
साहसीन तेः रक्ता करै। चोर यार वटपारनि हरे। | 
अन्या ठगनिकर निवारि । सवते राखहि प्रजा विचारि ॥ ३९॥ 
( श्लोक ) 
चारतस्करट्ब्तैस्तथैन सचिवादिभिः | 
पीड्यमानाः ग्रजा रक्तेत्‌ कायस्थेश्च विशेषतः ॥ ३३ ॥ 
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( चौपही ) 
जोन प्रजा की रक्ता होय । तौ जनपदं मेः वसै न कौय। 
उजर भए कोष घटि जाय । बाद पाप धमं मिरटि जाय ॥ ३४ ॥ 
( श्लोक ) 
अरक्तमाणाः कवेन्ति यक्किंचित्‌ किल्विषं रजाः । 
तस्मान्नुपतयोऽधमं समागृहणन्ति सत्वरम्‌ ॥ ३५॥ 
( चौपही ) 
अपने अधिकारिन को राज । चारन ते” समुभै सव॒ काज । 
साधुदहोय तों पदवी देय। जानि असाधु दंड को देय ॥ ३६॥ 
( श्लोक ) 
चारेज्ञात्या विचेष्ित्वं साधून्संमानयेद्धिुः। 
सज्जनान्‌ रत्तयिस्वा वै विपरीतांश्च घातयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
` ( चौपही ) 
प्रजा-पाप ते राजा जाय । राज जाय तौ प्रजा नसाय। 
दुद्र बात राजहि घटि परे। ताते धमेदंड को धरे॥ ३८॥ 


( श्लोक ) 
प्रजापीडनसंतापसमुदध.तो इताशनः । 
राज्यं श्रियं छलं प्राणानद्ग्ध्वा न निवत्तेते ॥ ३६ ॥ 

( चोपही ) 


तति राजा धर्मेहि करे । विन डर प्रजा धमं नहि धरे । 
जो राजा अति संचो होय । ताके बस्य होय सब कोय ॥ ४० ॥ 
जिदहि पुर नगर देस व्यदार । रखे तहं ते ही आचार। | 
परजोधा परजन परदेस । होय बस्य बिन किये कलेस ॥ ४१॥ 
( श्लोक ) 
यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितः। 
तथेव परिपाल्योऽसौ राज्ञा स्वहितमिच्छता ॥ ४२ ॥ 


( चौपही ) 
म॑त्रमूल कदिजै" नरनाथ । जेसी दहै राजनि की गाथ । ` 
मंच्रहिः राखे रहै अभेद । कमं फलोदय दोय अखेद्‌ ॥ ४३ ॥ 
= ( श्लोक ) 
मन्त्रमूलो यतो राजा ततो मन्त्रः सुरक्ितः। 
कुर्यात्तेन तद्विद्वान्‌ कमेनामाफलोदयात ॥ ४४ ॥ 
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( चौपी ) 
ज्रः दलबल बहत प्रकार । दुगे कोस वल धमै ऋअपार । 
सिन्र सत्र मची वल्ल होय । बाहु दंड बल सज सोय ॥ ४५॥ 
( शलोक ) 
स्वाम्बमात्यो जनो दुगेः कोशो दण्डस्तथैव च । 
भित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्राङ्गयुच्यते ॥ ४६ ॥ 


| ( चोपदही ) 
दंडमान जौ जानै राज। तो सब होय राज के काज । 
धूत दीठ सब त्रिय परदार । परर्दिसा परद्रव्यकदार । 
मूढे ठग॒ बटवार ञ्तेक । तिनको दंड देदह सव सेक ॥ ४७ ॥ 
( श्लोक ) 


तद्वि्वांस्च न॒पो दण्डं ुततेषु निपातयेत्‌ । 
धर्मो ददि दश्डरूपेण ब्रह्मणा निभितः पुरा ॥ ४ ॥ 
( चोपदी ) 
जथापराध दंड को धरै । वेद्‌ पुरान संत्र उद्धरे । 
धरमदंड गनि दिव्यसंपकं | होय बहुत अधस्म ते नकं ॥ ४६ ॥ 
( श्लोक ) 
अधर्थदण्डो द्यस्वर्म्यो लोककीसि विनाशकः । 
सम्यक्‌ दण्डश्च राज्ञां वै स्वगेकीत्तिजयाबहः ॥ ५० ॥ 
| ( चौपही 
राजा सवक दंडहि करै। जो जन पाय इुपैडे धरे। 
नातो योतो कष्कु नदिः गनै । प्रीतम सगो न छोडत वने ॥ ५१॥ 
( श्लोक ) 
अपि भ्राता सतो वापि शशरो मातुलोपि वा । 
धर्मासचलितः कोपि राज्ञा दण्ड्यो न संशयः ॥ ५२ ॥ 
( चौपही ` 
ब्राह्मन मात पिता परिरे। गुरुजन को नप दंड न धरे। 
रोगी दीन अनाथ जु होय । अतिथिहि राजा हनै न कोय । 
इतने जानि परै अपराधु। वृत्तिन हरै निकारे साघु ॥ ५३॥ 
( श्लोक ) 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायेमजानतः। 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ ५४॥ 
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( चौपही ) 
9 ५ ॥ 
दंड करेदु विधि टृप धीर।के धन हरे फि दंड सरीर। 
चारि भाति रिषि एकनि कष्य । सो जग मे” राजनि संमद्यो ॥ ५५॥ 
(श्लोक ) | | 
धिग्द्ण्डः सत्त्व वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा । 
क्रमशो व्यवहत्तेव्यो ह्यपराधावुसारतः ॥ ५६ ॥ 
( दो ) 
धन के दंडऽपराध बिधि रिषिन कहे सुनि भूप । 
सवको केसवदासः वध दंड कहै दसरूप ॥ ५७५ ॥ 
( चौपही ) 
धिग्दंड वचनदंड संवेध । राजलोकं  आगमनि निषेध । 
चोथे कादि लेय अधिकार पचे दीजे देस निकार ॥ ५८॥ 
छठे, रोकिं राखे अवलोकि । सातौ धेरि देय नदि मोकिं । 
आटो ताड नवम तनुभंग दसै जीव कों करे अनंग। 
दसो दंड बध के सुबिवेक | जानहु धन के दंड अनेक ॥ ५६ ॥ 
( श्लोक ) 
यो न दण्डयते दण्ड्यान्‌ मान्यानथ न पूजयेत्‌ । ` 
अशुभं जायते तस्य पातकैः स तु लिप्यते ॥ &०॥ 
( चौपदी ) 
मचला दगाबाज बहु भति । चेरे चेरी सेवक जाति। 
भित्तक ॒रिनियों थातीदार । श्रपराधी अधिकारी ज्वार ॥ ६१॥ 
जे सुख सोदर सिष्य अपार । प्रजा चोर अरु रत परदार । 
ये सिख देत मरे* जो लाज । हत्या तिनकी नाहिन राज ॥ ६२॥ 
( श्लोक ) 
शिष्यं भाय्यों सुतं खीं च योगिनं ममक्रुटकम्‌ । 
ऋणयुक्तं सप्तमं च न हन्याद्‌ात्मघातिनम्‌ ॥ &३॥ 
( चौपही ) 
इषि बिधि रच्छ राजा देस । अपने मेडे- है जु नरेस। 
बैरी करि मानै वह देस । मनो ताकहं सन्न नरेस॥ ६४॥ 
ताके पैले कुधा ज भूप। मानै ताहि भिन्न को रूप। 
ताके परे जू भूपति आहि । उदासीन के माने ताहि॥६५॥ 





(षणि भिये कय 


[ ५६ ] घेरि०-ग्यम्र करे जुत सोक ( सभा )। 


६०० 


वीर्वरिनं 


( श्लोक ) 
अरिमिनरश्दासीनोनन्तसस्तस्पसो परः । 
क्रमशो मण्डलं भेयं सामादिभिरुपक्रमेः ॥ ६६ ॥ 
( चोपदी ) 


बहुरे सनु त्रिविधि जानिये । पीडित कसेनी सु मानि" । 
दत बय तीसरो बखान । सबही को समु परवान ॥ ६७ ॥ 
संच हीन बलहीनहि सान । अति पीडित संतत जिय जान । 
प्रबल संतर अहु सेना साथ \ ताको कसैन कीजे दाथ ॥ ईन ॥ 
लघु सेना बहु विसनी भूप । दुगहीन वहु दोय विरूप । 
मंत्री विरत संतर वल हीन । गज वाजी अति दुबल हीन ॥ ६९६ ॥ 
कोसहीन जाको कुलमेव । ताको होय वेगि कुलदेव । 
मित्रहिः बहुत भति दू जान । वै अवधैनीय मन सान । 


क 


बर्ध॑नीय धन बल बिन दोय । कनीय धन॒ बल जत लाय ॥ “> 
( श्लोक ) 
तुल्याचारं धने तुल्य मर्मज्ञं च प्रतारकम्‌ । 
अद्धराज्यहरं मत्यं यो न इन्यात्‌ अ हन्यते ॥ ५१ ॥ 
( चौपही ) 
चौ दिसि के रुननि गनाय । तेरह वृपसंडल॒समदहि. पाय । 
जक्त जु करे समादि उपाय । ताके निकट दुख्ल नदि जाय ॥ ७२ ॥ 
करै मित्र सोः समसंजोग उदासीन सोः दानभ्रयोग \ 
सतरसैन मेः प्रगट सेव | करै दंड कै अरिङलदेव ॥ ५२ ॥ 


( श्लोक ) 
संधि च विभरह यानसाश्रयं संश्रयं तथा। 
देधीभावो गुणानितान्यथावत्तालुपाश्रयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
( चौपदी ) 


मित्र भूप सो संधिरि सनै । उदासीन सो” आसन रवे । 
पुन ` सबही भायन बद । दलबल सदु भूत चदे ॥ ७५॥ 
रिपु की भूमिन अनभय मानि । कोसदीन वाहन छस जानि । 
निज जनपद की र्ता करे । दिसाविदहीन संधि संचरे । 
सुखी अवै तै हित साथ । परपुरगमन करै तब नाथ ॥ ७६ | 
( श्लोक ) 
यदा सत्त्वगुणं चित्तं परराष्ट्रं तदा व्रजेत्‌ । 
प्रस्वहीन आत्मा च॒ दृष्टवाहनपूरुषः ॥ अ ॥ 


[ ६८ ] हाथ-नाथ ( सभा ) 1 [ ६& ] न्रिसनी-बरिलसि 
(1 ५ ] त्िंसनी-विलसिन ( भारत ) । 


वीरचरित्र | ६०१ 


> ( चौपही ) 
अपनी फोज करे दू भेव । जुद्ध रचत है नर नरदेव । 
एक कहत ेसो रिषिराज । देधिकारि इहि सिगरे साज ॥ ७८ ॥ 
दोय जु बड़ौ एक उमराव । ताको विसरु करवै राव। 
करि वहु विसरु सत्र के जाय । जुद्धकाल भगे भहराय ॥ ७६॥ 
कीने सब अदृष्टि के होय । यह गुन आरस करो न कोय । 
§ जदयपि रामचंद्र जगनाथ । तिन्ह उद्यम -कीनो हाथ ॥ ८० ॥ 
ले हरि संग सरार रद्र । लदमी पार . मथे ससुद्र। 
ताते राजा उद्यम करैः । उद्यम करिये कमेतरु फर॥ ८१॥ 
( श्लोक ) 
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीदेवेन देयमिति कापुरुषा वदति । 
दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यतने छते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः ॥ =२॥ 
( चौपही ) 
सत्रि जीते जग ` जस कै । भूमि हिरन्य मित्र को लहै । 
मित्रहि लहै ओर भू लदै। ताते सोँचदहि को संगै ॥ ८३॥ 
इदि बिधि चासथौप्दिसि को" लहै । तासो जगत बड़ चप कहै । 
जौ अतिसन्र॒ करै अपिसेव । ताकी सेव तजे नरदेव । 
ताकी प्रीत्ति बुराई दोय। मारे भलो कटै सब कोय ॥ ८४ ॥ 
` (श्लोक) 
` शत्रोरत्यन्तसैत्रीं च स्तोकमैत्र विवजेयत्‌। 
श्र संयेन्तद्विरोघेन प्रतिष्ठा तस्य घातने ॥ ८५॥ 
( चौपही ) 
अविचारी दंड न संचरै। मंत्र न कहर प्रकासित करे। 
लोमिन धन न सौपिये जीति । अपकारिन सो करे न प्रीति। 
लोम मोह मद्‌ तेः जो करै । जब तब कता को घटि परे ॥ ८६॥ 
( श्लोक ) 
नोपेत्तित कचिहंडं न च मंत्रं प्रकाशयेत्‌ । 
विश्वसेन्न त॒ लब्धेभ्यो विश्वसेन्नापकारिषु ॥ ८७ ॥ 
( चौपदी ) 
देसे नरपति होत सुजान । गुर लघु मध्यम ुनहं निधान । 
अपने पुरुषागत की रीति । अयुभ छ्मौडि सुभ भ्रगटति प्रीति ॥ ८८ ॥ 








[ ८० ] तिनह"-जतन किये मारौ दसमाथ (समा)। [८९ कमं-काम ( भारत ) | 
७६ < 


६५२ वीरचरितर | 


राख तिनकी धरनि .अरसेष । लेहि ओर बहु विक्रम॒बेष । 
तिनकी देनी प्रतिदिन देइ । च्मोरदि देइ जीति रन तेद ॥ ८६ ॥ 
कुल पालि सुनि हरखे गाथ । रेसे नरपति शगुरमन नाथ। 
होहि जे अपने पिता ससान । मध्यम तिनसो कहत सुजान ॥ ६० ॥ 
तिनपर राखी जाइ न प्रजा | दई न जाइ दुष्ट को" सजा | 
नाहिन कहू धमे की सुद्धि। पेसे लघु चप दोयं वुद्धि ॥ ६१ ॥ 
खारथ परमारथ को साज । इदि बिधि राजा कीज्ञे राज । 
मारहु सनिः मित्रनि राखि । बस्य कर जग सोँचो भाखि ॥ ६२॥ 
जीति भूमि राजा की लेह । विभ्बप्रीति राजा को देहु । 
जतन देन के दै दान । ते सब दीजहि नुद्धिनधान ॥ ६६॥ 
( दोदा ) 
एक एक देत न बनै ताते पति उदर । 
गरामदान संग देत सव दान एक ही बार || ६४॥ 
( चोपही ) ` 
राजधमै बहु तिनि जान । बुधिवल लीजत हे पहिचान । 
कहौ" कँ लगि बुद्धिनिधान । तुम खसशूल स वेज्ञ सुजान । 
तुमसे राजन को उपदेख । उयो द्धीरोदय जोन्ह भ्रवेस ॥ ६५॥ 
( दोहा ) 
तिनसो कहत न धूमियै हमे. राज के कमे । 
जनके जानत जगत जन पुरुषंगत के धमे ॥ ६६॥ 


। ह इति ्रीमस्छकलभूमडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेवचरित राजघर्म- 
वणनं नाम विंशतिएकादशमः प्रकाशः ॥ ३१ ॥ 


॥पोीििणणणौीिषी 


२९ 


भ्रीवीरसिंह उवाच ८ चौपध ) 


दान कहत तुम अरति सुख पाय । सासन हम पे मेरि न जाय। 

(= (नस श, ~~ 
अपनो कुल सब बोल प्रज । दैन क्यो तो दीजहि राज॥ ९ ॥ 
चरपति काज कद्िजै रानि दान । उत्तम मध्यम अधम विधान । 


[६१ ] दयं ०-परहै करुद्ध ( भारत ) । [ ६३ ] जीति-जिती ( भासत ) । 


वीरचरितर ६०३ 


दान उवाच ( चौपदी ) 
देव देवरिषि सहित व्रिवेक ] ब्रह्य ब्रह्मरिषि जि है अनेक ॥ २॥ 
सव जत्र मृत्तिकानि को आआनि। सव ओषधी मंत्र सब जानि। | 
कृरत सीस अभिपेक उदोत । ते नरपति अति उत्तम होत॥ ३॥ 
( श्लोक ) 
देवैश्च देवर्षिभिश्व यश्च ब्रह्मपिभिस्तथा । 
मूद्धामिषिक्तो विधिना स राजा राजखत्तमः॥ ४॥ 
( चोपही ) 
वेदवेत्ता विप्र अनेक । जिनके सीस कर अभिषेक । 
महा चपि सो मिलि नरनाथ । तिनकी जनह मध्यम गाथ ॥ ५॥ 
( श्लोक ) 
मूद्धौभिषिक्तो विधिना तब्राहमणेवेदपारगेः। 
उत्तमैनेरदेवैश्च स राजा मध्यमो मतः॥&॥ 
( चोपही ) 
कालदेस बिन. विना विधान्‌ । जैसे तैसे बिभ्र अजान । 
जिदं तिद जल अभिषेकहि करे। ताको साधु असाधु उच्चरे ॥ ७ ॥ 
| ( श्लोक ) 
कुलीनैः कतीनैवौ ब्राह्यणोर्योऽभिषेकवान्‌ । 
पूतापतजलै्यैश्व स वै राजाधमो मतः॥८॥ 
प, ( चोपदी ) 
राजा यह कुलक्रम को राज । अरु याको है उत्तम साज। 
तक्रो श्रद्धा सो संग्रहै । फल अनेक जस आपुन लै ॥ ६ ॥ 
हमै" देव जानै सव कोय । तिनको दरसन अफल न होय । 
तुम पै हम प्रसन्न है" चित्त । अभिमत बर मागहु खेप भित्त ॥ ९०॥ 


वीरसिह उवाच 
सुनिजै दान देवमति मित्त । जौ प्रसन्न तुम हमको चित्त । 
सागरतीर जु सरित असेष। सप्तरीप सत्तिक्रा सुबेष ॥ ११॥ 


सव ओओषथी सकल फल रत्न । सकल वेद कै मत्र सयत्न । 
इनहि आद्रि अपने परिवारः । बोलो दान सबै व्याहार ॥ १२॥ 


जः ॐ = त च यजाः भत यकः 


[७] श्रसाघु-त्रधम ( समा )। [६ ] फल०-श्रागम्‌ निगम रोति यह्‌ कै | 
( सभा )। । । 


६०४ तीरचरित्र 


बिधि सो" हमको दीजे राज । हम पर कृपा भई जो आज । 
या सुनि दान कष्य सुख पाय । करिजे सृप-असमिषेक-उपाय । 
आए घम सहित परिवार । बाजि उठे दुंदुभि दरबार ॥ ९२॥ 
( कवित्त ) 
सोहत परमहंस जात सुनि खख पाय इति सु संगीत मीत. बिद्ुध बखानिये । 
सुखद सकति सम॒ समर सनेदी बहु बदन विदित जख 'केसोदासः गानिये | 
राज्ञे द्विजराजपद भूषन विमल कमलासन भ्रकास पर दारभरिय मानिये । 
देसे लोकनाथ कि विलोकनाथ नाथ कैधो कासीनाथ बीरसिघ जगनाथ जानिये ॥१४॥ 
( दोहा ) 
बीरसिघ यौ देखियो सकल धमेपरिवार | 
पने अपने चित्त मे वादे तकं अपार ॥ १५॥ 
( चोपही ) 
तव कने आतिथ्य अनेक ! खद्धासदित धमे सविवेक । 
पूजा करी आद अंग । सन करम वचन युदित अंगच्रंग ॥ १६॥ 
ज्ञानसदहित पूजे विज्ञान । पूजे देव॒ सवे सबिधान । 
पूजि पाय परि ठाद भए । अर॑जुलि जोरि विनय_ वहु ठए ॥ १७॥ 
सुनहु जगतभिपालक धमे । आजु सफल सए मेरे कमे | 
मोपै कियो इतो अनुराग । मेरे पुरुषनि को बवङ्भाग॥ १८॥ 
( दोहा ) | 
पूजा करि बह विनय करि बीरसिघ नरदेव । 
बैठारे सिहदासननि सोभन देवी देव ॥ १६॥ 
( चौप्ही ) 
तब तिहि समय विजय सुख पाय । की बात नरपरतिहि सनाय ॥ २० ॥ 
विजय उवाचं 
महाराज के शुन अवदात । हमको मिले दिगंतनि जात । 
तिनि उराहनो दीनो हमे । जौ सुनिजे तु कहो ` इदि समे । 
राजा सुनि सिर नीचो क्रियौ । तिनको" कदय कहन तिनि लियो ॥ २१॥ 
( कचित्त ) 
५ ध देन भान 4 चन इन हमही सो प्रवल प्रताप नर हारे है । 
दा हमहो वदाय बड़ाई दई राजन्‌ के राजा आनि पायें सव पार है । 
ताको तोंहुमारौ वात चरवौ  लजात सुनि जगे कहा करिहौ विचार यौ बिचारे है । 
राजा बीरसिधदेव रावरे सकल गुन एेसो कदि दसू दिसानि पाडं धारे है" ॥ २२॥ 


क ~ 
(र 2 द 1 


१४ | जगनाथ-जगजिय ( भारत ) | 





॥ दि त 


वीरचरित् ६०५ 


उत्साह उवाच ( चौपदी ) 


यृपतिमुक्कटमनि विरसिंघदेव । दारिद डरपे तुम्हरे भेव । 

विधि सो विनय कस्थो तजि लाज । हम सव सुनी सु निजे राज ॥ २३॥ 
( सवैया ) 

छोदह जू क्ररतारपन्यो तुम कासीनरेख च्रथा करि डारे । 

परापने हाथनि नाथहू तो जिनके सिर राज कै अंक सुधारे । 

एसे सुरेषनहू के मिटे निं जो जन तीरथजाल पखारे । 

हवे गए राज तदी" ते जदी नर बीर नरप्पति नेक निहारे ॥ २४॥ 


वैराग्य उवाच ८ चौ) 
नरुपति तुम्हारे स्रु अनंत । इहि बिधि देखे भूमि भवंत ॥ २५॥ 
( कत्रित्त ) 
हंसन के अवतंस रचे कीच रुचि करि युधा सो" सुधारे मठ कंच के कलस सो । 
गंगाजू के अंग संग जञुना तरंग बलदेव को वद्न र्यो बारुनी के रस सो  । 
केसवः कपाली-कंठ-करूल कालकूट जेसे अमल कमल अलि सोहै ˆ निसि सस सो । 
राजा बीर सिघजू के त्रास वस भारे भूप मागे फिर ` भूमि च्रड एेसे खपजस सो ॥२६। 


जय उवाच ( चोपदी ) 
सुख दुख सहित सकल परिवार । हमहि सिले इहि भांति अपार । 
बहुधा विपति संपतिनि सने । राजा तुम्हरे अरि मांगने ॥ २७॥ 
( सवैया ) 


चामीकर मनिमय पाटसूत संकलित केसवः सहित सुख दुखनि अपार के । 
मूषननि दूषननि भषित दूषित भूप भृत अयौ ` भेवत फिर ` दीह देख पार के । 
वाजि गज वाहिनी चलत जिन पाई बीर सुंदरीनि लीन करे कर करतार के । 
बीर सिघ जाचकर विहारे बटुखनि बोधि पूरित कपूर चूर बोँधे बैरी छार के ॥२८॥ 
धयं उवाच ( चौपही ) 
महाराज सुनिजै रनरद्र । प्रगट करे तुम दान-समुद्र्‌। 
अति दीरघ अरति सोभा सने। कि न. जाय देखत ही वने ॥ २६॥ 
( कनित्त ) 
'केसोदासः सुबरनमय मनि जलजात तुंगनि तरंगनि तरंगित बिभाति है। 
जाचफ़ जहाज लाख लाख लाख अभिलाख जात मरि भरि लै सिहात दिनि राति हे। 
उङ्किउड़िजातिजितदेवैहो सु तित तित पविपचि पैरिपैरि अति अङलाति है। 
कीरति-मराली राजसिधनि की वीरसिघ तेरे दान-सागर मे ` बूडि बूडि जाति हे ॥३०॥ 


णि 2 1 0 


[ ३० |] मनि०-मनिमय जलजात संग तंग तरल तरंगनि निहत है ( सभा) । 
ही सु-ताहो । ( बही ) 


६०६ वीरचरिजि 


द्मानंद उत्राच ( चोष्दी ) 
महाराज तव ॒दुख्ख ॒दुरंत । पाप युकारत आरतवंत । 
विधि सो" कदत भमि हम तजी । अब हम बसे निकट की सजी ॥ ३१ ॥ 
( कनित्त ) 
कहौ करतार हम कहा कहै ` वीरसिघ कल्िजुग दी मेः कृतजुग अवतास्थों है । 
विक्रम बितप मट भोगमाग अगसर सेनापति तेज प्रेमही सो श्चति पास्थौ है। 
केसोदासः गान म्यान सकल सयान सोच दान के सुद्र मे दरिद्र वोरि मास्थो, है। 
राज की धुरा लै धीर धरी धाम ही के वंध भूमिलोक ही मे“ सत्यलोक को 
सुधास्थो है ॥ ३२॥ 
भाग्य उवाच्‌ ( चोप ) 
जँ जदो हम गए नरेख । तर्द तदा तो खुजस सुख । 
जल थल पुर पटटून बन वाण । सुनियत तेरे वहु अनुराग ॥ ३३ ॥ 
( कवित्त ) 
केसोदासः सावकास तारिकानि सो अकासतारनि मे" चंद सो प्रकास दी करु हे। 
वसुधा के आआसपाख सागर उजागर सो सागरमे , गंगा कैसो जल पसरतु हे । 
नागल्लोक सेषज्‌ू सो देखियतु सुख पाय सेषजु नने" सत्य कैसो वेषि धरतु है । 
बोरविच थारो जस लोक लोक पूजियत नारद सो सारद वै राम सो रस्तु है ॥३४॥ 
( चोपदी ) 
बात सुनी जव सुखकारिका । वृति दै सुक सो खारिका। 
पराक्रमं उवाच्‌ 


सुनिये वीरसिघ शुनम्राम । मारे सुभट जु तुम संत्राम। 
निसिबासर आनंदनिधान । देखे हम दिवि देवसमान ॥ ३५ ॥ 


( सवया ) 


केलि करै“कलपद्वम के बन मे तिनके संग देवकुमारी । 
अचित हास करे जनु देहलता हरि चंदन चित्त सुधार । 
लोक त्रिलोकन को सुख चकन मानु दिये सुरलोक विहार । 
बीर नरप्पतिजू जिनके घिर तोरत वे तरवारि तिहारी ॥ ३६॥ 


प्रेम उवाच ( चष्दी ) 
देव राजपुर द्वार पुकरार। दारिद की त्रिय सुनी अपार ॥ ३७॥ 





[ ३३ ] बन-तर ( भारत ) । सुनियत०-पूरि रहे करि श्रति ( सभा ) | 


* । षं 


(त रा 


वीरचरित्र ६०५७ 


( सवैग्रा } 
कोपि उटी बिधिहू ते सुबीर नरप्पति दान कृपान्‌ की तारा । 
कत हमारो क्रिये वहु खंड बहाय दिये तिनकी जलधारा। 
च, छर, ५०/ क, ९९/ हे च्चै भ्ठ {= कर) 
केसी करे ` हम कासो कहै जु वचै करि केसवः कोन की सारा। 


५४ 


यो बहु वार पुरंदर के दरवार पुक्रारति दारिद-दारा॥३८॥ 
सारिका उवाच ( चण्डी ) 


कियो सोभन युक अवदात । मोसो वीरिघ . की बात। 

मायौ सभा धर्मपरिवार । जिनको वेदन माँ विचार ॥ ३६॥ 

वान्यो मेरे चित्त विचार । बीरस्िघि काको अवतार ॥४०॥ 

( कवित्त ) ` 

किधो " युनि तपन्रद्ध केसीदासः के ऊ सिद्ध देवता प्रसिद्ध भूमि भूपति कहाए है ˆ । 
गुनगनज्ुत सोहै * मेरे तन मन मोहे" वीरसिंघ को हे सुक तेरे मन आए है| 
जिन लगि दीजै दान तीरथनि कीजै न्हान सुनिजे पुरान बहू बेदनि जु गाए है" । 
आवत न मन कदि मावे न बचन कदि वत न तन ति तीं नैनन मे * आए है ॥४१॥ 


( चौपदयी ) 

सुनि सुक कीनौ चित्त विचार । अपने उर कीनो निधौर। 
शुक उवाच 

भली कही ते“ बुद्धिनिधान । मोपे सुनि सारिका सुजनं ॥ ४२॥ 
( कचित्त ) 


याके उर अकबर साह मेरे केसोदासः जाके नाही रुचि परतिय परधन की । 
सोधिसोधि तंत्रजंत्र जपिजपि मूलम अयौ ज्यों लीनौ मार त्यो त्यों बाद ज्योति तन की 
लहुरे ते" सबही को जेठो भयो साहि के खु अजहू न जान्यौ तै" तुचरेसी मूढ्‌ मन की । 
धमेपरिवार सब जाके दैन आयो राज बीरसिंघ नररूप कला नारायन की ॥४३॥ 
( दोश ) 
सुनि खक सारो के बचन सोभन सुखद अपार । 
सुख पायौ मन क्रम बचन सकल धमेपरिवार ॥ ४४॥ 
८ चौपही ) 
एही समय चिप्र इक रंक । आयो सभामध्य निरसंक। 
फटे बसन दुबैलता सव्यो । चप के दोडइं सवेया पन्यो ॥ ४५॥ 





[ ३८ ] की तारा-क्रिनारा ( भारत ) । के दसत्रार°-द्वार पुकारति दारिद दुःख की दारा 
( वही ) । [ ४१ ] ति तौ-निते ( भारत ) । 


६०८ वीरचरि्र 


( सवैया ) 
श्रे दीजतु पेद दीजत्‌ दीबोई चर दह त्रत धासथो । 
दीजत्‌ है अध उरधटहू बर बेठेह देत दिंसान निहास्थो । 
ले बहु दीजतु दै बहु दीजतु केंसवः दीबोईे दीबो बिचास्थां । 
एकी बीर नरप्पति एक जिनै बडो दीवे को हाथ पसास्यो ॥ ४६ ॥ 
( कवित्त ) 
देस परदेस के कहत सब जनपद किधौ" ऊसोदासः कौन तंत्र नयो नय को। 
महाराज मधुकरसार्दि-खुत बीरसिंघ किधौ" जग जंत्रहै दरिद्र छुद्र छ्य को | 
सोकगत सरनागत बिलोकिजात किध किध ` लोक तीन साभ लोक है अभय को । 
सुनतदी भागि जात बैरी सव सची कहो ` नाम यद रावसो कि संत्रहै बिजय को ॥४७॥ 
( चौप्ही ) 
यह्‌ सुनि रीफिरही सव सभा । म्रगटी उरि दान की प्रसा। 
महाराज सुख पाइ समोद । चितए॒ छृपाराम , कौ कोद्‌ । 
कृपाराम अति हरषित गात । कदी प्रगट दज को यदहं बात ॥ ४८ ॥ 


( दोदा ) 
जा कारन श्राए इहो सोगहु विग्र सभाग । 
हय गय हाटक हीर पट धाम भराम बहुं वाग ॥ ४६ ॥ 


विग्र उवाचं ( सवया ) 


रन मारित कौ"कोड.केसव' वादी कौ ताते निरुधयस मारो । 
क अव मारिवो छँ डियै वाको के वा पहं मारत मोदि उबारो । 
बीर नरप्पति देव उते वह हौ" इत मानस विप्र विचारो । 
मारत हौ प्रमु दारिद कौ“ बह मारत मोक जानि तुमारो ॥ ५० ॥ 
( दोहा ) 
ग्राम चारि गंधे दस दाथी बीस र्मगाय | 
कृपाराम दीन्हे द्िजहि अरे पट पहिराय ॥ ५१॥ 


शुक उवाच ( कभ्त्त ) 

देन कदि आए दीनो हरिचंद लीनो रिषि सरनागत के सु सारे सिवि दान कीनो है। 

केसौदासः रोसबस दीनौ है परसुराम बलिहू पै वावन त्यौ छल करि लीनौ हे । 

बाप कौ बिदायौ घन दीनौ भोज पंडितनि त॒मही ` चलायो क्ट मारग नवीनो है। 

संकट कौ * राजहू कौ “ गुनी अनुनी ह कौ बीरसिघ एेसो दान काहू ने न दीनौ हे ॥५२॥ 

[ ४७ ] सब-बहु ( सभा) । [ ४६ | माँगहु°-कहौ चिप्र बड़भाग ( भारत ) । 

[ ५० # निर्दम-निरच्तय ( भारत ) ; बिना दय ( समा )। [ ५१] ब्रौरे०~श्रौर सुप 
( सभा , । 


सारिका उवाच 


कारेकारे तम कैसे प्रीतम संवारे बिधि वारिवारि डारौ गिरि केसौदासः भाखे है 
थोरे थोरे मदन कपोक्ञ एूले शूले त सोहै जल थल बल थानसुत नाखे है* । 
घंटा ठननात नाद्‌ घने घुंघरानि भोर भननात भुवपति अति अभिलाखे है“ । 


के भर, ५९/ 


दुरजन मारिबे को दारिद्‌ विदारिते कौ बीरस्घ हाथियै हथ्यार करि राखे है.॥३॥ 
( चौपही ) 
यह सुनि कल्यो पाय सुख दान । दोड सुक स्पररिका सुजान । 
कीनो बहुत अघ्ुभ को भोग । ताहि भोगियै नक्र ससोग॥ ५४ ॥ 
सारिका उवाच ( स्वैवा ) 
कामगवी कलपत्तरु कामना पाद्ये दान जु दान दिये को। 
साधन साधत होय जो है सनोकाम को पारस पंज धिये को। 
जारत जौ जरि जाय जरा गुन केसवः कौन पियूष पिये को । 
भागही भो मगिहै भव तो परिनाम कहा हरिनाम लिये को ॥ ५५॥ 
( चौपही ) 
यह सुनि बोल्यो धम प्रधान । साघु साधु सारिके सुजान । 
हरि की नगरी अपवबल लद । इतनो कहत संखधुनि भई । 
आहे राज लेन की घरी । आय गनक यह बिनती करी ॥ ५६॥ 
इति भ्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्चीवीरसिंहदेव चरिते धर्म॑समागम- 
वणंनं नाम विंशद्धादशतमः प्रकाशः | २३२ ॥ 





द्‌ 
( चौपही ) 


फालरि भेरि रुजावरि बजै* । जँ तदं दीरघ दुंदुभि सजे ` । 
जह तद प्रमुदित लोग अभीत । जह तदहं सुनियत मंगलगीत ॥ १ ॥ 
जहं तहँ वेद पदे द्विजजाति । जँ तहं होम होत बहु भोति। 
लीपी धर चंदन जल चारु उपरि बितानन - परिवार ॥ २॥ 
हेमदलनि मरकत मनि खची । तिनके बदन माफ है सची । 
बिच विच हीरा मानिक लरी। बिच बिच मुक्तन की फालरी॥ २॥ 
कंचन कलस जरायनि जरे। उञ्जल फलक दिव्य जल भरे। 








क [ ५४ ]कद्यो०-कदि सुख पायौ ( भारत ) । भोगियै°-रोग ये जनक संजोग ( वही )। 
[५५ | कौन ०-कौ जनु एक पिये को ( भारत ) । परिनाम-परिमान ( सभा, मारत ) । 
७७ 


६१० 


वीरचरित्र 


सिघासनदुति मन मोर्दियो सोभन सभामध्य सोदियो ॥ ‰ ॥ 
स्तान दान कीने सुभकमे। तापर _ चप बैठारे धम| 


छत्र सीस पर धीरज धस्थो । ससि सो मूतमयूखनि भस्थो ॥ ५ ॥ 
हप प्रेम कर दरपन लिये । मानं निमलता के दिये। 
बलि बिक्रम कर लिये हथ्यार। बान आर्नद्‌ कै परिवार ॥ £ ॥ 
रानी पारवती तिदिः काल । बोली सुमति सत्ति तिहि बाल । 
ज्ञोरी गहि बिबेक विचारि । बाम असख सोभी सुखकारि ॥ ७ ॥ 


अति उतसाह तेज कर धरी । जयहू बिजय छबीली इर । 


भोग भाग करि समनविधान । अति आचार खवावत | म ॥ 
बिद्या अरु श्री ढारत चौर । बीरसिघ चपतिन सिरमौर । 

छमा दया सजनी सुख सिद्धि । खबद्धा मेधा सुचि रुचि बद्ध ॥ ६॥ 
रानिहि देखि सकल सुख बढ़ी । सारो सुखद सारिका पदी॥ १८॥ 


( सवेया ) 
भोजन भूषित भूषन भूषित दुख्ल दसा सबही की हती सी । 
प्रात ते दोजत है अधिराति लौ कोटि करी जिन एक रती सी । 
देव सराहत देवी सवै नरदेवी सराहति दंदुमती सी । 
होय न ठेखी जौ फेरि रचै विधि पारवती स्िव-पारबती सौ ॥ ११॥ 
( दोहा ) 
धस सकल परिवार सो” संजुत ज्ञान विवेक । 
अपने अपने अंस दै क्रिये तिलक अभिषेक ॥ १२॥ 
( चोपदी ) 
जव अभिषेक धर्म करि लयौ । जय जय सब्द सकल जग भयो । 
प्रथमहि प्हिराए द्विजराज । द्वीतर भिश्च अमित कविराज ॥ १३॥ 
सुति सुधमेतरु विर बलाय । जुक्ति उक्ति जोगी सुखदाय । 
पहिराए गनि परम पविन्र । जानि मानि सब गुननि विचित्र ॥ {४॥ 
सिगरे शरोदित गुरु कविराज । देत असीस चिरजिय राज । 
पिरे मानसाहि बुधिवंत । पषिराए भैया भगवंत ॥ १५ ॥ 
दै दे वर अवर कबिराज। पुरी परगने भूषन साज। 
बोलि जुकारराय सुखसराज । पदिराए कीन्हे जुवराज ॥ १६॥ 
पदिरयाए हरधौर कुमार । प्रबल पहारखान बलसार । 
बोले बाधराज रनधीर। चारु चंद्रमनि बुधि गंभीर ॥ १७॥ 


७ | सत्ति०-सत्त भूपाल ( सभा ) । [ ११ ] भूषित भूषन ०-भूषित भूषित दीरघ 


(सभा) । सिव-सम ( भारत ); संकर ( सभा ) । [ १४ | ख॒ ति०-ख्‌ तिधस भीतर मिश्र 
( सभा ) । [ १५ ] देत ०-भूषन दिये श्रमोललिक साज (सभा) । मान° -मान सदित (वदी) । 
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अर भगवानदास सुख पाय । पदिराए बहुत सुखदाय । 
पुनि पदिराए नरहरिदास । छृष्नदास श्रु माधौदास ॥ १८॥ 
देसि पहिराए बेनीदास। अति हृलास सो“ तुलसीदास । 
बहुरि बसंतराय पदिराय । पुनि पहिराएण खँडिराय ॥ १६॥ 
बोले छृपाराम सुखकारि । पदिराए पट भूषन धारि। 
कटि बोधी अपनी तरवारि । पहिरायों तिदिः को परिवार ॥ २०॥ 
करि अपने मन प्रेम प्रकरास | पहिराए द्विज कन्हरदास। 
जेन खान पददिरायों गोर । बोलि बसंतराय, तिदिः ठर ॥ २१॥ 
पदिराए बड़गूजर सूर । चंपति केसवराय समूर। 
आदि प्रधान अलोभ अभूत । पहिराए सुंदर के पूत॥२२९॥ 
दुर रावत ॒युतनि समेत । पहिराए सब कारज दहेत। 
सुबुधि दसौधी साहिबराय । पिराए बह भांति वनाय ॥ २३॥ 
कायथ पदिराए बुधिवास । कमलपानि नारायनदास । 
पहिराए सव सनन समाज । सिगरे देस देस के राज॥ २४॥ 
नेगीदल परिगहु उमराउ । पदिराए अति उपञ्यों चाउ। 
पहिराए मरहरिया भारि । महते बह मांगने विचारि ॥ २५॥ 
एक द्विजनि पादारघ दए । एकनि व्रृत्ति दान रुचि रणए। 
जब सब लोग लए पदिराय । बोलते छृपाराम सुख पाय ॥ २६॥ 
जाके मन जेसी रुचि होय । लोग असीस देह सब कोय ॥ २७॥ 


सदाचार उवाच ( सवैया ) 


राम के नामनि प्रात उठो पदि हे सुचि संततई जु अन्दैजै। 
पूजि जथाबिधि केसव को पुनि दान दे राज सभा सहं जेजे। 
भोग लगै भगवंतदहि भूपति भोजन कै निज मंदिर अज । 
राज करौ चिर बीर नरेस॒नरेसनि ले जगती जस बेजे ॥ २८॥ 


सत्य उवाच ( दोह ) 
सत्य सबै हरिचंद्‌ चयो बीरसिंघ नरनाथ । 
 प्रतिपाल्यौ पालहु जगत अयो ` राजा रघुनाथ ॥ २६ ॥ 
ज्ञान उवाच ८ कनित्त )} 


मव को उतास्थौ भार उतरथौ ज्यौ “निजमार धरथौ भूमिभार फनपति के फनकञ्यो । 
साधिजय समै साधु साधतव्यौ* सलु सव सोधि सोधि सिद्धि बस करहु गनक ज्यो । 
भ्र॑य छोरि तौलि तापि ताडजै तरुन मन छेदि छेदि केसोदास' कसिजे कनक ज्यो । 
महाराज मधुकरसादि-सुव बीरसिघ चरु चिरु राज करौ राजा जू जनकञ्यो ॥२०॥ 


[ २० ] पदिराए्‌ पट ०-सौप्यौ राजकाज को भार ( सभा ) । [ २२ ] केसवराय- 
केसषदास ( सभा ) । [ २५ ] नेगी ०-नेगी दंपति वह ( सभा ) । 


६१२ वीरचरित्र 


लोभ उवाच ( दोहा ) 


` प्रथु ज्यौ प्रभ्वी पालिजे सवे रतन दुहि लेह । 
लोभ बद हरिभक्ति को जसं सौ ` करो सनेह ॥ ३१ ॥ 


पराक्रम उवाचं ( कचित्त ) 


काल कैसो दंड असिदंड युजदंड गहि धिक्रम अखंड नवखंड महिं मंडिय | 

मत्तगाजमुंडन के वलिवंड सुंडादंड कुंडली समान खंड खंड नव खंडिय । 

तरल तुरंग तुंग॒ कवच निखंग संग ॒चमू चतुरंग ट संग करि छंडिये । 

राज करौ चिर चिरु बीरसिंघ नरसिव जीति जीति दीद देस सनरुन को” दंडिये ॥३२॥ 
आनंद उवाच ( दोहा , 


राज करो आनंदमय बीरसिंघ सव काल । 
कहि केसवः संकलित कुल भूतल के सुरपाल ॥ ३३ ॥ 


उद्यमन उवाच ( सवेय। ) 


(8 -, 


तेरह मंडल मंडित दहै अुवसंडल को सुख साधन कीजे। 

राज बद धन धमे वदौ दिनदही निदि बैरिन को ल द्वीजे । 

मित्रन सो ` भित्ति मंत्रिनि सो सिलि केसबः उद्यम को मन दीजे। 

बीर नरप्पति श्रीपति ज्यो जयश्री रनसागर ते मथि लीजे ॥ २४॥ 


विजय उवाच ( दोहा ) 


राजा बिरसिंघ देव चिरु राज करौ युवच्रोक। 
ङस लव अयां जह जाउ तह विजय होय सव लोक ॥ ३५ ॥ 
प्रेम उवाच ( सवैया ) 


देवन कौ अुवदेवन की दिनि सेवन की रुचि चित्त बदौ जु। 
हय कौ गय की जय कौ जस की सिगरौ जग जोति-समूह मदौ जु । 
धमेविधाननि श्रीहरिगाननि वेदपुराननि जीभ पदौ जू । 
तीरथन्दान सो सुद्ध सयान सो जुद्धविधान सो“ प्रेम बद जू ॥२६॥ 


भोग उवाचं ( दोहा ) 


शराखंडल ज्यो" भोगिवो भूमंडल के भोग । 
वलि ज्यां बावन वोधिकैदूरि करोगे रोग ॥ ३७॥ 





३२ | दीह देस०-दुज॑ननि दीह दंड (सभा)। [३५ ] व०-भूपाल 
इ) | । लोक-काल ( वही )। [२६ ] वेद०-दान्रमाननि ( सभा ) । सुदध-सत्य 


हा 
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दान उवाच (कवित्त ) .. 


एेसे* दीजे दासनि अरभयदान वीरसिंघ जैसे नरसिंघ प्रहलाद राखि लीने है. । 
ठेसे ` दीजै भूखन कौ ˆ भोजन भवन हरि जैसे" दिये हरखि खदामा श्लौ नवीने है। 
ठेसे ` सरनागतन दीजे जू वड़ाई बहू जैसे रामदेव वदे विभीखन कीने है| 
एेसे दीजे नोँगनि बसनदान केसोदासः जैसे" मेरे दीनानाथ द्रौपदी कौ दीने दै*॥३५८॥ 


उदय उवाच ( दाहा ) 


राज तुम्हारे राज को उद्य होय सर्वं काल । 
प्रमु पियूषनिधि को प्रगट अयौ प्रभाव भुवभाल ॥ ३९६ ॥ 


विवेक उवाच ( कुवत्त ) 
तुमको जू देय मन ताको ` तुम देव धन चाहे वुम्है" चित्त मे“ खु चौ रोर चादियै। 
तुमको . वड़ो कै जाने ताक बड़ाई देउ सपनी देदि दुख दुखदी सु दिये । 
जोई जोई जसे ` भजे तादी तादी तैसे“ भजो केसौदासः सवी की मति अवगाहिये । 
बीरसिंव जुग जुग राज करौं इहि विधि थिर चर जीवन की जीविका निबादहिये।।४०॥ 


भाग उवाच ( दोहदा ) 


राज तुम्हारे भाग को भव मे” बहे प्रताप । 
सब कोई वंदन करे गंगा के सम श्राप ॥ ४१॥ 
( कवित्त) 

बैठे एक छत्रतर ह सव दिति पर सूरज लकलस राह हित मति हौ । 
तिक्तवामलोचन कहत गुन = 'केसोदासः विद्यमान लोचननि देखिजत अति हौ । 
अकर कहावत धलुष धरे" केसोदास परम कपाल पैछृपान कर पति हो । 
चिर चिरु राज करौ राजा वीरसिंघ तुम लोग कै * नरदेव देव कैसी गति हौ ॥४२॥ 
चिन्रही मे मित्र बनेसंकर बिलोक्रियत व्याह दी मे ˆ नारिनि के गारिनि को काज है। 
ध्वजे कंप-जोगी निसि चक्र है बियोगी कटै ऊसोदासः मित्रसोगी ङम॒द-समाज है । 
मेधे तौ धरनि पर गाजत नगर घेरि अपजस डर जस दी को लोभ आज है। 
राजा मधुकरसादिुत राजा बीरस्िघ चिरु-चिरु राज करो जाको एेसो राज है ॥४२॥ 


कन्हरदास उवाचं 


अमलचरित्र तुम वैरिन सलिन करो साधु कहै साघु परदारभ्रिय अरति ह। 
एकथलथित पै बसत जगजनजिय द्विपद बिलोकियत बहुपदगति हो। 
भूषन बसनजुत सीस धरे” भूमिभार भूपर ष्ठिरत सु अभूत सुवपति हौ । 
राजसिघ लीन्दे* साथ राखो गाय बाम्हननि चिरजीवो बीरसिघ अदयुतगति हौ ।४४। 


॥ ३६ | छ सभा ) । [ ४२ ] कुल०-कमल कुल हरि ( भारत ) | 
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छीतर्‌ मिश्र उवाच 


जीवै चिर बीरसिव जाको जस 'ॐसौदास' भूतल है आसपास सागर को बास सौ । 
सागर को बड़भाग चेष सेषनागनि को सेषजू मे" सुखदानि वितु को निवास सौ । 
बिस्नुजू मे“ भूरिभाव भव को प्रभाव जसो मवजू के भाल मे बिभूति के विलास सो । 
भूतिमाह चंद्रमा सो चंद्र मे सुधाको चख अंसन मे सोहै चाख्चंद्र को प्रकास सो ॥४५॥ 


राजा बीरसिच नरसिघ जीति राजसिघ दीरघ दुसह दुख दारुन बिदारिये | 
केसोदासः म॑त्रदोष भित्रदोष ब्रहमदोष देवदोष दीनदोष देस ते" निकारिये । 
कलही कृतघ्नी ऋर सारे मदिमंडल के बलिबंड खंड खंड खंड करि डारियं | 
बंचक कठोर ठेलि कीजै बट आठ आठ पाठ कठपाठ करी काठ मारिये ॥४६॥ 


साहिवराय उवाच 


्ैरी गाय बाभन को कालै सव काल जँ कचिङुल ही के सुबरनहर काज है । 
गुरुसेजगामी एक बालके विलोकयत साततंगनि ही के मतवारे केसो साज है। 
अरिनगरीनि भ्रति करत अगम्यागौन दुगनिदी “केसौदास' दुगेति सी चाज हे । 
राजा मघुकरसादिसुव राजा वीरसिव चिरु चिरु राज करौ जाके एेसो राजु हे ॥४७॥ 


उद्यमणि भिभ्र उवाच 
सब सुखदायक हौ सब गुन लायक हौ सव जगनायक हौ अरिद्धल-बलदर । 
आखर दुह के रीभि पाखर वनाय वाजि बाखर बनाय गजराज देत राजवर । 


चिर चिर जीवौ जग राजा बीरसिघ तुम केसौदासः दीवो करै आसिखा असेषनर । 
हयपर गयपर पलिग ॒सुपीठिपर अरिउरह पे अवनीसखन के सीसपर ॥ ४८ ॥ 


दुजैन कमल कुम्हलानेदै रहत मित्र पूलेदई रहत बलय  सुखवास जु | 
चिद्ुरेई रै" चक्र च कई ज्यौ "आटो जास चौँकि चकि परे" चिन्त चो कोद त्रास जू ! 
बीरसिघ राजचंद तेरे मुखचंद्रमा की चंद्रिका को चारु निसिवाखर प्रकास जू । 
सोई कीजै सादिवससुद्र मधुसादिुत देखिवोई कर जू चकोर केसोदासः जू ।४६॥ 


धमं उवाच ( सवैवा ) 


राज करौ चिरु बीर नरप्पति बामन के पद सो .पद बाद । 
दुख्ख हरो नित दीनन के नूप बिक्रम ज्यौ * करि बिक्रम गादौ । 


[ ४५ | सागर ० -गंगा के सलिल पुंडगीकनि की पाति परंडरीकन की पाति हंसकति को 
उजास सो ( सभा ) । [ ४८ | सत्र जग०-श्ररिकरुल घाइक हौ तीन प्रतापकर ८ सभा ) । 
श्रालर०-तैरीगन भाजि गए छोड़ि छोड़ि मंदिरन पावर बनाई बाजिराज ( वही )। 
[ ४६ | रहे ०-रहत भरताप चक्र चकई ज्यौ" (सभा ) | कोद्-करोध ( मारत ) । 


वीरचरितर । ६१५ 


भूतल ते“ कहि केसवः वेगि दै दारिद दुष्टन को" गहि काढ । 
एेसिहि भोति सदा तुमसो ` हर सो हरि सो गुरु सो रति वादं ॥५०॥ 
( दोहा ) 
सथ के तै सब आआसिषृनि सव सुख दै सुख पाय । 
सिवासन ते उतरि प्रमु गहे धमे के पाय ॥५१॥ 
धमे कषयो सुख पायके माँगौ बर वर मित्त। 
देह मयाके तीनि वर जो प्रसन्न हौ चित्त॥ ५२) 
बीरचरित संतत सुनत दुख को वंस नस्ाय। 
मो उर वसह बद्ादजों जहाँगीर को आय ॥ ५३ ॥ 
प्रा्तिष दै बर तीनदै दै सिष परम पभ्रवान। 
धमै भए सुख पायक 'केसवः अंतरध्यान ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीपत्सकलमूमंडलाखंडनेश्वरमदहाराजाधिराजराजाश्रीवीरषिहदेवच रित विंशत्निदशमः 
प्रकाशः ॥ ३३ ॥ 


क {1 


इति श्रीवीरसिहचरित्रसमाप्तम्‌ | 


[क ~ -- 


| ५० | दुख ०-दीनन के दख दंद्‌ द्हौ छप बिक्रम ज्यौ” बलि ( सभा ) । भूतल०- 
पूषन तेज प्रमान तपो परताप प्रतीपन को उर दादौ ( वही )। एेसिहि०-कैसवदास प्रका करौ 
जसु ज्यौ“ बिधु छीरधि तै मथि कादौ ( वदी )। 
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जहागार-जस-च क्श 
( छप्मय ) 
गुनहु गनेस दिनेस देस परदेस दमकर । 
उअंबरेस प्रेस सेस नखतेस वेसर वर । 
पन्नगेस प्रेतेस सुद्ध सिद्धे देखि अव। 
बिहंगेख स्वाहे देव देवे सेस सव । 
रसु पवैतेस लोकेस मिलि कलि-कलेस @केसवः हरहु ! 
जग जगीर सकसादहि को पलु पलु दी रच्छा करहुं ॥ १॥ 
( दोहा ) 
सोरह सै उनहन्तर, माधव मास विचारू । 
जहोँगीर सकसाहि की; करी चंद्रिका चार ॥ २॥ 
( कचित्त ) 
वैरम खाँ बच्छ साह हमांडः को सादहिवर सातो सिधु पार कीनी कित्तिकरबर की | 
सील को समरं सद्ध सोच को खसुद्र रन-रुद्र गति केसौरायः पाईं हरिहर की । ` 
पावक प्रताप जिहि जारि डारी प्रगट पठानन कौ साहिवी समूल मूरिगर की । 
मरम परिपूरन पियूष सीचि कल्पवेलि पालि लीनी पातसाही साहि अकवर की ॥ ३॥ 
( दोहा ) 
ताको पुत्र प्रसिद्ध महि सब खाननि को खान । 
भयो खानखाना भ्रगट जहाँगीर-तु-तान ॥ ४ ॥ 
( कचित्त ) 
साहिजू की सादहिवी को रच्छक अनंतगत्ति कीनौ एक भगवंत हनवंत बीर सो | 
जाको जसु केसोदासः भूतल के आसपास सोहत छबीलो द्वीरसागर क द्वीर सो । 
अभित उदार अति पावन बिचार चारु जहां तहँ श्रादरियै गंगाजू के नीर सो। 
खलनि के घालिवे को खलक के पालिवे कों ` खानखाना एक रामचंद्रजू के तीर सो ॥५॥ 





प [ १ | गुनहु-सुनहु ८ राम, सभा ) । सेस सव-वेस सव ( राम ) । जग... पलु- 
जहागीर...बलु पलु ( सभा ) । [ २ ] सकसाहि-जसचंद्र ८ उदय ) । | २ ] साहिवर- 
साहि ( उदय ) सिंधु°-सपूत जाने मानो ८ राम ) । केतौराय-ङसौदास ( सभा ) । 
 ( ४ ] तनु (राम ) । [ ५ | खलनि-लखनि ८ राम, समा ) । एक-पस ( राम ) 
६१६ 


जहां गोर-जस-चं द्रिका ६१७ 


( दोहा ) 
ताके छल को कलसु अव सूरन को सिरताजु । 
एक बहादुर विस्व मे एलच साहि निवाजु ॥ ६ ॥ 
( कचवित्त ) 
'केसौरायः रञ्यौ रज अ्ंगनि विलास रंग प्रतिमट अंकनि ते अंक पसरतु है। 
सेना सुंदरीनि के बिलोकि युख भूषननि किंलकि किलक जादि तादिं को धरतु है । 
गाद गद्‌ खेलदी* खिल्लौननि ज्यो तोरि डारे जग जंयजसचंद चारु को * अरतु है । 
एलच बहादुर नवाब-खानखाना-ख॒त जाको करवाल वाललीला सी करतु है ॥ ७॥ 
( सवेया ) 
जके भरोसे विराम करे“ ससि सुरज से पुन देखिये तैसौ । 
जानि यदै हरयुत्रनि केसवः वग्राहै तजे सहि काम-कलसो । 
सुपूत के होत सुभ्रू विसयो इमि होई सुपूत सपूत क एसी । 
यैरमखान के खानखानाज्ु दै खानखानाज्‌ के एलच जेसो ॥ ८ ॥ 
( दोहा ) 
कोनह पूरब णुन्य ते उदय-भाग्‌ व॒ल . पाय । 
एलच साहि निवाज को भिलयो केसोरायः ॥ ६ ॥ 
एक काल तिहि वूियो पाइ सवनि को ममे । 
किजे केसोरायजू उदम वड़ो कि कसे ॥ १० । 
केशबोषाच 
रनरूरे रनसूर सुनि हारक विषम विषादु। 
भयौ जु उदिम कमं प्रति उदय-भाग सो बादु॥ ११॥ 
(व, एक काल वैठे इते गंगाजू के तीर। 
व उद्य माग दो जने सुंदर धरे सरीर ॥ १२॥ 
। तिनदिं देखि बून गयो तहँ एक द्विज दीन । 
हौ" दरिद्र ते" क्यौ“ द्ुटौ ˆ कदिजे मंत्र प्रवी ॥ १३॥ 
( छष्यय } 
पाइ पाइ कर पाइ पाइ रसना अरु आनन | 
नेन पाइ पुनि वैन पाइ तलु पाइ पाइ मन। 
कमे पाई धीरजदहि पाइ साहस्र बिक्रम बल । 
जन्म पाइ जग जोति पाई यह कमेभूमिथल । 
बहु बुद्धि पाइ जामे बसतु सब उपाद्‌ उदम करहु । 
अपनी कथा कहि कह सुमति ओरन के दारिदं हरहु ॥ १४॥ 


[| ७ ] केसौराय-केक्ौदास ( सभा ) । [ स ] से पुन-सेष्ु ना ( राम ) । त्रिरयो०- 
चिरवा इक ( राम ) | [ १० ] केसौराय-केसौद्‌ास (राम ) 1 [ ११] दारक-दीरक ( राम); 
ह्र के ( सभा }| 

७८ 





६१८ 


जहां गीर-जस-च॑द्विका 
>. ^ ‰> 
भागव 
मोहमई जडता सु अग्नि पे जाति न खोईं। 
ईस-सीस ससि सोभ सूर पे मंद न होईं। 
सैल-सिलातल-सिल्प मेह क्यौ * मेदन पावे । 
कहि केसो अति प्यास ताहि क्यौ ओओोस नसावे । 
ब्रह्मघात फे पातक्रहि तीरथनदान स्के न हरि) 
मव कमं लिखे दारिद्र कहं (ख) उदिम सके न दूरि करि ॥ १५॥ 
९ उद्य 
विप्र पदत, नरपाल प्रजनि पालत बल खल हति | 
बनिजनि विबिध जघन्य सुद कृषि गोकल सो रति। 
संकर भाजन भवन भूरि भूप्नि यनावत् | 
नाचत गावत एक -एक वाजेनि वजत्रेत। 
कहि “केसौः लालच मदन वस कोह मोह मय भानिये | 
[अरु] अहंकार आकार तै उदिमपर जग जानिये ॥ १६॥ 
भय 
पुनि यु केसोरायः विविध तरुगन बन उपवन | 
जथालाभ संतुष्ट पुष्ट सोभिज्ञे जती-मन। 
अजगरादि च्रंगलोभ भच्छं कौ कब उरि धावत । 
देव-बेष पाषान प्रगट पूजा पति पावत। 


गंगोदकजुत एक घट मदिरासंजुत देखिये । 

० £ ७२ १९/ 

केवल कर्म-अधीन सव उदिमपर क्यौ लेखिये ॥ १७॥ 
उद्य 


करमन पाय उपाय अमर भो ऋषि मृकंड-सुत | 
लघु ही ते ध्रुव धीर भयो पद परम उच्च जुत । 
तेल तिलनि मै * उखमध्य रसु जद्यपि हैये। 
करम भरोसे” कहो विना उदहिम को पैये। 
ञ्यौ ` दीप-दसा त॒क्रि तेलमय तेज विना तमहिं न हर । 
कहि कंसवः त्यौ ˆ जड़ कमेतसु उदिम ऋतु पाणं फर ॥ १८॥ 


भाग्य 
दैन लियं विष विषम सुखद सुख विषया पाई | 
चद्रहास की मृत्यु गयौ मरि मदन सहाई । 
खनि खनि मरत गवार करूपजल पियत पथिक पुनि । 
पचि पचि मरत सुञ्चार भूप भोजननि करत सुनि । 


मी रो 8 


| १६ | बाजैनि-जाजननि ( सभा, उदय ) | 


जहांगीर-जप-चंद्रिका . ६१६ 


कहि केसबः लिखि लेखक मरत पंडित पदृत पुरानगन । 
प हि 
जग जनह कमेप्रघान अव उदहिम नरथा बखानि मन ॥ १६॥ 


उद्य 


उदिम छीरसमृद्र मध्यो सखव रतन ज॒ लीने। 

उदिम खार समुद्र बोधि रावन सिर दछीने। 

उदिम वुधा गाई दुही सब बीजनि कजे । 

उहिम सव कीं रच्छपाल्त संहरत न लज्ज. । 
सव विधि समध्थ उदहिम सदा कैसवः जस जंपे घनै। 
उदिमि केवल ईसु है कमे वापुरो को गने॥ २०॥ 


भाग्य 


साधन साध श्गाध सिद्ध सेवहिं रन जुज्जदि । 
बिया विविध विनोद वेद चार्थो" विधि बुञ्फहि। 
सोधदहिं सातो सिंधु साह जाहि रसातल। 
सात दीप अवलोकि लोक अवलोकि सात वल। 
पुनि चिंतामनि सुरब्रच्यतल क्वदासः बसादइये । 
अव उदम कोटि कलानि करि (पै) कमे लिख्योईे पाद्यं ॥ २१॥ 
उदय 
होत रक ते राज राज ते राजराज सुनि। 
राजराज ते देव देव तेः देददेव युनि। 
देवदेव ते ईस ईस ते पंकज जानहु। 
पंकज है बसि सत्यलोक संतत सुख मानहु। 
स्व॒ को जानै कहि नरक मै कमे पस्थौ पिततु है 
कहि केसवः उदिम के किये जीव विष्लु हं जातु है॥ २२॥ 
भाश्य 
कबहु वाहन वेषुहोत कवहू नर वाहक । 
कवह् मगन दानि भद्धुथ च्छक गुनगाहक । 
कबहु सूकर स्वान सपे कबहूं हरिवाहन । 
कहू पवेत सघनं होत कबहु घनव्राहन | 
कबहु उपजत पापङुल कवहूं कैसवः धमं के । 
इहि बिधि अनेक जोनिनि जगत भ्रमत भ्रमाए कमं के ॥ २३॥ 


[ २० ] बीजनि-खर्टिन ( राम )। [ २१ ¡ सभा०-ङुन सन्रही ` सुरलोक-लोक सब 

सधि श्राप बल (उदय ) | सतबल-चलाचल ८ राभ ) । तल-तट ( उद्य ) । कलानि 

ला करै ( उदय )। [२२] क्ियि-करे (राम)। [२३ | कच सूक्रर०-कनदुक 
चाहत चाह कहँ चादी के चाहन ८ राम ) । सधन--घनै ( उदय ) । 


६२० जहांगीर जस-चंद्रिका 


उदय 


देखि एक गति कमे धमे जग है प्रबत्ति रति । 
सद्‌ा प्रवृत्ति निवृत्ति जुक्त उदिम अनंत गति । 
प्रगट सुभासुभ कम स्वगं कै नरक वसावे। 
उहिस क्म समेत सवे संसार नसावे। 
पानिनि यनि जनै किये कमे द्ितीया आनिये। 
अति उदहिम ते अद्वेतता भाग विभागनि भानिये॥ २४॥ 
( दोह। ) 
वहु बिधि भाग्य र उदय घो * वद्यो विवाद्-मकासु । 
तव शअकासवानी मई तिनको केसोदाघ्ुः ॥ २५॥ 
रच्छत है मथुरापुरी महादेव भूतेख। 
जाह तहां सो सानियो करै" जु कहु उपदेस ॥ ५६॥ 
यह सुनि दोऽ देवता मथुरा नगरी जाद्‌ । 
देवदेव भतेस के देखे . पावत पाई ॥ २७॥ 
( सवया ) 
कामङ्कुमार से नंदङ्कुमार की केलिकथा यह नित्य नई दहै। 
'केसवः थावरही ` चरही ` बरही रति की गति जीति लई है । 
पानुसी पावनता तन लागत पापनिह कर मुक्ति दई रहै। 
पुष्प॒ सरासन श्रीमथुराभव भजुभवागुन भौरमङई है ॥ २८ ॥ 
( दोहा ) 
पाइन परि भृतेस के भाग्य उद्य उद्‌]र्‌ | 
षधे" उदिम कमं॑ते" कवनु वड़ो संसार ॥ २६॥ 
( कवित ) 
एकनि कं तकृ पहर से विलावत हां एकनि के पुन्यपुंन कंज हरि लेत हय । 
एकनि के वज्रपं करत ह्‌] एकनि को ` दिव्यलोक दै करि अंसोक रूप देत हो | 
इहि विधि चारि वरन चद ाश्रम को" केसौरायः कोप-अोप कृरुनानिकरेत हौं । 
भूरि भाव भूतनाथ परम परभावेजुत सथुरा अभूत भति प्रसुता समेत हौ ॥३०॥ 


| भूतेश ( दीद ) 


जहांगीर दुहे दीन कौ साहिब प्रगट प्रमान । 
छाजति जके छत्र की द्वाया सकल जहान ॥ ३१॥ 


व ग 


[ २४ | सुभासुभ कम-सुभासुभ वेष ( राम, उदय )1 [३०] ग्रोप-द्र 
( सभा ) | न 
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( कचित्त ) 
जाके घोर इुदुंमी घनाघननि घूमतद्ी ` उजवक उलुक जवासे ज्यौ * जरत है" | 
जाके वदी सोरनि मै" विक्रम को सोर ञ्नि व्यालनि ज्यौ दिकपाल धीर न धरत है 
केसोदासः जाके मुखचंद के प्रकास सव चक्रवर्तिं चक्रवाक चंँपेई मरत है| 
जालिम जलालदीन-सुत जहो गीर साहि जाकी संक लंकनाथ संक्रिबो करत है ॥३२॥ 


एक थल थित प॑ वसत जगजन जीय द्विकर पे देसदेस कर को धरतु है। 
्रिशुन वलित वहु ` वलित ललित गुन गुनिन के गुन-तरु फलित करु है। 
चारिदी पदारथ को लोभ केसौदासः जिहि दीवेको “ पदार्थ समूह को परलु है। 
सादिनि कां साहि जहांगीर साहि आहि पंचभत की प्रमृति भवमतिक्रौ सरन है ॥३३॥ 


द्रसे सुरेस से नरेख सिर नवे नित षट दरसन ही को ˆ सिर नाह्यतु है । 
केसादासः पुरी पुर पुंजनि को पालक पे * सात ही पुरी सौ पूरो प्रेम पाइयतु है । 
नाका अनेकनि को नायक नगर नित श्ष्टनादकानिही* सो" मनु लादइयतु है । 
परम अखंड तेज परि रद्य नव खंड दसू दिसानि ज्दोगीर गाइयहु है ॥ ३४ ॥ 


नगरनगर पर॒ घन तो गाजे" घोरि ईति की न भीति भीति अधन अधीर की। 
पररिनगरीनि प्रति करत अगस्यागोन मावे विभिचारी जँ चोरी परपीर की । 
भूमिया ॐ नाते भूमिधर ही तौ लेखियतु दुगेनि ही केसौदासः दुगेति सरीर की | 
गढनि गदो एक देवता ही दे खियतु पे रीति राजनीति राजे जरहोँगीर की ॥३५॥ 


साहिनि को साहि ज्हागीर सादिजू को जख मतल के आसपास सागरहुलासु सो। 
सागर मं वड्भाग वेव सेष नाग को सो सेषज्‌ मै" सुखदानि बिस्वु को निवासु सो। 
विस्नुजूमे भूरि भाव भव को प्रभाव जेसौ मवजूके भालमे- विभतिको विलास सो। 
भति मश च॑द्रमासो चंद्रमसे सुधाको चसु ख॑सुनि मै सोहै चारु चंद्रिकाप्रकासु सो ३६ 
( छप्यय ) 
समसदीन अल्ल्ञावदीन सुरतान सिकद्र्‌। 
कुतुबदीन गोरी गयासु अल्लाहदीन अर्‌ । 
महमद साहि पिरोजसादहि सो कुतुबसाहि गनि । 
रुकनदीन जज्ल।लदीन बदीन भनि। 
कहि केसवः सकल प्रभावज्ञुत विक्रमक्रिंत्ति प्रकास जिहि । 
तपतेज साहि जहोँगीर कफे तम जिमि होत अलोप तिहि ॥ ३७॥ 
मोजदीन वहलोल साहि बाजीद बखानौ। 
तुगलक आदम साहि श्रादि जुलकरनहि जानौ । 
प्रबल बहादुर साहि बराहम साहि बहादर) 
चव्वर तवर हर्मोंड सेख श्रसलेम भनो उर। 


| ३३ | दीवे०-सबको पदारथ समूह को भरनु है (राम ); दीबे... भरल ( उदय ) । 
| ६५ | भमि ०-भूमि भूधर तौ ( राम, उदथ ) । एक-श्रान ( राम ) । राजनीति०-राजै 
पातिसादी ( सभा ); राजरीति° (उदय) । [ ३७ ] महमद ...श्नलोप तिदि-+उदयः मे नहीं हे । 


1, 
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जग अर्दोगीर आलम पनाह सबल साहि श्रकवरसुतन । 
को गने राव राज्ञा जिते जीति किये सवके वतन ॥ ३८॥ 
( दोहा ) 
ताको दोञ देवता वुभहुं जाइ सुजान । 
जाहि बड़ाई देत वै सोहं वड़ो जदान। ३६॥ 
( कव्रित्त ) 
उद्वित सभाग अजुरागनि सो" चहं भाग सादिवी को आगरो िलोक्यो आनि च्ागरो । 
त्राह दिसान कैसो गन अमित अति फार जैसे वारिवाह सातो संख सागरो । 
चितामनिगिरि केसो भूतल अमोल किथो ` कल्पन्रच्छं को सो थलु अद्धृत उजागरो । 
वात नरदेवन की देवन की कौन गने जा कं बिमोहै देखि देवदेव नागरो ॥४०॥ 
| ( दोदा ) 
देखि नगर नागर दश्चो गए साहिद्रवार। 
द्विपद चतुष्पद्‌ की जही सोभित भीर अपार ॥ ४१॥ 
( कवित्त ) 
भैरो केसे भारी भूत गनपति केसे दूत सजल जीमूत पेसे स्यामल सरीर के । 
विध्य केसे वंध मदश्रंध अति वंधन को करत कराल गंध सद सिधु तीर के। 
कलि कैसे छोबा कालजोनि केसे दौवा सहि सीय करसं धोवा होवा रिपु भयसीर के । 
जटितजंजीर जोर दोर चह चर पिरे ˆ काल केसे साथी हाथी साहि जर्होगीर के ॥४२॥ 
जल के पगार निज दल के सिंगार परल करे विगारकर परपुर पारे रौरि। 
दाह" गद्‌ जैसे चन भट अयौ भिरत रन देति देखि आसिष गनेसज्‌ के मोरे" गरि । 
विध्य केसे वाधव कलिदनंदं से अमंद्‌ वंदन की भृंड भरे चंदन की चारु खोरि । 
सूर के उदात उदेगिरि से उदित अति एेसे गजर।ज राजे" साहि जरदोगीर-पोरि ॥४३॥ 
वामनहि दधद्‌ जु नाख्यौ नभ ताहि का, नाखे- पद चारि थिर होत इहि हेत है । 
छेकी छिति डीरनिधि छाडि धाप छत्रतर कुंडली करत लोल चित मोल लेत है । 
मन केसे मीत बीर वादन समीर केसे नेनि उग्रौ मौनि नौनि नेह के निकेत है| 
गुनगनवलित ललितगति केसौरायः असे वाजि दीनन कौ जर्ँगीर देत है ॥४४॥ 
दद्ध खख अख माना पलट न जानी जाति देखि के अलात जाति ज्योति होति मद्‌ लाञि। 
केसादास' कुसल इलालचक्र-चक्रमलु-चातुरी चिते के चार आतुरी चलत भाजि । 
चं॑दजू के चहं कोद वेष परिवेष को सो देखत ही रहिये न किये बचन साजि । 
धाप छोड च्रापनिधि जानो दसो दिसा जहोगीरजू के छत्रतर भ्रमत भ्रमनि वाजि ।४५। 





(, { ३८ | ब्रजीद्-जल्लाल ( उद्य ) । इक ती्री पंक्तिः चौथी का! उत्तरां श्रौर 
पांचवी का पूर्धं उदयः मे नदी" है । [ ३६ ] देत वै-देदो (राम) । [ ४० ] उदित०- 
उदित सभाग... सब निधि श्रागरो ( उदव ) । देखि देवदेवि देखि (राम) । [ ४६ ] द्ग्रौ- 
दोऊ ( उद्य ) ॥ | ४२ | गंष-काल (रम) । [ ४३ 1 प्रध्यि ( सभा, उदय ) ; विधि 
(राम्‌) । भड-षुड्‌ (राम) । [ ४४ | भाः मे" केवल कमिप्रिया का संकेत है । मिलादण 
कविप्रिया ८।२६ । [ ४५ | सभ। मे. श्रारंभिकर कुद्ध ग्र॑श नद्यः दै | 


९४ 
। । 
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( ग्रमल मालती ) 
तदं दरबारी । सव॒ सुखकारी | 
कृतयुग कैसे । जनु जम रएेसे॥ ४ 
( दोहदा ) 
महिष मेप सरग दषभ अज भरत मल्ल गजराज । 
लरत कटु पारक नटत कहं नतेक नटराज ॥ ४७॥ 
( स॒जंगग्रयात ) 
कहू सोभना दुंदुभी दीह वाजे" । करहु भीम भंकार. कनाल सजे" । 
कहू सुंदरी वेचु वीना वजवेैः ¦ कहू किन्नरी किन्नरी लै सु गावे" ॥ ४८॥ 
कहर चृत्यक्रारी नच सोम साजे । कटर भोँड बोलै ` कहँ मल्ल गाजे । 
कहू भार मारो करे सान पावे । कह वेड्नी लोलिनी गीत गावैः॥ ४६॥ 
कहं वेल संसा भिरे मीम भारी । क एन एनीनि के जूध भारी । 
कहू वोक र्वे कहू मेप सूरे । कर मत्त दंती लर लोहपूरे॥ ५०॥ 
( समानिका ) 
देखि देखिके सभा । चित्त मोहियै प्रभा। 
राजमंडली लसे । देवलोक को हंसे" ॥ ५१॥ 
( मालिक ) 
देस देस के नरेस। सोभिजे सबै सुवेस । 
जानिजं न आदि अत । कान दास कोन कंत ॥ ५२॥ 
( दोद्ा ) 
मुसलमान इक दिति असुर एक देव नरदेव । 
आम खास ज्हगीर को सागरूको सो भेव ॥ ५३॥ र 
उदय 
जगपति के कर-कमल की छाया जके सीस । 
पूलत हे ` हिय कमल जिमि देखत को यह ईस ॥ ५४॥ 
| भाग्य ८ कशरि्त ) 
दीनजन पालिवे को कलिक्राल घालिते को ˆ कविङ्कल लालिवे को सब रस भीनो है। 
देस देस लीषे कट्‌ सब सख दीवे कहं जगजय कीवे कहं जिह त॒ लीनौ है । 
राजनि बद्ाइबे को ` बैरिन दद्ादइबे को खलक की खूबी को खजानो जाहि दीनौ है । 
गाइिप्र राखिवे को ` देखियत केसोराथः सुलतान खुसरू खुदाई आपु कीनो दै ।५५। 
( दोहा ) 
मोतिन की साला लसे जाके सीस सभाग। 
मनो जसावलि जगत है को यह्‌ कदिजं भाग ॥ ५६॥ 


| ५३ `] नरदेष-इह देस ८ उदय ) । भेव-ञेस ( वदी ) । [५४ | जिमि-जिदहि ( राम, उदय )। 
| ५५. | देस०-दिसि दिसि ( राम, सभा )। 
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[ग्य ( सवैया ) 
जागती" जिन केहरिदान दनी कै दरिद्रदुरह मरे दहे । 
खगगखरोस बली जिनके जु पठानन के बलव्याल हरे दहै । 
केसवः जाके प्रताप की आगि दिगंतन के तरुभूषप जरे दै । 
सोषक सागरसन्र सवै विधि ये परवेज परेस करे है ॥ ५७॥ 
उद्य ( दो ) 
जाकी ऋ्रंग सुबास ते वासित हीत दिगंत। 
को यह सोभित है सभा जागत्ि जोति श्रन॑त ॥ ५८ ॥ 
भाग्यं ( कवित्त , 
उलक मूलक तजि भाजि गए जाके उरू उड़ गईं रजनि विराजति पठनं । 
जाकी सुनि सुनि बात सीरे रहि जात गात पातनि ज्या पियराब खधारा जान यं । 
उजबक अकुलाइ उठत शअ्रकवकाडइ्‌ केसारायः कोपि दिल चलदल-पान म॑ । 
खुरम सभा भे" सोहै देखहु उदय जाकी खरकति खरीये खरक खुरासान स॑ ॥५६॥ 
उदय ( दोहा) 
सबके लोचन हरतुहेको यह भाग सभाग। 
गि राखी सगरी सभा याही के अल्ुराग | ६०॥ 
भाग्य 
जहाँगीर को लाडिलो आसिषप देत जहान। 
देखिय पूरन वखत सो सदा तखत-सुरतान ॥ &१॥ 
उदर्य 
बार वार जासो कहै वात क्रु युरतान। 
भाग कहो यह कु है ताको करहु बखान | ६९ ॥ 
भाग्यं ( स्वैया ) 
साहि अकनव्वर को पन पूरन ले अपने जिय मभि वसाते । 
दीव लई गुजरात दहं गुजरातिन जीति अजीत कवे | 
खान जहान जहान मे खान सवे मिलि आजम को सिर नावे । 
न्यायहि केसवदासः प्रकास जर्होगिर आलमसाहि को * भवे ॥ ६३ ॥ 
उदय ( दोहदा ) 
सभा-सरोवर हंस से सोभित देव-समन । 
वे दोडः चप कोन है" कहिजै भाग प्रमान ॥ ६४ ॥ 


~ ` जय क = को ~ ~ = = = 


५७ | बल-दल (सभा ) | [ ५६ ] रदि-हैहै ( राम ) । देखहु देखत दति 
( राम ) 1 | ६० | भागग-कहिये भाग ( सभा ) | [६१ ] सो-को ( राम, उदय )। 
[ ६३ ] पन-वरत ( राम ); बल्न ( उदय ) । लै-जे ( राम, उद्य ) | 
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भाग्य ( कवित्त ) 


जीते जिन गख्खरी भिखारी कौन मख्लरी जे खान खुरासानी वंधि खंधारकी खरक । 
चोर मारे गोरिया वराह वोरि वारिधि मै" सरग से विडारे गुजराती लीने डर के । 
दच्िन के दच्छदीह्‌ दंती श्यो“ बिडारे डरे केसोदासः अनयास कीत घर-घर के। 
साहिब के रखवार सोभिजे सभा मे*दोऊ खानखाना मानसिघ सिंच अकवर ॐ॥|६५॥ 


उद्य ( दोहा ) 


सोयित-खानन अर्नता अति गंभीर प्रभाउ। 
कर, ५० अ, 
सभा-गगन मे सूर सो भाग कोन उमराउ॥ ६६॥ 


भाग्यं ( सवैया ) 


केसोः सदा जिहि वास सए चप भूतल भूत समान वखानो । 
जहोगिरसे सकसादहि के काञ सिरे रन मे उपमा उर्‌ आनो । 
घोरे चद्‌ सिघुपंड़ सो सोभित हाथी चदथ भगवंत सो मानो । 
देखह भाग खों आजम को सुत संमनदी मिरजा मरदानो ॥ ६७ ॥ 


उदय (दोह्य ) 


सभा-सरोवर कमल सो प्रगघ्यो परम प्रकास । 
भाग कहौ यह कौन है दस दिसि सुजस-सुवास ॥ &८ ॥ 


भाग्य ( कवित्त ) 


जा सुनि नाड भजि जाडं कदय उड़ जाडं चकि चित्त भूप बहु रूपनि सजत ह 
'केसोराय` चअङ्कलाय बाल वालिक्रानि आनि दे तिहि हेत गढ़ गाढ ही तजत है । 
एलच बहाटुर नवाब खानखानाजू को एई जाहि देखि देखि देवता लजत है । 
भ्ाचीह भती ची उदी चह उसार होति देखि जाकी अच्डनीनि दच्छनी मजत है ।९६। 


इदय ( दोहदा ) 


राजसभा महि सिव सो सुद्ध भाव जल देव | 
६०/ भ, 
ग स्रभाग संभारिकै कहौ कोन नरदेव ॥ ५० ॥ 


1 ए 3 ` 


[ ६५ ] खरके-धरफे ८ राम ) । बोरि-वारु ( राम) उद्य, । डारे-तरीर ८ राम; सभा ) 

[ ६६ 1 श्रसुनता-श्नरनतर (राम ); त्ररन तनु (उदय ) | गगन गहन (राम ); गनन (समा, 

उद्य) । [ ६७ |] सदा-दास (सभा, उदय) । भिरै-फिरे (उदय) । सिसु°-ससि-पिड (उदय) । 

युत०-मिरजा संमसदीन (सभा ); समदीन"““मिरजा सुरतानु ( उद्य , । | ६८ | प्रगस्यौ- 

पूल्यौ ( राम ) । [ ६६ ] गदे हदी-गादेनि ( राम ) 1 उद्य मे चौथी पक्ति नदी है। 
७६ 
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भाग्यं ( कवित्त ) 


~» क र (+ च ४२ 
दारिद-दुरद सत्तनि को सिंघ “केसारायः दिनि दिन दृनो दान-सिधु अवरखियं । 


क (न्त 


~ [क कं ९ | द, १, सूः ६ 
लोर डोर बरनत कबिसिघ भटस्य सिघनि को रनर्खिघ सूरति विसेखियं | 
्/ (= ^ %२\ ५ न्‌ ~+ -- 2 भो 
आलमपनाह जर्दगीरसाहि सिघज्‌ कौजदपि सभाम सः राजसिघ लेखिय | 
राजराज महाराज सानसिघ ऊुलसिघ महासिव देव देवसिंव दुति देखियं ॥ ५६ ॥ 


उदय ( दीद) 
राजनि मै जनल राजच्छषि सोभत दहै अति राजु । 
पूरो छत्रिय-धरम सोः कहौ कान यह्‌ राजु ॥ ५९ । | 
भाग्यं ( सवेरा ) 
वीर सिंगारनि को गु केसवः दान कृपान के खेल कौ खला । 
सूरनि को सिरताजञ विराजत सुद्ध अक्रव्वर साट को चेत्ता | 
साह जलालदी- को गजराज हुकम्म की हाक दुन चलवलो | 
भूपति लाखनि की पति लेखहु देखह॒दूलहरास वुदेला ॥ ५३ ॥ 


उदयं ( दीहा ) 
सभा च्रलिक को तिलक सो सोभत अति गंभीर । 
भाग कदो यह्‌ कोन नृप जाको तन सन धीर ॥ ७४॥ 
भाग्य ( कवित्त ) 
चअमलचरित्र चित्रचिव्रित सकल दिसि केसौरायः सोहै सन जानहू अजान को । 
दिनदान जल के सयुद्र मे दरिद्रर्द्रवोरे ्ाससुद्रके सु नाहि परिमानकौ। 
जाकी तरार सची मानी अक्रबरसादि गाजि गाज ग॑ञ्यौ गवै सुगल पठान को । 
चंद्रावत-सिरताज सोहै साहि रायराजा राउ चंद्रसेन बेटा राड दुगेभान को ॥ ५५॥ 


उदय ( दोहा ) 


सभा भाल कोरन्न सो कहा कोन चृप-रत्न। 
भाग सभाग सु बरनिये अपने सन करि यल्ल॥ ५६ ॥ 


भाग्य ( कशचित्त ) 


नीरनि मे रतन बतावै सब तीरथनि तीरथनि गंगाजल रतन सभाई को । 
सुरनि मै रतन खाने हर हरनि मे" हरिजू है ˆ रतन सकल सुखदाडइको । 
रसनि मै रतन र्यं है छीर केसोरायः छ्ीरनि मै" रतन दवीलो हीर गाइ को । 
नरनि भे रतन कहत सव राजनि सो" राजनि मे * रतन रतन भोजराद को ॥५७॥ 

. (७ । दुनी-हती ( उदव ); इती (राम) । [७४ ] जाको-करीजे ( राम); 
जीते ( उद्य ) । [ ७५ | सोदै०-मोद जादि (राम ) | 
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उदय ( दोश्च ) 


नखत सोम-तट नखत सो बखत विलंद विसेखि । 
भाग विराजत कोन यह कदिजे नखसिख देखि ॥ ७८ ॥ 
भाग्ये ( सवैया , 
नाम सुने जिनको अरि मत्तगयंद दिगंत अनंतनि नाक । 
वनंत विक्रम को क्रम कैसवः सेष असेष मुखावलि थाके | 
सो यहि वीर नरेसदहि जानहू स्वगे को फूल लसै*सिर जाके । 
राजनि मि विराजतु है समसेर-गदे सम सेर न ताके ॥ ५६॥ 
उदय ( दोहा ) 


सथा सु नंदन-वार्टिका अद्भुत सोभति आच । 
कल्पद्च्छं सो देखिये कहौ कौन यदह राजु ॥ ८०॥ 
भाग्य (सवेरा ) 
मायासो वाँधि दियो विधि को हरि ता दिन ते जगदीसर कायो । 
सोई जदान जहागिर को-विधि कमसु वाधि दियं वि ह्ायो। 


साहि सञ्द के पूतहि संपि प्रताप सो बोधि इनी जस ठयो। 
सो इहि राम भली विधि सो” बरखासन दाननि सो" अटकायौं ॥ ८१ ॥ 


उदय (दोह्य) 
एलच साहि निवाज के ठादो सुमति समीप। 
कहौ कोन उमराउ यह भाग दिप अवनीप॥ ८२॥ 
भाग्य ( सदैया) 


प्रापने दान छरपान की धारनि दारिद दुष्ट अनेक बहावे। 
सन्नि कै सकन-संगर सागर बागर भोति अनेक थहावे। 
बीस विसे बल विक्रम साधि गहेसनि सो गद्‌ गहे ढदहावे। 
दोलतिखान को नंदन केसवः खान ज्हौँन पठान कहवे ॥ ८२ ॥ 


उद्य ( दोहा ) 


पीरी पाग सभाग सिर सोहति केसवदासः। 
सभा प्रकासित सी करे अपनी प्रभा प्रकास ॥ ८४ ॥ 
| ७८ | नखत सोम-रखत सोम ( राम; उदय ) । [ ७६£ | को क्रसम-चिक्रम (उदय )। 
[८१] स॒ बँधि०-सुबादु सो" ज्यौ (उदय ) । ठायौ-गायो ( सभा ) । [ ८४ ] सी-दही 
( उद्य ) | 


~ 
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भाग्य ( कवित्त ) 
चे, छ, च, ष क ह 9 ५५४ क्‌ र > 
साहिजू के काम रन पाद्‌ न पिद्छीड़ देह कान जाक आगे र गहे क र्‌ कर | 
सूरता लता को बन जादव-तिलक गनि सनुनि को हिम्मतन जाति कंपि थरथर । 


- दान बीर रस धीर सोसित सद्‌ा खरर दीनो करि कृपा जाके माथे हाथ हरिहर । 


तलसी वहाढुर गोपाल शुवपाल-सुत केसौरायः मापुनि निवाञ्यौ साहि अकवर ॥८५॥ 
उद्य ( दोहा ) 
देवसभा सी सुभ सभा तामे जनु द्विजराज । 
देखहु" माग विभाग सौ" कहं कौन यह राज ॥ ८६ ॥ 
साम्य ( कच्रित्त ) 
भमिदेव नरदेव देवदेव आदि कोन कौन कौन दीनो दान चो करि कर है। 
कौरि विधि करि करि मरे करतार करि रावत न तैसो करतूतिन को घरु हे । 
पर-दुख-दारिदनि कोड न सकत हरि क्ेसौरायः जदपि जगत हरि हरु दै । 
जा विन कवि अभत मूत से भवत तादि राजा वीस्वरज्‌ को बेटा धीरधर हे ॥८७॥ 
उद्‌य्‌ ( दोह ) 
नवरसमय यह देखिये सबल साहि दरबार । 
ताभैः को यह सौभिजञै वपति बीर-ऋअवतार ॥ = ॥ 
भाज्य ( सवेया ) 
(छेसवः सट मए रन मै* सव सूरज सूरजमंडल नाके । 
जाके दिये" वसुधा के गुनी वसुधारक दोत कौ बुधि काके । 
जाके खवै गुन के गन वनेत सेष असेष सुखावलि थाके । 
विक्रमाजी्च सदौरिया दै यह्‌ विक्रमाजीत को बिक्रम जाके ॥ ८६ ॥ 
उदय ( दोहा ) 
पारा रु पड़का जरकसी वागी सुस सुङ्कमार । 
जानत हौ ` इतवार खाँ साहि करत इतबार ॥ ६० ॥ 
भरस्व 
ङो चित नीचे नयन हसनवेग यह्‌ जानि | 
दीनो आलमनाथ कुलि आलस जाके पानि ॥ ६१॥ 
उदय ( दोदा ) 


उर विसाल आजा युज सद्रति युद्रित भल । 
सससदीन मिरजा निकट कलय कौन नस्पाल ॥ ६२॥ 


| ८५ | ( उदय ) | कौ हिग्मत नके मन तनु (राम); कौ दिमतनु 
( समा ); की हिग्मत०-(उदय) । थरथर-घरघर ( उदय ) । तुलसी-तलद्छी (वदी) । |. ८६ 


यम-सव ( सभा ) । [६१ ] श्रालम-श्रमल (सभा) । [ ६२] भुज०-वहु दरि | 
( राम; उद्य ) | 
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भाग्य ( कवित्त ) 
तोवर तमाम को तिलक्क मानसिघज के छल को कलसु वंसु पंडव प्रबल को | 
से ५९/ वू ४० न. प ५९/ दे ५२ ८. 
जू मे न वृकि = सूकतियों देवन को किध ` हलधर कौ धरन हलाहल को । 
जालिम जुफार जदगीरज्‌ को सावंतु कदाबतु ह केसारायः स्वामी दृद को । 
राजनि की मंडली को रंजनु विराजमान जानियत स्यामसिघ सिव गोपाचल 
को ॥ ६३॥ 


उदय ( दोहा ) 


मानसिंघ की बाम दिसि सोहत सुद्र रूप । 
वात कहत परवेज सो कौ कोन सह भूप ॥ &४॥ 
भाज्य ( स्वेया ) 
१२३९०/ ५९ ५९ [4 ५, ९९/ ण 
धाम मै काम संम्राम मे" काल सो सत्य-लता को तमाल बखानं। 
क्‌ प ४२, ६०/ भ च्रे 

जाचकर भेकनि केकरिन कों ` कहि केसवः पावस सो उर चना । 
सोखि लई सरुदेस् की पानिप आनन मेन हथ्यारनि माना। 
देखत ही दुख-ताक्लनि तूरति मूरति सूरतिसिंव की जानां ॥ &५॥ 


उदय ( दोहा) 


पुष्प-मालिका-सी सभा वह बरनों ` अनुकूल । 
७, ५२/ ४.१ ॥ 
तामे को यह सोभिजे चपे को सो पल ॥ ६६॥ 
भाग्य ( सवेया ) 
सादि जलाल जरदँगिर जालिम दीनी बड़ाई बड़निहू मोहे । 
दान कृपा विधान प्रमान समान न आन न दीन को टोहै | 
केसवः स्वारथहू परमारथ पूरन भारथ पारथ को है। 
वै चरे, ५५/ £ ज्ञः ५९, है 
वाघुकरि सो वहु वेरिनि कौ ` रनधमे को ` वासुकि बाकि सोहै ॥ ६७ ॥ 
उदय ( दोहा ) 
खान जिते सुलतान है देसदेस के राय। 
सेष न बरने वेस यौ ` बरने केसवरायः ॥ ६८ ॥ 


भाग्य ( कत्रित्त) 


गौर गुजरात गया गोडवाने गोपाचल ग॑धार गरूखर गृहं गायूक गनेस के । 
अरव शरैराक आबू च्रासेर अवध अंग आसापुरी आदि गव अगेल सुवेख कै । 


भ = तः जा य त भा ज 


[६३] वंसु-त॑स ( सभा ) । जालिम-जब लो जालिम ८ राम, उदय )] [६६ | 
वह-बहु ( उदय ) । श्रनुकूल-श्रब वूल ( राम )। [ £= ] सेष न-रेषक ( सभा) । 
वेष०-देस यो ( राम ); वेस क्यो ( उद्य ) । अरने-रनौ ८ राप, सभा ) | 
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संभल सिधक्त सिधु सोरठ सौवीर सूर खंधार खुरेख खुरसान खान खेस के । 
सादिन के साहि जदहोँगीरसादिज्‌ की समा केसौंसयः राजत ह राजा देस 
| | देस के ॥ ६६ ॥ 
सोहि रोहितास राठ रूम सामराज भूरि भख्खर मच मरि भवते भूतेख के । 
चीन चोल चिचकरूट चेद चंपानेर चारु पानीपथ पारसीक पवत अवख क| 
हैहय हरेवे दिशुलाज हरमैज जारा दिली दीपघोखि गिरिनार द्रविस कं । 
. साहिन के साहि जहोगीरज्‌ की सभा सध्य राजत हे केसोराय' _राजा देस 
देख चछ ।॥ १०० ॥ 
कोँमरू कनौज कच्छं ' कनीट कैकेय छुरु कासमीर कोसल कूँमाञ कुंतलंस के । 
कामबोज कुंकन कुनिंद्‌ अर कुंतीभोज किर्कीची छल कोल केरल सुदेस क । 
कंडिन कमार सोम सरमक्त ` सूरसेन बाहलीक साकल सकल निपधेस के । 
 तेलिंग तिलक विद्यानगर रिरंग सव॒ साहिज्‌ की खमा राजे" राजा देस 
देस के ॥ १०१ ॥ 
मालव मेवार अुलतान मारू मल्लिवार साधुर मरा मच्छं मेवात महेख के | 
बलकं बलोच वंग वंगाल बरार विंध्य वालुका विहार धार वव्रेर छुवेस के । 
पंचश्नाल पामर पुलिंद पुड्‌ लाट हून हाटक नेपाल कालकेय कालक्रेस के। 
साहिन क साहि जहाँगीर सादिज्‌ की सा कसौः राजत है राजा देस 
. देस के ।। १०२॥ 
( दोहा ) 
संद्र सूर सुलच्छने संत असत सभोग । 
राट“ पदर विलोक्रिये आट दिसि के लोग ॥ १०३ ॥ 
जर्दोगीर श्राए सभा ज्यो" परिपूरन चंद । 
वादे सभा स्मद्रके सोभा सुख आनंद्‌ || १०४॥ 
कुम्दिलाने खल-कमल-सुख अआनंदे चहं योर । 
सुरवनादिं दै खानगन राजा राव चकरौर॥ १०५॥ 


उद्य ( करित्त ) 


मकफोर थे केसोरायः कुल कलि-अवनीप के । 
हरवरे हरपि बरषि हरे राखे बल श्रीप के। 


वाढत प्रताप जात कफावात 
उजवक उलक पठान घने 


६६ | गया-गद्‌ ( राम ) । गीव-मारू ( उद्य ) । [ १०० ] सरामराज-रामराज 


( उदय )। चेद्‌-चेल ( सभा ) । घोखि-घोगि ( राम ), ध्रोखा ( सभा )। [ १०१] कुंती- 
कुस (उदय)। कोची °-चीन महाचीन ( सभा ) । तिलक-तिलंग ( उदय ) 1 [ १०२ ] मच्छ- 
मसस्य ( समभा ); मध्य ( उद्य ) । बंग- >< ( उदय ) । व्रबैर-जन्ब्र ८ उदय ) । पुंड्‌-पुर 
( वमा ); पुष्क (राम )। लाट-लाध (राम); लाट पर (उदय )। कैय्र°-रीयकाल 
( सभा ) । केय-करेस ( राम ) । [ १०३ | व्रिलोकियै-िजञौक्रिजे ( उद्य ); बिलोक्रियःु 
८ राम ) [ १०५ | । सुरतनादि-सुर्तान श्रादि दै ( उदय ) । 
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जामे” परि परि जरि सरतत पतंग अरि सुद्‌ पावत ख दूर सुमीप के । 
जाके जस-पुंज के उजारे जग जागे देखां सोई साहि जहोँगीर दीप कुलदीप 
के ॥ {०६९॥ 
दीर्घ दसा सुदेस पूरन सनेह सुवरनमय तेज तमलोपकर लंखिये । 
वासरदू रजनि व्रिराजमान जोति जगजीवन जगत प्रानपोपक विसेखियै। 
तापित प्रताप प्रतिपच्छी वलोकयत केसोरायः दिव्य देहरूप अवरेखियं । 
सोभित है साहिन को साहि जर्होगीरसाहि देख्यो दिन जंबूदीप दीपक सो 
| . देखिये ॥ १०७॥ 
( दोहा ) 
मुक्तावलिजुत सोभिजे छत्र सीस पर सेतु । 
सुधािट वरधे मनो सोम क्यो हिस-हेतु ॥ १०८ ॥ 
चोर ठरत चहं मर अति उञ्जल परम प्रकछास। 
कीरति सानं रिघुन की बारत कसोदासः ॥ १०६ ॥ 
( कचित्त ) 


विधि के समान दै विमानीकृत राजहंस विविध विबुधजुत मेरु सो अचल ३ । 
दीपति दिपति अति सातां दीप दीपयतु दूससे दिलीप सो सुदच्छिना को बलु है। 
सागरु उजागरु सो वहु वाहिनी को पति छनदानग्रिय किध सूरज अभलु है । 
सव ब्रिधि रनधीर सोहे साहि जहांगीर तिहूं पुर जाको जसु गंगा को सो जल है।११०॥ 


( दो ) 


सोभित कवहूं संरु सो वासुकि सहित कुमार । 
गंगाजल सिरपर लसे चंदन चंद लिलार॥ १११॥ 
कबहु देखिय बरुन सो सागर सोभ समाज । 
छृपाटष्टि जिनकी सदा कामधेनु सी राज ॥ ११२॥ 
राजराज सेवा करे कहँ कुवेर की रीति। 
नोऊँ निधि जामे बसै एेसी जिनकी प्रीति ॥ ११३॥ 


( छप्पय ) 
कवि सेनापति कुसल कलानिधि गुनी गीरपति। 
सूर गनेस मदेस सेप बहु विबुध महामति। 
चतुरानन  सोभानिवास श्रीधर विद्याधर । 
विद्याधरी नेक मंजुघोषादि चित्तहर । 


| १०७ | प्रतिपच्छी-प्रतिपत्नि ( सभा ) । [ ६१० ] सोहै-राज्ने (राम, उदय ) । 
तिह पुर-जागे ( उदय ); निमल सो ( सभा)। [ १११ ] आमुकि-बालक ( उदय ) । 
| ११३ ] कट बु ( सभा ); कदौ ˆ ( उदय ) । 
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रष्टि अनुग्रह-निम्रहनि जुत (कदि) केसवः सव भति छम 
इसि जर्होगीर सुरतान अब देखहु द्धुत ईद सम ॥ ११४ ॥ 


( दोहा ) 
द्मरिगन ईधन जरि गए जद्यपि केसोदासः | 
तदपि प्रतापानलनि को पलपल बदत प्रकास ॥ ९९५ ॥' 
गुनगन कौ" आदरस सो कमल भित्र को * सूर । 
सरनागत कौ सिधु सो अघ को गंगा-पूर ॥ ११६ ॥ 
सत्यश्लता कौ बच्छ सो क्षमा दया को गेहु । 
दान-मीन-मानस सवै जाचक-चातक मेह ।। ११७ ॥ 
( कयित्त ) 
नल सो जगत दानी सयो हरिचंदजू सो प्रथु सौ परस पुरुषार्थ नि लेखिये । 
वलि सो विवेकी जु दधीच पेसो धीरधरु साधु अंवरीपजू सो उर ्रवरेखिये । 
शृरापति जू सो सूर हलम॑त जू सौ जसी केसौरायः विक्रम ते" साहसी विसेखिये । 
सादिन को साहि जहोँगीरसाहि धर-धाता दाता कीनो दसो विधाता एेसो 
देखिये ॥ ११८॥ 
( दोहा ) 
बंदीसुत तदी समै आयौ किसवः एक। 
ठेगा कर कौपीन कटि उर असि असित विवेक ॥ ११६ ॥ 
जहाँ तद्द जर्हगीरजू दारिद्‌ मेरो इष्ट) 
कीनो तुम अपराध वितु कारन कोन विनष्ट ॥ १२० ॥ 
सादिजू ( सौर! ) 
सुनि सुनि राजा माट काहे को" हठ करत हे । 
लागह अपनी बाट दारिद कैसे“ मरत दै १२१॥ 
बन्दी ( कवित ) 
केसवः अह.ष्द दुष्ट दूतिका अदृष्ट की अनिष्ट इष्ट देवता कि खष्टि मोहमाल की । 
भागकी बिनष्टता श्रभाग सबिसिष्टताकि ष्ट नष्ट जाग की कि पुष्ट सूल साल को । 
कष्ट की विखिष्टता कि ब्रष्ि कालकूट की किं मीच की प्रछ्ष्ट जोति तुष्टि भीति 


॥ जाल की । 
सादिन के दलह श्रीजहगीरसादहि कदा रावरी ऊुटृष्डि है कि दृष्टि कोटिकाल 
कौ ॥ १२२ ॥ 


[ ११७ ] मीन-मान ( उदय )। [ ११८ ] दाता-धाता (उद्य, राम) । 
[ ११६ ] उर°-श्रीर ग्रसित ( उदय ); ऊर श्रमीत ( राम )। | १२१ ] सादिजू-साहिज्‌ 
वाक्यं ( उदय )। लागहु°-गहौ ° (उद्य); गहै ज्ु° (सभा) । [ ६२२ ] दूलद° -दुल्लह 
घुनहू° ८ राम ); दुलह जहांगीर साहि सानि को (उदय ) । 
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( सोरठा ) 
जहोगीर जगनाथ, रीभे ˆ गज मंगन दियो । 
मेटि रंक की गाथ, राजभाट विदा क्रियो ॥ १२३२॥ 
( कवित्त ) 
देखिये अनंत दुति जरित जराय दंत चमकत चौर चारु सेत पीत गात के। 
सोने की सिदूख सानि सोने की जलाजले जु सोने ही की घंट घन मानह विभाव के । 
केसोरायः पीलवान राजत है“ राजनि से रासन वसन अष ह्वे गुजरात के । 
जहांगीर जगनाथ देत है “अनाथनि कौ* हेम हय साथ हाथी हाथ सात सात के ॥१२४॥ 
( दोहा ) 
भाग्य उदय देखी सभा देखे साहि उदार । 
मूरति धरि ठाद भए जाई दीह दरवार ॥ १२५ ॥ 
तिनहिं देखि ठादे तहँ शुदरन गे प्रतिहार । 
द द्विज अदत सािजू ठाद है“ दरबार ॥ १२६॥ 
रामदास को हुक्म भो ले आवह बङ्भाग । 
तिनको ` मिलवन ले चले जुत आद्र अनुराग ॥ १२७॥ 
तिन अवलोक दूर ते कर छृपान लिये साहि । 
बरनत एक कवित्त मे केसवः दो ताहि ॥ १२८॥ 
( कवित्त) 
सजल सहित अंग केसवः धरम संग कोस ते" प्रकासमान धीरजनिधानु है। 
भ्रथम प्रयोगियत्त राज द्विजराज प्रति सुवरन सहित न विहित प्रमान्‌ है। 
दीन को ˆ दयाल प्रनिभटनि कोः साल करे कीरति को प्रतिपाल जानत जहानु ३ै। 
जात है“ बिलीन हे दुनी के दान देखि साहि जहोँगीरज्‌ के कर दानु कि कृपालु है ।१२६। 
( दोहा ) 
मिले सादिज्‌ उठि तिन्ह सिंघासन बेठारि । 
बिविधि भांति पूजा करी करी बहुत मनुद्ारि ।॥ १३०॥ 


जहांगीर पूजा करी तिनकी तब खख पाई । 
तिन बिसेष आसिष दई तिनको“ बिबिधि बनाई ॥ १३१॥ 


[ १२३ ] री ०-रीभि री गजदान दियो (राम); रीभिरग जग जनु 
दियो ( उदय ) । राजभाट०-राजा कीत विदा ( उदय ) | - [ १२४ | धांट-घंटा (सभा) | 
[ १२५ ] उदय-उदे ( राम, सभा, उदय ) । मुरति-भूपति ( राम ) । [ १२९ ] केशब०- 
बिक्रम असंगसेग ( सभा ) । राज द्विज-बाजि द्विज ( सभा) | कर०-दान्‌ किधौ" ८ सभा )। 
[ १२१ | तब-जन ( राम, सभा ) । 
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६२४ जहौँगीर-जस-चंद्विकी। 


भाग्य ( नाराच ) 


चतुःखमुद्र॒सुद्रिकामिसुद्रिता विद्छेदिनी । 
बिपन्ञ पत्त मारि मारि रक्तियै घु मेदिनी । 
महस से गतेख से सुरेख से रिफाइ के । 
चरित चित्र चित्रियै दिसा दिसा बजाई के ॥ १३२ ॥ 


उद्य ( कनित्त ) 


सब सुखदायक हौ सथ गुनलायक हौ सब जगनायक हो अरिङ्ल-बलहर । 
प्माखर दुही के रीभिः पाखर बनाई गज वाखरनि साजि वाजि राजि राज देत वर । 
जग ज्ञग राज करौ जर्दौगीर साहि तुम केसीरायः दोवो करे आ्ासिष असेष नर्‌ । 
हय पर गय पर पालिकनि पीठ पर राजनि के उरपर साहिनि के सीख पर ॥१३२॥ 


( दोहा ) 


आइ गए तदी समय बाभन भाट अजीत | 
परम माव सौ आनि के पडे साहि क गीत ॥ १३४। 


भाट ( कवित्त, 


देस परदेस के कहत जनपद सब किधौ* केसौरायः कोन तंत्र नयो नय को । 
साहि अकबरसुत वीर जर्होगीर जग जातु है दरिद्र ह्र अभद्र छ्य को। 
सोकहत सब सरनागत विलोकयत किधौ लोक तीन मँ लोक है अभय को । 
सुनत ही भागि जात बैरी सव साच कृदो“ नाम यदै रावरो कि संत्रहै विजयको 


॥ १२५ ॥ 
मरह्मिश॒ 


केसोरायः गनपति-बाहन विलोक्रियत चहुं भाग वड़भाग नागनि के थान है" । 
भाति भाति कीने बह स्थालुमय सोमियतु जहाँ तहँ मंडे खंड खंड परिधान है“ । 
कनक तमाल माल श्रीफल बिसाल जाल अंगननि अंगननि चंवर वितान है । 
भूषन बर संजुत नित नित परिजन राबरे हमारे राजमंदिर समान है“ ॥ १३६ ॥ 


( दोहा ) 


सुनि खनि रीर सािज्‌ उमगे उरसि समोदं । 
चितै उठे सुसिक्या कै रामदास की कोद ॥ १३७॥ 
रामदास तब यो कष्य सुनि द्विज जग क तात । 
समनसा वाचा करमना मोँगि चित्त की बात॥ १३८ ॥ 


न न = क भ ~ जा > छ. कच 


[ १३५ ] भार-भाट वाक्यं ( उदय ) । 
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विग्र ८ खवैया ) 


मारत हो प्रमु दारिद्‌ को वह्‌ मारत मो कँ मानि तुम्दारौ। 
रोर न मारिवे को कोड केसवः वाहि को” बेगि विनोदनि मासे । 
रलम के पतिदेव उते वह हौ इत मानस चिप्र विचासै। 
के अव मारिवो छंडिये वादि को वा पँ मारत मोहि उवारौ ॥ १३६ ॥ 
( दोहा ) 
बात साहि के चित्त की रामदास तव ज्यनि। 
महा मांगने ते दोऽ वे डारे कै दानि॥ १४०॥ 
साहिजू भाग्योदं प्रति (चामर ) 
सुद्ध देस परावरेषु सवै भए इहि वार । 
देस आगम .संगमादि कदी अनेक प्रकार ॥ १४१॥ 
धाम पावनदह्व रहै पदपद्म के पय पाईइ। 
जन्म सुद्ध भए दए कल ईष्ट ही सुरराइ ॥ १४२ ॥ 
भाग्यं प्रति 
पाद्-पद्य-मरनाम दी भए सद्धं सीरष हाथ । 
सुद्ध लोचन रूप देखतदही भए मुनिनाथ ॥ १४३ ॥ 
नासिका रसना बिसुद्ध भई सुगंध सुनाम । 
कमे कीजदहि सुद्ध सब्द्‌ सुनाई पीयुषधाम ॥ १४४॥ 
( कृचित्त ) 


कहावत दो देवराय केसौरायः दिन बदावत दोड द्विजराजनि को बाहुबर । 
पूरन प्रताप दोड पालत प्रजानि कहँ दारिद के दोऊ अरि जपे जगु घरघर । 
भान के समान सब सानत जहँन साहि एकै भेदु कीनो है प्रमा मानि हरिहरः । 
द्व कर अनेक आसा पूरु है जदगीर पूरतु वै आसा दस जदपि सहसकर ॥१४५॥ 
भाग्योदयं प्रति | 
बरखत जीवन वै जगत मै सोखि सोखि बरखत ये तौ अनसोखे ही बलानिये 
देत वै न दीने वित अनही दिये” ये देत सोखत वै मित्रपद पोखत ये मानियै । 
उनके हने न सकै" इनको मेडल भेदि इनके तो उनको निभेदत शा | 
केसौराय' जदँगीरसाहिजु सो “सूरज सो ` एकभेद नार्दिने अनेकभेद्‌ मानियें ॥१४६॥ 
उद्य (दोहा ) 
साहि तुम्हारे गुन मिले हय सो जाव दिगत। ` 
दीनौ हमे“ उराहनो इदि बिधि सुनि जगकंत ॥ १४७ ॥ . . 





[ १४७] कंत-ज॑त ( सभा )। 
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( कञचिन्त ) 
हम ही सिखाए देन भोग भोगवंत रेन हम ही सो प्रबल परताप रन हारे है । 
केसौरायः हम ही बढ़ाई कै बड़ाई दीनी राजनि के राजा आनि आनि पाद्‌ पारे दै. | 
ताकौ" तौ हमारी बात अ्रतिही * लजात सुनि आगे कहा करिहै विचारय विचारे हे। 
जहाँगीर साहसिघ रारे सकल गुन एेसे* कदि दस दिसानि पाड धारे है ॥१४८॥ 
( दोहा ) 
साहि तुम्दारे सत्र सब अरु मागने अनंत । 
हमे“ मिले इदि भोति सो" दिखा दिसानि भवंत ॥ १४६ ॥ 
( कनित्त ) 
चामीकर चीरमय पाट सूत संकलित 'केसवः सहित सुख-दुखनि अपार के । 
भूषन विदूषननि भूषित भूतल भूष भूत से भवत दीह देस पारावार के । 
वाजि गजवादहिनी चलत चदि पाइ पाई सुंदरी दरीनि लीन कीने करवार के । 
सादिजू ये जाचक तिहारे बड़्मानि बोधि पूरित कपूर पूर वाँधे वैरी छार के ॥१५०॥ 


( दो ) ४ 
बिधि सो बरनन रावरे बरनत दुख छं दीन । 
अद्भत भूतल-इद्र॒ सुनि जहांगीर परवबीन ॥ १५१ ॥ 


( सवैया ) 


छोडहु जू करतारपनो विधि दिल्ली-नरेस ब्रा करि डारे। 
श्नापने हाथनि नाथ हते" जिनके सिर रक के ओंँक सुधारे । 
सेए सुरेसन ऊ द्र मिटे न जऊ जलल-तीरथ-जाल-पखारे । 
है गए राज तदी ते जहो जग नैक ज्होँगिर साहि निहारे ॥ १५२॥ 


र ( दोहा ) 
सुनो 4. समाम भट मारे अपने हाथ । 
देवरूप देखे सवे विलसत देवनि साथ ॥ १ ५२ ॥ 


( सवेया ) 
केलि करे“ कलयपट्रम के बन मै तिनके संग > 
चि ठम के बन मै तिनके संग देवज्कमारी । 


त दासनि ही जनु देह-लता हरिच॑ंदन चिच्र सुधारी । 
लोकन के य 


1 को जु बिमान दए सुरलोकबिहारी | 
साहि जहांगिरजू जिनके सिर तोरे तवै तरवार तिहारी ॥ १५४॥ 


[ ५९1 4 राम) सभा ) | अ्रतिदी-श्रबही ८ राम, उदय ) । 
त॒ ( राम; उदय )। भूतल ०-सकल नरे 
कलप्ुभ-कलपत्तर ८ उदय ) द्र (सभा) [ १५४ | 
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उद्य ( दोदा ) 
दारा दौरि दरिद्र की देवदेव द्रबार। 
वार वार सक साहि की वहु बिधि करत पुकार ॥ १५५॥ 
( सवया ) 
साहि जर्हागिर की उटी कोपि चहं दिसि दान कपान की धारा । 
कृत कियां सतखंड हमारो बहाई दियो बरही बहु बारा। 
केसी करे ˆ अव कासो ˆ कै “ उवरे * हम कैसे कै कौन की सारा । 


कि 


यो वहू वार पुरंदर के दरवार पुकारति दारिद-दारा॥ १५६॥ 
( दोहा ) 


साहिसिघ जगीर सुनि आलमपति सुरतान। 
तुव दानन को जल-नदी दिस दिस बहति समान ॥ १९५७॥ 
( कवित्त ) 
मेचक सुगंध पक सवाल दुकूल जाल केसवः कपूरमय बालुकाबिभंगिनी । 
मनिगन उपल सकल हेम हय गय धाम माम प्राम मंजु कंज अंग अंगिनी। 
साहि अकवरसुत जर्होँगीर साहि सुनि इहि विधि तेरे दान जल की तरंगिनी । 
दुखतरु तोरि तोरि फोरि फोरि रोरि गिरि जाइ भई राम-नस-सागर की संगिनी 
॥ १५८ ॥ 
( दोहा ) 
तुब अरिदारनि संग ले दारिद-दारा बीर! 
गिरिद्रीनि मै“ रमति है दारा होति अधीर ॥ १५६ ॥ 

( कञित्त ) . 
दारिद्‌ की दारनि सो ` अरिराज-दारा दौरि मिलि मिलि सुंदरी दरीनिमै` अटति है | 
घटित करत निज घटनि सो" दुखघट केसौरायः जुग सम घटिका घटति है *। 
जिनके पुरुष तुम मारे है पुरुष ङ्ख पल पल॒ तेई पुरुषारथ रटति है । 


(8 -। 


सादहिसिंव जर्होगीर गुनरसिघ रावरेनि सुनि बनसिघनि की तिया फएटति है*॥१६०॥ 
साहिजू ( दोहा ) 
ऋषि हौ कै ऋषिराज तुम देवदेव कै सिद्ध। 
नाम सुनाई दिखाइजे अपने रूप प्रसिद्ध ॥ ५६१॥ 
उद्यम भाग तब श्रापने रूप धरे अति चारु। 
मोहि रदी सिगरी सभा मोहे जिय करतार ॥ १६२॥ 


[ ९५६ 1 चर्ह-दसौ ( राम )। [ १५८ ] खनि-साहि (राम ) । तेरे०-प्यारे पूरी 
( सभा ); प्यारे...८ उदय ) । [ १५६ ] श्ररि०-श्ररि निज दारानि सै ( राम )। रमति- 
मरति ( वही ) [ १६० ] दारनि०-दारनि सो ˆ दरे श्ररिराजदारा दौरि दौरि (राम ) । 
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( रूपमाला ) 


देवरूप धरे हरे मन सुद्ध माव असेष। 

साहि भूषन भूषि अगन कीन पूषन वेष । 

सरध्य पाद्य श्ननघ्यै दै अरु धूप दीप प्रकार। 

भूरि भोजन दै करी पुनि आरती तिि बार ॥ १६३॥ 
साज (दोहा ) 

अपने नाम सुनाइजे हं कृपालु सुरराज । 

भाग हमारे“ आगम भयो करां किहि काज ॥ १६४ ॥ 

नाम परस्पर तिन कहे सुनो साहि. सुरतान । 

हम पठए तुम पै सुमति सदहादेव भगवान ॥ १६५॥ 

कदिलै उद्यम कमे मे कोन वड़ो संसार। 

पते चित्त विचारि कै हति संदेह अपार ॥ १६६ ॥ 


उदय ( कव्रित्त ) 


विषम विषादजुत धात चाह“ कैसौरायः भाग तिन भूप किये बनिजनि पोतु है । 
देव नरदेव सेव संजमादि जोग जाग जप तप तीरथनि ह को सब सोतु है। 
जालिम जलालदीनुत जहोँगीर साहि तो सो ओर ह गयो न दै न अब होतु हे। 
आलमपनाह क्लि आलम के आदमी को ` तेरे दी दरस किये उद्यम उदोतु हे ॥१६५॥ 


भ्यः 


पीरन के धरम सरम सव सिद्धनि की ओल्ियान की अकल ठादुी दरबारही | 
साहिन के साहि जकोँगीरसाहि केसो रायः चिरुचिरु जीवो एेसौ चित्तमे ` विचारही | 
तोहि छाडि जपे जाहि एेसो को दयालु दुह दीनन को देवता त्‌ सिधु वारपारही । 
अ्आलमपनाह कुल्लि आलम के आदमी को तेरे कर करम दियो है करतारदही  ॥१६८॥ 


वाद्‌ ( उदय )। 


साहिञ्‌ ( निशिपालिका ) 
देव मिदव इहि बात परि जानिये । 
चित्त जगमित्त अपमान नहि मानिये। 
देस सोई भार निज सीस कह ढोदिये। 
जाहि मग दोई्‌ पग ते चलत सोदहियै।॥ १६६॥ 
मित्त यह बात सुनि चित्त नहि होभिये। 
बीर धरि धीर हरि पीर जिहिः सोभियै। 
राखि निज भान परमान सब भाखिये। 
काह सह कोप मह करूर नदिः भाखियै॥ १७० ॥ 


| १६३ ] पूषन-भूषन ( राम, समा ) । [ १६७ ] घात०-साधुबाद ( राम ); घाठु- 
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सादहिज्‌ ( दोघक ) 


देव सदा नरलोक के जेता । देवनि के नर नाहि नियता । 
रावरो न्याव करं अव सोई । बह्म कै विष्नु कै सद्र जु होई ॥ १७१॥ 


भाग्य ( ख्पमाला ) 


देवदेवनि के सवे सुभ अंस लै वह वार। 
सुद्ध बुद्धि विवेक एकनि के करे करतार । 
भूमिदेवनि वेदमंत्रनि सीस के असिप्रेक। 
भूमि मे" इदि अंति भूपति भूप होत अनेक ॥ १५२ ॥ 
( दोहा ) 
साधारन नष विष्टु सव पुनि तम से चृपनाथ। 
उतर देहु निसंकं हं जगे उत्तम गाथ ॥ १७३॥ 
उदय भाग दोऽ वड़े उत्तम वड़ो सुनाडं। 
देव वड़े पठए इदां कोनहि बमन जाडं ॥ १७४ ॥ 


साहि ( दोहा ) 
विबुध मिच्र म॑नी सवै राजराज कविराज । 
कोन भोति पूरन करे उदय भाग के काज ॥ १७५॥ 
मानसिह्‌ 
बड़ देखि पठए इँ वड़े जानि सुभ बेस । 
सुख पबे दोऽ जे सो करो नरेस ॥ १७६ ॥ 
साहिजर 
उद्य भाग अति उदित मति सुनि सबेज्ञ प्रमान । 
जग मे“ उदिम कमे ये मेरे जान समान ॥ १५७॥ 
करम फलै उददिम करे उदिम करमहि' पाइ । 
एकै धरम दुहन को कीनो विधिना दाइ ॥ १५८ ॥। 
दहं बिधि उदिम करम हे सुभ अरु असु अपार । 
कारन या संसार को सुखो बुद्धि उदार ॥ १७६॥ 
जोलौ"या संसार मे तोलो यह संसार। 
इन्है“ नसे ते“ नसत है यह सगरो भ्रमभार ॥ १८० ॥ 


ऋः ऋ कक = ऋच्छः ऋ ज कि कि 1, रयोर 


[ १७३ ] छपनाथ-नरनाथ ( राम ) । जागे-जाके ( सभा ) । [ १७४ ] सुनाई 
सुभा ( राम )। [ १७५ ] पूरन-निस्वय (सभा) । [ १७६ | खभ-खख ( राम ) । पतै °- 
पावै“ इह दौ (८ राम ); पाइ जाई ह . ( उदय ) । | १७८ | करे -क्यि ( उद्य ) । 
निधिना०-निधि सुख पाद ( राम ); निधि सुखदाई ( सभा ) । 


६४० जहौ गीर-जस-चंद्रिका 


केसवः आलमसाहि कै एेसे उत्तर देत । 
सुख पायो सगरी समभा भागनि उद्य समेत ॥ १८१ ॥ 
भूतलहू दिवि बजि उठे दुंदुभि एकि बार । 
देव बिजय जय सब्द कै बरखे फूल अपार ॥ १८२ ॥ 
जहौँगीर सकसादहि की पूजा करि सविसेष । 
भाग उदय कल्यौ सबनि सो ` आसिष देहु असेष ॥ १८२ ॥ 
राजञ करौ आनंदमय जर्होगीर सव काल। 
परु ज्यौ” एथिवी पालिये भूतल के सुरपाल ॥ १८४ ॥ 


काजी 


जहोँगीर सकसादिज्‌ राज करो भुवलोक । 
चरे, ६०५ ५०/ » ५०/ श, 
कुसलव ज्यो ˆ जह जाउ तहं हहे विजय असोक ॥ १८५ ॥ 


अआखंडल ज्यो भोगवे भू-मंडल के मोग। 
काली ज्यौ" अरिकुल सवै कारहु जगत असोग ॥ १८६॥ 
पुत्र ( कवरित्त ) 
काल कैसो दंड असिदंड भुजदंड गहि विक्रम अखंड नव खंड महि मंडिये । 
मत्त गजमुंडनि के बलिवंड सुंडादंड कुंडली समान खंड खंड नव खंडिये । 
तरल तुरंग तुंग कवच निखंग संग चमू चतुरंग मट भंग करि छंडिय । 
राज़ करौ चिर चिरु जगीर साहिसिघ यृपसिंघ जी ति जीति दीह दंड दं डिये ।॥१८७॥ 


राजा ( स्वेया ) 


तेरह मंडल मंडित है भुवमंडल को सुखसाधन कीज। 
राज वदो धन धमे बदौ दिन दही दिनि वैरिन को वल दीजे। 
मित्रन सो अरु मंत्रिन सो मिलि किसवः उदिम को" मनु दीजे । 
साहि जहा गिर श्रीपति ज्यों जयश्री रनसागर ते” मथि लीजे ॥ १८८ ॥ 


उमराव ( कनित्त ) 


साहिन के साहि जर्होगीर साहि जीती जग दीरघ दुसह दुख दीनन के दारय । 
केसोरायः संत्रदोष संत्रीदोष त्रह्मदोष देवदोष राजदोष देस ते निकारियै। 
कलह छृतघ्न मदिमंडल के बलिवंड पाखंड अखंड खंड खंड करि डारिय। 
वंचक कठोर ठेलि कीजे वाट आठ आठ मूटपाठ कठपाठ करिकाठ मारिये ॥१८९॥ 


== "क ~न 


[ १८१ | भागनि०-भाग्य उदै समेतु ( उद्य ) | [ १८२ ] बिजय०-देव कै 
( सभा )। | १८५ | कुरु°-श्रकबर ( राम )। [ १८७ ] सोदंड-कोद्‌ड ८ राम ) । 
१८६ | श्राठ०-श्राठ बाट ( राम )। काठ~काहि (उदय ) । 


#1 क 


[व "वा क 1 त 
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 बाह्णाः 
साहि तुम्हारे भाग को दिन दिन वहे परताप । 
सव कोऊ वंदन करे गंगा को सो आपु॥ १६० । 


कृतय; ( कवरत्त ) 


बेठे एकचत्रतर छोड सव चिति पर सूरजमगत अर्ति राहदित मति हौ । 
सिघासन बैठे राज राखत हो गाइ द्विज देखत हौ गजराज देखियत अति हो । 
अकर कदावत धुप धरे कसोरायः परम छृपाल पै .छृपानकर पति हौ । 
चिर चिरु राज करो जगीर सादहिपति लोक कहै नरदेव देवनि की गति हो ॥१६१॥ 
| सत्रिणः 

बेरी गाई वाँभन को काल सव काल जदं कविङल ही को सुवरनहर कालु है । 
गुरुसेजगामी एक वालक विलोकयत मातंगनि ही के मतवारे को सो साजु है। 
अरिनगरीन प्रति करत अगम्यागौन दुगेन ही केसौदासः दुगैति सी आजु है ¦ 
साहिनि के साहि जरहोगीर साहि सादिसिघ चिरुचिरु राज करौ जाको एेसो राज है १६२ 


केशवराय ८ सवै ) 
जाय नदी करतूति कटी सव श्रीसविता कविता करि हारौ । 
याहि ते केसवरायः अ्रसीस पदै अपनो करि नेक निहार । 
कौरति भृपनि की दुली जस दलह श्रीजदँंगीर तिहारौ । 
सातहु लोकनि सातह दीपनि सातहु सागर पार विहारौ ॥ १६३॥ 


उदय 
राज करो जयश्री जगतीपति बामन के पद्‌ ज्यो पद्‌ बादुौ। 
दूरि करो दुख दीननि के चृप विक्रम ज्यो करि विक्रम गादौ | 
भूतल ते ` कदि केसवदासः परिच्छित अयो" कलि को कुल कादुौ। 
पंड़ के पूतनि ज्यो * परमेसुर राखिवे कौ “ रहौ द्वारहि ठाद ॥ १६४॥ 
भाग्य (कभ्रित्त) | 
भोग-भार भाग-भार किसवः विभृति-भार भूमि-भार भूरि अभिषेक के से जल से । 
दान-भार मान-भार सकल सयान-भार धन-भार धमे-भार अच्छत अमल से । 
जय-भार जस-भार सोहे जर्हगीर सिर राज-भार आआसिष असेष मंत्र वल से । 
देखि देखि टेर ठेर देस देस तिद टुख फारत है“ सत्रन के सीस दारथोफल 
से ॥ १६५॥ 
भाग्य उदय साहिल प्रति-( दोहा ) 
अआ्आलमपति जहेगीर वरु मागहु चित्त विचारि । 
मन क्रम धचन प्रसन्न हम है तुम को ` युखकारि ॥ १६६ ॥ 


नि 





[ १६३ ] सत्रिता-कविता ( उदय ) | 
८९ 


६४२ जर्हौगीर-जस-च॑द्विका 
| साहिज्‌ 
बसु दीज्ञे मेरे राज मै* बसिजै सह परिवार । 
भाग्योदय 
मली बात वसिहै* सदा दै वंडुभी अपारः ॥ १६७॥ 


साहिज्‌ 


पने जीकी बात तुम मोगहु केंसवरायः | 
रीभे सन क्रम वचन हम तुव कविता सुख पाय ॥ १६८ ॥ 


केशव 
जद्यपि हरिजू मोँगिवो दियो हमे उपजा । 
हौ* मगो जगदीस पे सुनो साहि खुखद्‌ाइ ॥ १६९ ॥ 
( सवया ) 
भागीरथी तट सो” छल ॐ सवः दान दै दीह दरिदरनि दाह । 
वेद॒ पुराननि सोधि सुरान भ्रमाननि के गुन पूरन गाही , | 
निगैन निस्य निरीह निरंजन आनौ ˆ दिये" जग जानि बथा हो | 
मेरे गुलामनि के है ` सलाम सलामति साहि सलेमहि चादौ ॥ २०० ॥ 
( दोहा ) 
जहोगीरजू जगतपति दै सिगरो सुख साज । 
केसवरायः जरान मे कियो राय ते" राज ॥ २०१॥ 


इति श्रीसकलभूमंडलाखंउलेश्वरसकलसाहिशिरोमिश्रीजहांगीरसाहियशश्चन्द्रिका 
मिश्र केशवदासविरचिता समाप्ता ॥ 


| १६७ | भाग्योदय प्रतिवचन ( राम ) | [ १६८ | पाद-दाइ (राम )। 
[ १६६ | केसव-कविभचन ( राम )। दाह-पाइ ( राम, सभा )। [ २०० ] दीद-देह 
(सभा) । मेरे°-ज्यो नही होत क्वै चह फेरि सरीर को संग श्रनंग कथा 8 ( सभा ) | 


[ युधिका | भरीकवीरषरश्रवनीश्वरश्रवनीशब्र्मपिकविराजश्रीकेशवदासनिर्मिता जहाँगीर 
यशचंद्रिका समाप्ता | 





विज्ञानगीता 
प 


भंगलाचरश ( छप्पय ) 


जोति अनादि अनंत अमित अदू भुत अरूप गुनि । 
परमानंद पुद्ुमि प्रसिद्ध पूरन प्रकास. पुनि। 
निगन नित्य निरीह निपट निवन निरंजन । 
सम सवेग॒ सवेज्ञ सवै चित्त चितत चिद्घन । 
बरनीन जाय देखो सुनो नेति नेति भाषत निगम। 
ताको प्रनाम केसो करत अनुदिन करि संयम नियम ॥ १॥ 
( सवेया ) 
संग सोहति है“ कमला विमला अमला मति हेतु तिदह पुर को । 
भवभूप दुर॑त अनंत हते दुख मोह मनोज मदाजुर को। 
कि केसवः केह बने न निवारत जारत जोरनही ` उनको । 
मति त्रेम सो नित्य प्रनाम करे परमेखुर को हरि को गुर को ॥ २॥ 


(९ + ¢ & 
कृविवशुवणेन ( ददा ) 


केसवः तुंगारन्य भे नदी वेतवे तीर। 
जहोँगीरपुर वहु वबस्यां पंडित-मंडित-भीर॥ ३॥ 





[ १ ] श्ररूप~श्रनूप ( खोज २-२, काशि० )। पुद्ुमि-पावन ( वेंकट, काशि° )। 
निगैन०-नित्यनवीन ८ वेंकट) काशि० ) । स््ञ-सवैश ( काशि° )। समे-सकल ( काशि०) । 
सर्व॑चित०-चित चितत विद्वज्जन ( वेंकट ); संत सो चित्त सों चितधन ( खोज० २ )। 
बरनी न~-वरणि ( काशि० ) । देखो०-देखी सुनी ( काशि° ) । चिद्घन-षिद्धन (खोज० १) । 
बरनी ०-बरनी न जाई देखी सुनी ८ वैकट, खोज ३ ) । तको -ताकर्हु ( काशि० ) । [२ 
सवैया-चंद्रकला (खोज २, काशि० ) । देठु-शेत॒ ( खोज ३) ; हेति ( खोज २)। 
मवभूप-भवभूष ( वेंकट, काशि ० ) । ग्रन॑त-रनंत ( वकर ) । केहू-स्योदहू (वेकः, कारि°) । 
बनै न-बने ( काशि० )। जोरनही -जोरनिहु ( वेकट;, काशि ) | हरिहर ( वेंकट; 
काशि० ) । श्रति०-परिपूरन व्रह्म सदा इहि ˆ रूप सहाइ सनै जग ज्यौ सुर को ( खोज 
३ )। [२३] जहँगीरपुर-नगर श्रोडछी ( खोज २५ सर० ५ । बस्यौ-उसे ( कशि० ) 
मीर-भौर ( वैकट, काशि° ); घौर ( खोज २) 


६४४ विज्ञानगीता 


( सवेया ) 
ओड्छ तीर तरंगिनि बेतवे तादिं तरे रिपु कवः को दै । 
अजैनबाहु-परवाह-परवोधित रेवा अयौ" राजन कौ रज सोहै । 
जोति जगै जना सी लगै जगलोचन लालित पाप विपो | 
सूरसुता सुभ॒ संगम तुंग तरंग-तरंगित गंग सी सोहै॥४॥ 
( नराच ) 
तहँ प्रवास सो निवासत भिल्ल कृस्नदत्त को । 
असेस पंडिता गुनी सुदास विस्नुभक्तं को। 
स॒कासिनाथ तस्य पत्र विज्ञ छस्नदास को। 
सनाल्य कुभवार अंत वंस वेदव्यास को ॥ ५॥ 
( दोदा ) 
तिनके केस्वराय सुत भाषाक्रवि सतिमंद्‌ | 
करी ज्ञानगीता प्रगट श्रीपरमार्नदकंद ॥ ६॥ 
देव देवभाषा करै नाग नागभापानि। 
नर होइ नरभाषा करी गीता ज्ञान प्रसानि॥७॥ 
मूढ लै ज्यो गूढ़ मति अमित अनंत अगाध । 
भाषा करि तते कौ ` छसमियो बुध अपराध ॥ ८ ॥। 
( दडक ) 
काप क्रोध लोभ मोह दं मादिक कसो रायः पाखंड खंड मूठ जीतिवे की रुचि जादि! 
पाप के प्रताप ताके भोग रोग सोग जाके सोध्यो चाह चाधि व्याधि भावना असेष दाहि। 
जीत्यौ चाहे इद्रीगन भति भोति माया मनु लोपिकै अनेक भाव देख्यौ चाह एकताहि। 
जीत्यो चाहे काल यह देह चाहे र्यो गेह सोई तौ सुनते सुने नै ज्ञानगीतिकादि ॥ ६॥ 
| ४ ] रिपु-नर (वकर, काशि° }। रज-मन ( षर० ) । लगै-लकसे ( बही ) | 
जगलोचन-जगलाल विलोचन ( वैकट ) । विपोहै-विमौहै ( सोज २); निपोद ( सर० ) 
| ५ | नराच-युजंगध्रयात ( काशि० ) । प्रवास-प्रकास ८ वेँकट, कशि० ) । श्रसेस- 
प्रमो ( खोज २) | विस्नु-विप्र ( वैकट, काशि° ) । इस्नदास्-कासिनाथ ८ वही ) 1 
श्रस°त शर॑स (काशि) | [६] केसवराय-केसवदास ( वैकट, काशि० ) | 
‰°-सुख भ्रीपरमानंद ( सर० ) | कंद्-घुकंद ( काशि० ) । [ ७ ] होइ-दो ८ वकर ); 
हौ ( काशि° ) | लोजः मे“ नही“ है । [८ ] ज्यौ-जो ( वेंकट ) । मति-मत्‌ 
( वेंकट; कशि० ) | कहौ -कदी ( खोज १); कमो ( काशि० ) । बुध-~कवि 
( काशि० ) | [€ | दंडक-सवैया ( काशि० )। दंभादिक-दृभ श्रादि ( वही ) । तक्रे 
जाके ( वही ) । सोध्यौ-ँध्यो ( सर० ) | च्रसेष-श्रनैक (काशि० )। जीत्यो-देख्यौ 
( सर० ) । देखो ०-देष्यौ एक तादी ( काशि० ) । चाहै०-रहलो चषि ( वही ) । सुनै०- 
खुनि गुनि गीतिकाही ( वही ) । ुनै०-ज्ञान सुन ( सर० ) । 
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( दोहा ) 
परमारथ स्वारथ दुवौ साधन की आसक्ति। 
पटु ज्ञानगीताहिं तौ जौ चादौ हरिभक्ति॥ १०॥ 
सुनी ज्ञानगीता विमल होड देह सव जुक्ति। 
रन्नाकर विज्ञान यह सुक्तामनि की सुक्ति॥ ११॥ 
वेद्‌ देखि ज्यो खुखति भद सुम॒तिनि देखि पुरान । 
देखि पुराननि व्योः करी गीताज्ञान परमान ॥ १२ ॥ 
सोरह सों वीते वरष बिमल सतसठा पाय । 
भई ज्ञानगीता प्रगट सवही कौ सखदाय ॥ १३॥ 
'केसवः ज्ञानसमुद्र की मुनिजन ली न थाह | 
मे तामे" पैरन लग्यौ मियो कविजन-नाह ॥ १४ ॥ 


राजवंशवणंन 


तिदित श्रोड्द नगर को राजा मधुकरसाहि । 
गहिरवार कासीस रवि कृलभूषन जस जाहि ॥ १५॥ 


( विजय ) 


देव कदेवनि के चरनोदक वोरथों सवै कलि को कुल मानी । 
दारिद्‌ दुख्ख बहाय द्यि दिन दीरघ दान पान के पानी । 
लोकि मे परलोक रच्यों धरि देह बिदेहन की रजधानी । 
राजा मधूकरसाहि से खर न रानीन ओर गनेस दे रानी ॥ १६॥ 
पापी बघेले को राज सुखाय गो तोंबर छुद्र पठानी नठानी। 
कैसवः ताल तरंगनि सो सब सूखि गह सिगरी चहृवानी । 
साहि अकन्वर अंक उद मिदि मेघ महीपति की रजधानी। 
उजागर सागर ज्यो मधुसाहि की तेग बद््थौ दिनही दिन पानी ॥ १५॥ 


[ ९० ] दुबो-दौऊ ( सर०) । पदौ-खनौ ( वही ) । [ ११ ] विमल-विमति ८ वेंकट, 
काशि० ) । यह~-या (वेंकट ); पुनि ( काशि०)। [ १२] देखि०-देषि स्मृति मई 
( कारि ० # । भह-भव ( वकट, सर० ) । सुमृतिनि-स्मृति ( काशि ) । [ १३ ] सतसठा- 
( खोज १ ); सप्तसठ ( काशि° ) । | १४] जन-गन ( सर० ) । कनि-तरुघ ( वहो ) । 
१५ | जस-छप ( काशि° ) । [ १६ | दुरूख-दुष्ट ( सर० ) । रब्यौ-रिकै ( काशि० )। 
राजा०-मघुक्करसाहि सो श्रोर न दृूसरो ( सर० ) । [ १७ ] पापी-वापी ८ वैकट, 
काशि° ) । तोबर-तोमर ( काशि० ) । पठानी न-पठननि (बहम) । ताल०-तौर तरगिनि पोखरि 
(वैकट ); तोर तरंगिनि पोषरि ( काशि ) । श्रंक उदे ०-दै मिलितो पिरि बोष महीपति की 
( सर० ) । बदुधौ-दरे ( काशि० )। पानी-दानी ( सर० )। 


६४६ विज्ञानगीता 


( दोहदा ) ह 
दोर दीन पुकारदी जग मे जय कीरत्ति। 
कस्नदास मिश्रहि दई जिन पुरान कौ घ्त्ति ॥ १८॥ 


तिनके बिरसिंघदेव सुत प्रगट भयो रनरुद्र । 
राजश्री जिन मथि लई समर अनेक समुद्र ॥ १६॥ 
( विजय ) 
पौन ज्यौ पंज पवार पुवार से तोंबर तूल के तूल उङ्ाए। 
यिघ ज्यौ बाच अयौ कच्छप बाहू हते गज अयौ `` जुवराज ठहाए । 
केसवदासः प्रकास अगस्त्य ज्या सोकअलोक-समुद्र सुखाए । 
बीर नरेख के खग्ग खगेस खुमान के विक्रम व्याल विलाए॥ २०॥ 


( दोहा ) 
बीरसिघ नृप की भुजा कसनः जयपि तूल | 
एक साहि कौ" सूल सी एक साहि कौ ` एल ॥ २१ ॥ 
( दंडक ) ॑ 
लूटिवे के नति” परपष्नै तौ लूटियत तोरिबे के नाते गद्‌ तोरि डारियत है । 
घालिवे क नाते गं घालियत राजन के जारिवे के नते अघश्मोघ जारियत है" । 
बौँधिवे के नाते वाल बोधियत केसौरायः मारिवे के नाते" तों दरिद्र मारियत है । 
राजा बीरसिघजू के राज जग जी तियत [हरिषे के नाते आन जन्म] हारियत है ` ।२२। 
दानिन से" बलि से विराजमान जिद्ि पाहि सोँगिवे को ह गए त्रिविक्रम तनक से। 
पूजत जगत प्रभु दविजन की मंडली मे” देखियत कसोदास' सोनक ` सनक से । 
जोधन मे भरथ भगीरथ सुरथ प्रथु दस्ररथ पारथ सु विक्रम बनकसे। 
राजा मधुकरसाहस॒त राजा वीरसिंघ राजन की मंडली मे" राजत जनक से ॥ २३॥ 


[ १८ ] पुकारी -खानदी ` ( सर० ) । जग०-जय को जग मै" ( काशि° ) | 
कृस्नदास-कृप्नदत्त ( वही ) । दईै०-जिनि कदि ( वही ) । जिन-जिदहिं ` (सर० ) । [ १६ |] 
राज०-राजा्री मथिके लै (काशि०) । समर०-तेष श्रतेष (सर०) | [ २० ] पुवार से-उड़ाय 
के ( सर० ) | तोबर-तोमर ( काशि० ) । बाहू-चाघ (सरण काशि० ) । गज-जग 
( काशि° )। सोक०-सेष श्रपतेष ( सर० ) । खग्ग०-षंग खुमान के क्क्रिम व्याल श्रनेक 
( वेंकट ); षगा धुमान ते विक्रम व्याल श्रनेक (काशि०) | [ २२ ] लूटिवे... ...दारियत दै 
( बिकट, काशि° मे नदी हे ) | [ २३ ] दंडक-सवैया (काशि ०) | जिदि -जिनि ८ वैकट, 
काशि० )। मागिवे°-भागिवे को हे गतित विक्रम ( वकट ) । हे ०-है त्रिविक्रम ( काशि° ) | 
पूजत-सेवत ( वेकट ); केशव ( काशि० ) । प्रमु°-प्रषुदितनि ( वकट ); प्रुदिजनि (काशि० )। 
की मंडली... ..-पृथु-( काशि ) । दसरथ °-विक्रिम मे च्करिम नरेस के ( वैकट ); विराजनि 
विराजमान विक्रम ( काशि° )। 


विज्ञानगीत। ६५७ 


( दीहा ) 

द्विजन दिये सुखदान विचु दान सवे निहकाम । 

छ्मभयद्‌ान देत न खलन परत्रिय टदस्टि सकाम ॥ २४॥ 

कुल बल विक्रम दान बस जस गुन गनतश्रलेख । 

चतुर पंच षट सहस मुख कही न जाय बिसेख ॥ २५॥ 

भूषन सूरजवंस को दूषन कलि को मानि । 

दास एक द्विजजाति को सव ही को प्रु जानि ॥ २६॥ . 

( द्‌डक्र ) 
केसोरायः राजावीरस्िघदही के नाम ही ते" अरिगजराजन के मद्‌ मुरफात है| 
सजल जलद्‌ एेसे दूरि ते* विलोकियत होत परदल चलदल केसे पात हैः। 
भेरोकेन्ते भूतमट मे"टतदही दग घट प्रतिभट धट घट विक्रम विलात है| 
पीरी पीर पेखत पताका पीरे होत मुख कारी कारी ढ लै" देखि कारेई हं जात है ॥२७॥ 
ग्र॑थनिर्माशरैतु-बणंन ८ सोरठ। ) 
एक समे सरपनाथ, सभामध्य वेदे सुमति। 
बूमी उत्तमगाथ, कवि चप केसवराय सो ॥ २८॥ 
नृप वीरसिंह उवाच ( कुंडलिया ) 

गगादिक तीरथ जिते गोदानादिक दान। 

सुनी सिवादिक देव की महिमा वेद्‌ पुरान। 

महिमा वेद्‌ पुरान सवे बहू भोति वखानत। 

जथासक्ति सब करत सहित खद्धा गुन गानत । 

जथासक्ति सब करत भक्ति मन बच करि अंगा । 

चित्त न तजत बिकारन्हात नर जदयपि गंगा ॥ २६॥ 

केशव ( दोहा ) 
बीर नरेस धनेस तुम मोहि जु बूकी गाथ । 
सोई श्रीसिवको सिवा बी ही उृपनाथ ॥ २०॥ 


शिव ८ तारक 
सनि संलसता सव धमे ते साँचे। बहु वेद्‌ पुराननि के रस रोचि। 
मद॒ मांह मनोज महातम छंडे । जबही करिये तबही फल संडे ॥ ३१॥ 


| २४ ] दान-दाह ( काश्चि° ) । स्वै-वेस (वेंकट, काशि० ) | प्रत्निय०- 
निपरनरिया रसकाम ८ वेंकट ); निपरत्रिय रसकाम ( काशि°) । | २५] व्सिख- 
सविसेष ८ वेंकट, काशि० ) । [ २७ ] दृंडक-सवैया ( काशि ) । होत ०-धरदल 
दिलबल ( वेंकट ); परदिल ( काशि० ) । भे ठत०-जगघट प्रतिभट धरधर देखे बल 
( वेंकट, काशि° ) । [ २८ ] स॒मति-हुते ( सर० )। कबि-कहि ( वही ) । [ २६ ] 
सिवादिक-यथामति ८ वैकट, काशि० ) । मन ०-इरि मन वच ( वही ) 1 [ ३० | केशव-केशव 
मिश्र उवाच (८ काशि० ) | [ ३१ | शिव०-श्रीशिव उवाच तारक छंद ( वेंकट, काशि° )। 
रसरंग ( सर० )। मोह-करोध ( वेंकट, काशि° ) । 


६४ विज्ञानगीता 


शिवा 
सुनिथै सुरनायक नायकमतौ । तुमही कती मरतिपालक हतां । 
कदियै किदि भति बिकार नसावै । अरु जीवत हये परमानद्‌ पव ॥ ३२॥ ` 


शिब ( दोहा ) 


जब विवेक हति मोह को , होय प्रबोध संजुक्त । 
तब ही जानौ जीव को, जग मै जीवनसुक्तं ॥ ३३ ॥ 
शिवा (तोमर ) 
तुम॒सबैदा स्बैज्ञ । नर कडा जानहिं अज्ञ । 
कहँ होत प्रगट प्रबोध । प्रु देह जीवन सोध ॥ २९ ॥ 
शिव 

सुनि प्रिये प्रेमनिधान । तुम विज्ञ बिविधि विधान । 
बारानसी सुप्रमान । बह है प्रवोध-निधान ॥ ३५ ॥ 


वीरसिह ( दोहा ) 
केसव हमि विवेक को, महामोह को जुद्ध । 


बरनि स॒नावह होय ज्यो जीव हसारो सद्ध ॥ ३६ ॥ 
इति शरीचिदानंदमग्नायां विक्ञानगीतायां श्रीशिवपावतीप्रश्नवणनं नाम प्रथमः प्रभावः।॥१॥ 


९ 


( दोहा ) 
बिसद्‌ द्वितीय प्रभाव मे, यह ब्निबो प्रका । 
कलह काम-रति को रुचिर, स्र विनोद बिलास ।॥ १॥ 


[ ३२ ] शिवा-श्रीपावत्युवाच ८ वैकट, काशि° ) । प्रतिपालक-परिपालक ८ वेकट, 
काशि० ) | नसावे-णमावै ( काशि० ) । [ ३३ ] शिव-भ्ीशिव उवाच ( काशि० ) । हति- 
होत ( वही ) । वो -को ( वैकट, काशि° )। होग्-होद ( वैकट ); होहि ( काशि० )। 
[ ३४ ] शिवा-श्री चावेद्युवाच ( वैकट;, काशि० ) | [ ३५ ] शिव-श्रीशिव (वैकट ); 
श्रीशिव उवाच तोभर छंद ८ काशि° ) । ठम-यह ८ काशि ) । वारानसी-बनारसी ८ सर० )। 
वह ॒है-कदिदै ( वही ) | निघान-निदान ( वदी ) । [ ३६ ] वीरसिंह-श्रीपारवस्योवाच 
( काशि° ) । महामोह ०-बरनि सुनावहु (खर० ) । बरनि ०-जाहि सुने ते“ होयगो ( वही ) । 

इति श्री०-इति श्रीभिश्रकेशवरायविरंचितायां ( सर०, काशि )। शीशिव०-तीरपिंह- 
देवप्रश्न ( षर० ); शी्पवीरसिहकारितायां प्रश्न (काशि०)। 





विज्ञानगीता ६४६ 


महादेव की वात जव, सुनी सबै कलिकाल | 

केसवदास' प्रकास उर, उपजे सूल विसाल ॥ २॥ 

चात कही कलि कलह सो, कल्ट चल्यो उठि .धाम । 

महामोह पे बीच ही, श्रावत देख्यौ काम॥३। 

( सवैया ) 

भूषन एूलन के ग अंग सरासन पएूलन के अंग सोहै। 
पंकज चारु विलोचन धूमत मोहमयी मदिरा रुचि रोहै। 
बाहुलता रतिकंठ विराजति केसवः रूप को . रूपक जोह । 
सुंदर स्याम स्वरूप सने जगमोहन ज्यो ` जग के मन मोहै ॥ ४॥ 


केशवराय ८ दोहा ) 


कलह कल्यौ कलि को कल्यो, करि प्रनाम अवदात । 
कासी उद्रो प्रबोध को, सुनियत है मन-तात॥ ५॥ 


काम ( दरि) 
देव दनुज सिद्ध मनुज संजम व्रत धारद्यी। 
बेदबिहित धमे सकल करि करि मनुदारही ˆ । 
मोहिं निकट तोहि प्रगट बंधु अरु बिरोध को। 
सुद्ध सद्य उद्य हृद्य होय क्यो ` भवोध को ॥ ६॥ 
रति ( दोक) 
प्राननाथ सुनि भम सो, जगजन कहत अनेक । 
भहामोह चृपनाथ को; सुनियत बड़ो बिबेक ॥ ७॥ 


काम ( सजंगप्रयात ) 


जञ फूल के है धनुबान मेरे। 
करौ सोधि कै जीव संसार चेरे । 
गनै को बली बीर बज्नी बिकारी। 
अए नस्य सूली हली चक्रधारी॥८॥ 


[ २ ] जब-खव ( वेंकट; काशि० ) । सुनी ०-कदी सुनी ८ वही ) 1 उरस 


( वही )। [३] कलह सो -काल सव्र ( वेंकट, काशि° )। [ ४] सवैया-कामरूप 
सवैया ( काशि० )। घूमत-चूमत ८ वेंकट ) । [ ५ ] केसवराय दीहा-दोदा ८ वकर, 
काशि० ) । [६] काम०-काम उवाच हीरक छंद ( काशि० ) । बिहित-निहित स (काशि०)। 
सुद्ध-जद्ध ( सर० ) । उदय °~दुद्य उदय ( काशि० ) । [ ७] रति०~रति उवाच दोहा 
(काशि०)। परेम सो-परेम को ( वेकर ); परेम सी (काशि ०)। को-सो (काशि ०) | [८ ] काम०~ 
काम उवाच सुजंगम छंद (काशि०) । जऊ-सजौ ˆ ( वकट ); जो (काशि०)। करौ °-करे सो 
सवारे तऊ ईस ( सर० ) । कै जीव०-संसार के जीव (काशि ०) । भए-करे ( सर० ‰) । 


८र्‌ 


६५० विज्ञानगीतां 


रति ८ दोहा ) 
सब बिधि जयपि सबेदा, खुनियत पिय यह्‌ गाथ । 
बहु सहायसंपन्न अरि, संकनीय दै नाथ ॥६॥ 
कराम ( विजय ज 


सील बिलात सबै सुमिरे* अवलोकत द्टत धीरज मारो । 
हासदहि “केखवदासः उदास सवै त्रत संजम नेम निहारो । 
भाषन ज्ञान विज्ञान छिपै क्षिति को बपुरा सो विवेक विचारो 
या सिगरे जग जीतन को जुवतीमय अद्भुत अस्त्र हमार ॥ ९० ॥ 
रतिं ( दोहा ) 
संतत मोह विवेक को, नियत एके वंस । 
क्स 
व॑स॒ कदा गजगामिनी, एके पिता भ्रसंस ॥ ११॥ 
( रूपमाला ) 
स माय विलोकिं कै उपजाइयो मन पूत । 
सुंदरी विहि द्वे करी तिहि ते त्रिलोक अभूत । 
एक नाम निचत्ति है जग एक प्रव्रेति सुनान । 
वंस दवै ताते भयो यह्‌ लोक मानि भ्रमान ॥ १२॥ 
योगबा शिष्ठ ( श्लोक ) 
चित्तं चेतो मनो माया प्राकरतश्चो तनामपि । 
पर स्मात्कारणादेव मनः प्रथममुच्यते ॥ १३॥ 
( दोहा ) 
महामोह दै आदि हेम, जाए जगत भचरत्ति। 
सुमुखि बिनेकदि आदि दै, प्रगटत मई निचत्ति ॥ १४॥ 
रति ( दोघक ) 
तो कुल एक विवेक पिता यो । तो अति प्रीतम प्रेम नसायौ | 
स्मापुस माफ सहोदर सोचे । क्यो ` तुम वीर विरोधनि चे ॥ १५॥ 


[ £ 1 रति-रति उवाच (काशि०)। सबंदा-समथं पिय ( सर० ) । पिय-है ( वही ) । 
[ १० ] कम०-काम उवाच विजय छंद ( काशि° ) । भाधन °-मूषन ज्ञान विना न ( सर० )। 
व्ि-च्िजे चछिज्ञे ( काशि० ) । जीतन ०-को जुवतीमय देखहु मोदन ( सर० ) । नीतन 
को-के जय ( काशि° ) | [ ११] रति-रतिस्वाच ( काशि० )। [ १२] सूपमाला-दीदहा 
( सर० ); काम उवाच माला छद्‌ ( काशि० ) .तिदहि-न्रिय ( सर० ); तेहि ( काशि° )। 
एक नाम०-एकदहि सुनाम प्रवृत्ति ( काशि० ) । प्रवृत्ति-निदृत्ति ( वही ) । लोकात 
( सर० ) | [ १२ || प्रकृत०-ग्रहृत्तिनामरेव च ( सर० ) । काशि ० मे यह दोहदा नदी ` 
है। [ १५ ] तो-जौं ( वैकट ); जो ( काशि ) । बिवेक-रु एक (-वैकट, काशि० )। 
यौ-ज्यौ ˆ ( वही )। तो श्रति-जानिये ( सर० ) । 


विन्ञानगीता ६५२१ 


कम्‌ 


वैर बिमातनि मे चलि च्ायौ । आजु नयौ हमही" न उपायौ । 

देव अदेव बड़े अरु वारे । जूमत पन्नग पर्षि विचारे ॥ १६॥ 

मातु पिते सब ही हम भवे । वै कलि मध्य प्रबेस न पावै । 
उनसो ` जग काज न काहू । ताते * वै चाहत मास्थो पिताहू ॥१५७॥ 


ट रति ( दोहा ) 
फेसे दही पिय कहत हौ, कै पायौ, कछु मेद। 
करिहै कोन उपाय करि, तव कुल को उच्छेद ॥ १८॥ 
(काम-) एकर मंत्र अति गूढ़ है, रति-) मो सो ` किये कत । 
(काम--) किये केसे *, त्रियनि सो „ दारुन कमै दुरंत ॥ १६॥ 

रति (सोर) 

जद्यपि एसी बात, तदपि कों पिय करि कृपा | 

महाराज मनजात, तुम सवेग॒ सबेज्ञ हौ ॥ २०॥ 


काम ( रूपमाला ) 
भामिनी भय भावना तिहि भूलि चित्त न रच । 
किंवदंतिनि को गने वह मूठ होय कि साच । 
(रति-)कीट सी वह किंवदंती कदो एकद्ि ्ंस । 
(काम-)रल्युमूरति राक्तसी इक होयगी मम बंस ॥ २१॥ 
रति ( नगस्वरूपिणशी ) 


प्रसिद्ध॒ पापचारिनी। असेष, बंसहारिनी । 
विवेकं संमता भई। किध असंमतामईे ॥ २२॥ 


[ १६ ] काम-काम उवाच यथा छंद ( काशि० ) । इमदी“०-हम ना उपायो 
( सर० ) | [ १७ ] भावै गावै ( काशि० )। वै०-वै न क्च हम कामहि श्रवै ( सर० ) । 
काज-काम ८ वही ) ताति “० -वै मारयौ चाहत मात (वदी ) । [ १८ ] मेद्‌-मेव ( सर० ) । 
तुब-तुय ( काशि० ) । उच्छेद्‌-उच्छेव ८ सर० ) । [ १६ `| ्रति-महि (खर० ) । क्ियै°- 
कैसे किए ८ काशि० ) । [ २० ] मनजात-मनतात ८ सर० ) । “काशि मे ` यह दोहा 
नही" दै । [ २१ ] काम~रति उवाच (काशि० ) । विंबदंतिनि-किं शरत्तिनि ( वेकट ) । एक्हि- 
जु भोएहि ८ काशि° ) । मूरति-नूरति ( वही ) | 
इसके अनंतर (सर० मे ये छद श्रधिक है - | 
रति-कौन ते किटि कोखि होय कदौ खु कोन प्रकासु । 
काम-वेद सिद्ध विवेक ते जानिहै सुबिधहिं श्रासु। 
रति-कौन कम्मं करे कहौ पचि छांडि कोविद्‌ संस । 
काम-तात्‌ मात समेत सोदर भक्षिदै सन त्रस ॥ 


६५२ | विज्ञानगीता 


काम (दोहदा) 


करै बिनास जु मौर को, ताको निस्वय नास । 
(केसवदासः प्रकास जग, ज्यो जदुबंसबिनास ॥ २२॥ 


केशव 


काम कल्यौ तब कलह सो दिल्ली नगरी जाय । 
द॑भहि दै उपदेस तब देखदहि प्रथु के पाय ॥ २४॥ 
इति भीचिदानंदमग्नायां विज्ञानगीतायां कलहरतिकामसंवादवशणंनं नाम द्ितीयः 
प्रभावः ॥ २॥ 


[~ रि 


ड्‌ 


( दोहा ) 
या तीसरे प्रकासमे. दीह दंभ आकार) 
अहंकार अरु दंभ को, कद्वो मिलन विचार ॥ १॥ 
केशवरायं | 
दंभ विलोक्यो कलह यो `, दिल्ली नगरी जाय । 
लंचत जग जैसे * पिरत मोप बरनि न जाय॥२॥ 
दभ ( मरह ) 
काम कुतूहल मे" विलसे निसि वारबधूमन-मान हरै । 
प्रात अन्हाय बनाय दै टीकनि उञ्जल शंबर अंग धरे | 
एेसो तपौ तप ेसो जपो जप एेसो पदौ श्रुतिसार सर । 
एेसो जोग जयो एेसो जज्ञ भयो बह लोगन को उपदेस करै ॥ ३॥ 
( दोहदा ) 
कलह कल्यो कलि को क्यो, सवे दंभ सो जाय । 
दंभ तवबहि चपनाथ सो, जाय कल्यौ अङ्कलाय ॥ ४॥ 


[ २३ | निस्वय-नित्य (वेंकट; काशि० ); यतन ( सर० ) ।. [ २४ ] ॐेशव-श्री 
महादेव उवाच ( काशि० ) । तब-पुनि (सर०) । इति भ्री-इति श्रीमिश्रकेसखवराय विरचितायां 
( सर०; काशि० ) । संवाद्‌-स्वाद ( काशि० ) । 

| २ ] यौ -जो ( वेंकट ); को ( काशि० )। ञेसे°-जि्ि" भति तिहि" मोषे कल्यौ 
( सर० )। [ ३ | दंभ०-मदिरा छद्‌ ( सर०) काशि० ); मरहृट्ा ( वेंकट ) । कुतूदल०-की 
लीक तकी ( सर ); कलह कौतुकी विहरे ( काशि० ) । बारबधू०-बासर धूमत्‌ ( खर० ); 
बासर बारवधू ( काशि )। जयो०-जागे विस्नु भै" सन ( सर० ) | [ ४ `] कलह०-कवि 
गट ते बरही ( सर० ) । तनहि~कह्यो ( सर ० ) । श्पनाथ-निज नाथ (८ काशि० ) । 


ज ~ 
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कृलद्॒ गए तव बेग दही, बासर के आरभ। 
कालिदी सरिताहि को, उतरत देख्यौ दंभ ॥ ५॥ 
जरत मनो अभिमान ते असत मनौ संसार । 
निदत है त्रेलोक को हसत बिबुध-परिवार ॥ ६॥ 


यहकार्‌ ( हूपमाला ) 


कबहु न सुन्यो करं गुरु को कद्यौ उपदेस । 
ज्ञ जज्ञ न भेद जानत धमं कम न लेख। 
स्नान दान सयान संजम जोग जाग संजोग। 
दैसतत्व न गृह्‌ जानत मृद्‌ माथुर लोग ॥ ७॥ 


वेदभेद्‌ कष्ट न जानत घोष करत कराल । 
अथे को ` न समथ पाठ पदे मनौ सुक्बाल। 
भीख काज जती भए तजि लाज मंडे मृड। 
साखको अति करत व्याङ्खल वादि पंडित कड ॥ ८॥। 


मेखला म॒गचमे संज॒त न्तमाल वबिसाल । 
भस्म भाल दिये ` त्रिपंडक मुष्टिके कुसजाल। 
ठोर गर बिराजदीः मठपाल जुक्त कुतकं । 
घोष एक की रद्यो इन संग ते बहु नके ॥ ६ ॥ 


( दोहा ) 


मुद्रनसो सुद्रित श्रिये , उर उदार भुजदंड। 
सीस कने कटि पानि कुस; दंभादिक पाखंड ॥ १०॥ 


` केशवराय ( दोधक ) 
द्‌ भदहि देखि गयौ जब नीरे । हंति सो ` बरज्यो मतिधीरे । 


[ ५ ] सरिताहि ०-सरिता तहां ( खर ० ) [ ६ | िबुध °-बिनिधःपरदार ८ सर० )। 

[ ७] श्रहंकार-काम ८ वकट;, काशि° ) । कबहु-कानहूं ( काशि° ) । कद्मो-बिना 
( वही ) । ईस ०-ईैसतातनु ८ वेंकट ); ईसतात न ( काशि० ) । [८] षठ०-मानत 
पाठ पद सुत्राल (खर०) । इसका उत्तराद्धं धवे कट, काशि० मे“ नही" है । [ ६ ] भस्म०- 
सीस पै बुबार धारन भस्म श्रंगन डाल ( वैकट); एक धूसर भूरि ते तन नग्न परम 
्िहाल ८ काशि ) । कदी-तदहा ( काशि° ) । इन~-जा ( वेंकट ); या (काशि) । [ १०] 
मृद्रन-श्रनि ( वैकट ) । सीस-सोस (काशि° ) । दं भादिंक०-दंभ परथोब प्रचंड ( वेंकट, 
काशि० ) | (सर० मे" इसके श्रागे यह छंद श्रधिक है- 

भाल तिलक माला धरं दं भादिक पाखंड । 

तिलक मृत्तिका के दिए भाल भुजा उर शष्ट ॥ 


६५४ विज्ञानगीता 


शिष्य 
दूरि रदौ द्विज धीरज धारौ । पाये पखारि इदो परु धारो ॥ ११॥ 
अहंकार उवाच ( दोहा ) 
जानत हौ ` दिल्ली पुरी; वुरुक बसत सब ठंड । 
छ्तिथिनि को दीजत न जह, असन अच सुभाड ॥ ९२॥ 
, शिष्य ( ताक) 
कुल सील न जानिये कोविद जाको । कहि क्यो करि रावत अचेन ताको | 
अह कर्‌ 
सुनि मूढ सयान सुन्यौ सब तेस्थो । तुम कानन न स॒न्यो जस मेस्थो ॥१३॥ 
( सरस्वती ) 
मायापुरी इक पावनी जग गोड देस सद्ध । 
माता पिता मम धमेसंज्ुत लोकलोक प्रसिद्ध । 
जाए सुपुत्र अनेक मै" तिनमे सुविद्यदहि जुक्त । 
बिस्वंभरापर देस दक्षिन जानि जीवनयुक्त ॥ “१४ ॥ 
| ( दोहा ) | 
पाय पखारि जही भयां, अहंकार अनुद्रूल । 


शिष्य 
वेटि दूरि द्विज जनि ह्टुबो, गुरु को आसन-मूल ॥ १५॥ 
( सोरठा ) 
परसि तुम्हारो बात, पथिक प्रगट प्रस्वेदकन । 
जगस्वामी को गात, अयौ" न छ्ुवे स्यो वैटिये ॥ १६ ॥ 
( दोहा ) 
रु को करत प्रनाम जव; देवदेव सुनि भाल। 
खव न सकत आसन छिती, युङ्कट-मनिन की माल ॥ १७॥ 


[ ११] राय-मिश्र ( काशि° ) | गयौ-चल्यौ ( सर० )। [ १२ ] जर्ह-यद 

( वैकट ) । उमाउ-सुमाह ( कट ); सुनाम ( काशि० ) । [ १३ ] सब~श्रव ८ सर० ) । 

[ १४ ] इक०-एक देख पावन सनौ देख ( सर० ) । समृद्-प्रसिद्ध ८ वैकट, काशि० ) | 

लोक०-देव देस ( सर० )। मे दे ( सर० ) । पर-पल देव ८ वैकट, काशि० ) [ १६ | 

बात-गात ( बेकट, सर०; काशि ° )। प्रगट-विलोकिं ( वेंकट, काशि° )। गात~तात 

( सर० ); जात ( काशि० )। [ १७ ] जव्र-जग (सर० )। देबदेव-राजराज ८ सर० )। 
सनि ( वेंकट, काशि० )। मुज्कुट-प॒क्ता ( सर० ) | 


क 
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दभ उवाच ( स्वैया ) 
एक समे हम सत्यपुरीहि गए श्रवलोकन पापप्रनासन। 
नरह्यसभा भहराय उटी कहि केसवः केवल म्रेमप्रकासन। 
देवसदहायक लोकबिनायक वैठिवे कौ हम ल्याय कै आसन । 
पावन वावन के पग को थल मोहि बताय दयौ कमलासन ॥ १८॥ 
हकार ( विजय ) 
काम न काम की सुंद्रताई पुरंदर की प्रभुता कहि को है। 
बुद्धि को गंध गनेस मे ` नाहिने को ङरुखेत की ब्रद्धिहि टोहै । 
पावक के तन तेज रतीक न बात मे पात केसो बल सोहै। 
केतिक सुद्धि है गंग मे ` केसवः सिद्धि महेस की मोहि न मोहै ॥ १६ ॥ 
( दोहा ) 
दंभ लोभयुत हंसि गहे, अहंकार के पायं । 
अहंकार आसिष दृह, सोभन सुखद्‌ सुभां ॥ २०॥ 
अहंकार 
पुत्र अनरृत-जुत कुसल हौ, बीत्यो काल अपार । 
द्भ 
प्रभु-प्रसाद्‌ ते कुसल दहै, सब मेरो परिवार ॥ २१॥ 
( दोधक ) 
कारज कौन इदँ प्रभु चाए । (उ्रहंकार-) पुत्र सुनौ हम काम पठाए । 
(दंभ) योसक श्यां रहिये अव ताते । श्वत है प्रभु देवसभा ते ॥ २२॥ 
अहकांर्‌ ( तारक } 
किंहि कारन आवत है“ सुधि पाई । (दंभ) सुविवेक कथा न सुनो दखदाई । 
(ऋहंकार-) कदि पुत्र निबेककथा वह केसी । (दभ) किव कि नदी (श्रहकार-) 
कहि मेरी सौ तेसी ॥ २३॥ 
द्भ ( सरस्वती ) 
बारानसी सुनिये वद्यो बहधा बिबेक बिचार। 
विज्ञान को तिनते कटै सब दोहगो अवतार । 


[ १८ ] भदराय-मर्हराई ( वकट, काशि° ); श्रकुलाई ( सर० ) । परेमप्रकासन- 
पापञिनासन ( वैकट, काशि० )। सहायक०-सभा मर्ह पूञ्धै ( सर० ) । [ १६ | गंध-गेह 
८ सर० )| तन-कन ( वही ) पात०-तातक ( वही )। बल-रु ( वेंकट, काशि° ) मोहि न~ 
मोहित ८ वैकट ) । [ २० `| सुत-हसि ( वेंकट, काशि° )। सोभन०-दंमहि ग्रति सुख पाद 
८ सर० ) | | २९१ ] प्रसाद्‌-प्रताप (सर०; काशि० ) । सन~श्रन ( वैकट ); सम (काशि) । 
[ २२ ] कारज-~कारन ( सर० ) । खनो-मोहन (वही ) । [ २३ | सुबिवेक०-बिबेक कथा ति 
सुनी सुधि श्रई ८ सर० ) । कहि पुत्र-पुत्र (काशि° ) । वह~श्रब ( सर० ) । किं मेरी-मेरी 
( काशि° ) | 
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सो$ म्रव्रत्ति असेष बंसबिनासदेत सुभाउ। 
ताके बिसेष विलोप कारज आदृहै इहि गोड ॥ २४॥ 


हकार ( सवैया ) 


भगीरथी जहे कासी है @ेसवः साधुन को जः पुन लस रे । 
संतत एक विवेक सो वेदबिचारन सो" जद जीड कसं रे । 
तारक मंत्र के दायक लायक मायु ज जगदीस वसं रे। 
साधन सुद्ध समाधि जँ तहँ केसे प्रबोध-उदोत नसं रे ॥ २५॥ 


दंभ 
सोक गरावत जारत क्रोध गुमान गहे" कदि वेन हां ज्‌ । 
लोभ लए दस दिसि डीलत है अपमान प्रहार य ज्‌ । 
की ईठई नकं के नीरधि बृडत ना अवलंब जहा ज्‌। 
काम करे" बहु भाँति फदीहति सोधन को अवकास कहा ज्‌ ॥ २६॥ 
( दोहा ) 
को बरजै प्रभु को भ्रगट, वरजे“ दोय अनथं । 
नोध-उदै क लोप को, एकै पेट समथ ॥ २७॥ 
( सवैया ) 
'केसवः' क्यो भरथो न परे अररु जोरे भरे भय की अधिकार | 
रीतत तौ रितयो न धरी करहुं रीति गं अरति आरतताई। 


रीतो भललो न भरो भलो कैसे रीते भरे बिनु कैसे रहाई। 
जानि परै परमेुर की गति पेटन की गति जानि न जाई ॥ २८॥ 


पेटनि पेटनि ही भटक्यौ बह पेटनि की पदवी न नक्यौ ज्‌ । 
पेट ते" पेट लयो निकस्यो फिरिके पुनि पेटद्ी सो अटक्यो जू । 


[ २४ ] स॒नियै-बहुधा ८ काशि० )। बहुधा-युनिये ( वही ) । को०-ते तिनके 


शनन ( सर० )। श्रसेष-श्रनेक ( वेंकट, काशि० ) । विसेष्र-श्रसेष ८ वही ) । बिलोप०- 
बिलोकि के प्रमु ( सर° „) विलोप को प्रयु ( काशि० )। [ २५ ] जर्ह-तहं ( काशि° ) । 
कासी-एेसी ( वेकट, काशि० ) । साधुन-दासन ( सर० ) । पुंज-संग (वही )। 
दायक ०-देइ कपालिक ( वही )। प्रनोध-विवेक ( काशि० ) | [ २६ ] जारत-दै 
श्रति ( वेंकट, काशि० )] फदीहति-जीहति ( वेंकट ) । [ २८ ] जौ रे०-जौ भरौ 
तो नाज ( सर० ) । रितयो०रतियौह रतीक न॒ ( बही )। कैेर्ह-केशव ( वही )। 


रीते०~राखो भरे रिन ज्यो" न (वदी )। जानि परै-पाहये द्यो 
काशि०? मे" नदी ` है । 


( वेँकट ) | यह छद्‌ 
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पेटको चेरो सवैजग काहू केपेट न पेट समात त्यौ ज्‌ । 
पेट के पंथ न पावहु छेखवः' पेटहि पोषत पेट पक्यौ जू ॥ २६ ॥ 
( दोदा ) 
तृषा बड़ी बड़वानली ज्ुधा, तिभिगिल न्द्र। 
एेसो को निकसे जु परि, उत्तर उद्र समुद्र ॥ ३० ॥ 
1 मन बच कमं जु कपट तजि, सेइ रहै नर कोय । 
| केसवः तीरथबास को, ताही कोः फल होय ॥ ३१॥ 
अगस्त्यसंहितायां यथा ( श्लोक ) 
यस्य हस्तो च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ ३२ ॥ 


इति शीकेशवरायविरचितायाचिदानंदमम्नायां विज्ञानगीतायां श्रहंकारदंमकवादवरंनं नाम 
ततीयः प्रभावः ॥ ३॥ 


् 


( दोहा ) 
महामोह को वर्निबो, चौथे माँ प्रयान। 
सागर सरिता वषे सुरः, सातौ द्वीप भमान ॥ १॥ 


महामोह विहरत इते. पबेत॒ लोकालोक । 
कलह बिलोके जाय तह, ब्यदोषजुत सोक ॥ २ ॥ 





| २६ | पदवीन०-पद्वी मन क्यौ जू ( सर० ) । फिरि-उठि ८ वही ) । सवै०-भय 
सनै जग ( वही ) | काहू के-केशव ( काशि° ) | तक्यौ-थक्यो ( सर० ) । पाव्हु-डारत 
( सर० ; पावत ( काशि० ) । [ ३० ] बड़वानली-बङ्वाकिनी ( सर० ) । इसके श्रनंतर 
सर०› मे यह श्लोक है- | 
तरादौ रूपविनाशिनी कृशकरी कामस्य विध्व॑सनी । 
ज्ानं॒मन्दकरी तपक्तयकरी धर्माथनिमूलनी । 
पुत्रभ्रातृकलन्रमेदनकरी लजञ्जाकुलब्छेदनी । 
सा मां पीडतु सवंदोषजननी प्राणप्रहारी सुधा ॥ 
[ ३१ ] कमं-काय ( सर० ) | 
८३ 
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( तोमर ) 


कलै कही सुनि बात । उठि चले मन्‌ के तात । 
बह उटी दुंदुभि वाजि। तहं विबिधि सेना साजि ॥ ३॥ 
( चचंरी ) 
ध्यै कम॑ समै फे समस्त जज्ञदोपवंत । 
तात-मात-श्रातदोष दीनदोष जे अनंत । 
मिन्रदोष संत्रिदोष संत्रदोष के जुं नाथ । 
देवदोष -्रह्मदोष ले चले अनेक साथ ॥४॥ 
( दोहा ) 
महामोह अति कोह कै, दोषन के अवनीप। 
कनौ प्रथम मिलान महि, मोहन पुष्कर दीप ॥ ५॥ 


( चामर ) 


साठि लाख चारि जोजनै प्रमान ज्ेखिये । 
सुद्ध नीर को तहां प्रसिद्ध सिधु भाखिये । 
ब्रह्मह्प को असेष जंतु सेव साजदी । 
मान सात लौः गिरीस खंड दै विराजहदी ॥ ६॥ 
( दोदा ) 
रमनक भारत खंड द, संद्र केसवरायः । 
साकल दीप मिलान पुनि, कीनो मोद बनाय ॥ ७ ॥ 
( मल्लिका ) 
जोजनै प्रमान दीस । दीप लक्ञ हे बतीस । 
सात खंड है" संदेस । सातई नदी खवेख ॥ ८ ॥ 
( दोश ) 
एक सु धुप्रानीक सुनि, ओर मनोजव जान । 
चित्ररेफए दै तीसरो, चौथो गनि पवमान ॥६॥ 
` पंचम जानि परोजवहि, छंटो विमल वहु्य । 
बिस्वधार है सातयो, यह्‌ खंडनि को रूप ॥ १०॥ 


[ ३ ] कलदै०-यो कलह क ( कशि० ) । तर्ह-ग्र ( सर० ); ले ( काशि° ) | 
[ ४] समस्त-खुखमं ( वैकट ); सुम्भ ( कशि० ) । म॑न-जंत ( सर० )। [५ ] कै-सौ 
( सर० ) । [ & ] साठि०-चारि लष योजन ( वैकट) काशि° ) । दीपर-मान नाखियो 
( वही ) । तहां -जहां ( व्ही )। मान°-भान तत्व को ( काशि० ) । सात०-तस को 
( वैकट ) | [ ७ ] वैकटः श्रौर कशि० मे नही दै। [६ | सु०-धुम्रानी सब कह 
८ काशि० ) । सुनि-दै ( वैकट ) । पवमान-पवलानु ( काशि° ) । [. १० | धार-घाठ 
( वेक; काशि° ) | | 
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उमयसष्टि  अप्रराजिता, श्रायुदी . चरनष्रा दु। 
निज्रति नदी सहस्रस्नुति, परत्पदी सु प्रकायु ॥ ११॥ 
सव जन साक्दटीप को प्रानायामनि साधि) 
वायुरूप जगदीस को सेवत सहित समाधि ॥ १२॥ 
केसवः साकद्वीप को, समभ“ सकल सुजान । 
सागर च्तीर समुद्र तदह, श्रीपति को सृखदान ॥ १३ ॥ 
उचक्थो साक्टीप तेः महामोह कुलाय । 
मेल्यौ क्रौचद्वीप जह दधिसागर सुखदाय ॥ १४॥ 
जलरूपी जगदीस को सेवत सकल सुजान । 
केसवः जोजन जानिये, सोरह लाख भ्रमान ॥ १५॥ 
मेध्रष्ठ भ्राजिष्ठ पुनि, मधुरृह त्रम सुधाम । 
लोहितानं तहँ सोभियै, खंड वनस्यत्ति नाम ॥ १६॥ 
सुक्ता, ्रभया, आयेका, अर्‌ पवित्रवति नाम। 
तीथेवती इति रूपवति, अषतौधा सुखधाम ॥ १७॥ 


( तोपर ) 


स द्वीप मेलिय जाय । घृत के समुद्रं पाय । 
तहूं अग्निरूप सोक । जगदीस पूजत लोक ॥ १८॥ 


( दोहा ) 


सतुत्यव्रत सु बिविक्त दद्रुचि वघ सो वसुदान । 

नामिगुप्त बामदेव तहँ, सातो खंड प्रमान ॥ १६॥ . 
रसकुल्या संत्रावली, मधुकुल्या श्रुति । 
छरतच्युता दुरगर्भिनी, नदी. सदत मित्रविद्‌ ॥ २० ॥ 
आठ लाख जोजन सबे, कुसद्वीप सुखदाय । 

सो तजि साल्मलि दीप मे, मेल्यो जग दुखदाय ॥२१॥ 


[ ११ ] उभय-उप ८ वैकट, काशि० ) । [ १२ ] सब जन-सञ्जन ( काशि° ) । 
सेवत-गूजत ( सर० ) । [ १३ ] सकल-सतरै ( सर० ) । [ १४ | मेल्यौ-देख्य ( सर० ) । 
[ १५ ] सेवत-पूजत ८ सर० ) । जानियै-जानि सो ८ वेंकट, काशि° ) । [ १६ ] मेष ०- 
मेषदष्ट प्रादृषि ( काशि० ) । श्राजिष्ठ-प्राविष्ट्य ( वेंकट ) । मधु°प्राणायाम ( बक 
काशि० ) | [ १७ ] वृतति-श्ररु ८ वैकट, काशि° ) । सुखधाम-ख॒राम ( काशि० ) । 
[ १६ ] दृदृ-भट ( वैकट, काशि० ) । बसु°-व केखव ( वैक ); चसदहै वर्‌ 
( काशि० ) । बामदेव-ममदेव ( वैकट, काशि० ) । तर्ह-ता ( सर० ) । खंड-होत 
( वैकट ) | [ २० ] मंत्रावली-मारावलली ( काशि° .। सुरगभिनी-सुचिगामिनौ (कट; 


कृाशि° )। 
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( चामर ) 


चारि लाख जोजनै प्रमान द्वीप जानिये । 
मध्णु को समुद्र देखि देखि सुख्ख , मानिये । 
सात खंड सातदी तर॑गिनी बहै जही । 
सोमरूप ईस को ्रसेष जंतु सेवी ॥ २२॥ 


( दोह्य ) 
पारिमिद्र सौमनस अरु, च्विन्नात सुरवषं। 
र्मनक्र श्राप्यायन सहित, देत सुरोक्न हषे॥ २३॥ 
सिनिवाली रजनी कुहः नंदा राक्र जानि। 
सरस्वती अर श्रनुमतती, सातो नदी बखानि ॥ २४॥ 
( नराच ) 
सुलक्तञ॒दोडई जोजने पलक्त दीप जानिये । 
तर॑गिनी समेत सात सात खंड मानिये। 
दिनेस ` रूप देव को श्रसेष जंतु सेवही ` । 
गदेव देवसन्न॒ सोह आनि सेलियो तदी  ॥ २५॥ 
( दोहा ) 
सात रुक्तेम समद्र पिव यवस बरनि परमान । 
ञ्रम्रत अभय इहि नाम जुत, सातो खंड प्रमान ॥ २६॥ 
द्ररुना चमना सतभरा; ऋतंभरा अवदात । 
सावित्री अरु सुप्रभा, सुरसा सरिता सात॥ २७॥ 
रससागर अवलोक्रियो, महामोह तिहि गोर । 
केसवदासः विलास जह, करत देव-सिरमोर ॥ २८॥ 
रायौ जंबूद्वीपं मे महामोह रनशदर। 
जोजन ल्त प्रमान तहं, देख्यौ ज्तार-सभुद्र ॥ २६ ॥ 
( दोधक ) 
है नवखंड विराजत जाके। मानँ सुंदर रूपक ताके । 
एक इलाद्रत खंड कदावे । मद्र ते अति सो भह पावै ॥ ३०॥ 


„ , ; [२२ ] सेबही -पूजही" ( सर )। [ २३ | श्राप्यायन-श्रध्यापन ( काशि० ) । 
देत्‌-देड (वेंकट, काशि०) । सुरोचन-सुरोवन ( वेंकट ); सुरोमन (काशि ) [ २४] नदा- 
मदा. ( कट) सर०) काशि०) । राका-रका ( कर्थि° ) | वखानि-सभानु ८ सर० ) । 
(. २५ | नराच-चामर ( सर० ) 1 सु०-लक्त दौड ( वकर, काशि० ) । लक०-लाख लाख 
जोजने अरमान ( सर० ) । सात०-सात खंड खंड ( बही ) । मानियै-जानियै ८ काशि० ) । 
रूप देवृ-रूप ईष ( सर० ) । सबही -पूजही' ( वही ) । दीं -वही" ८ वैकंट ) । [ २६ ] 
यवस-जय यस ( वैकट, काशि° )] [ २७ ] इछपना०-नमना संभवा बत्सरतां ८ वैक 
काशि० ) । [ २६ | तह-तव ( काशि० ) । [ ३० ] सुंदर-रूपक ( सर० ) । 





विज्ञानगीता | ६६१ 


ताते चली सरिता बहुमोदा । नाम कदावति है अरुनोदा । 
चारि तहा सुभ वाग विराजे“ । नित्य नए फल परलनि साजै" ॥ ३१॥ 
( दोहा ) 
चैत्ररथ अति चारु तरह, वैभ्राजक इहि नाम । 
ओर सवेतोभद्र॒ पुनि, नंदन सब सुखथाम ॥ ३२॥ 
( सुंदरी ) 
भूत लहै सिव के वन को जँ । पारवतीपति केलि करै“ वहं । 
भूलि जो कोड तद जन श्ाई्‌ । सो तवद्ी* तर्ूनीपद पावई ॥ २३॥ 
( दोहा ) 
नामभद्रश्रव धमेसुत, सो मद्रास्वक खंड । 
हयम्रीव जगदीसर को, सेवत जीव अखंड ॥ ३४ ॥ 
( हरिगीतिका ) 
हरि वषं खंड वरसंह को प्रहलाद्‌ सेवत साधु। 
युभ॒ केतुमाल रमारमेसहि” काम कमे करघु। 
सुभता हिरन्मय खंड मंडित यत्न कूरम वेष। 
पिद्रनाथ सेवत अजेमा, मन काय वाक विसेष॥ ३५॥ 
(दोहा) 
मत्स्यरूप भगवंत. को › सेवत वुद्धि अखंड । 
मनसा वाचा कमना, सु चप रम्यक खंड ॥ ३६॥ 
सेवत श्रीवाराह को वसुधा प्रेम अखंड । 
महामोह अवलोकि तव, उत्तम उन्तरखंड ॥ ३७॥ 
महामोह किंपुरुष लखि, भाग्यौ सेन संज॒क्त। 
केसवदास' प्रकास मुख, हसे सिद्ध युनि युक्त ॥ ३८ ॥ 
( रूपमाला ) 
आदि नह्य अनंत नित्य अमेय श्रीरघुकीर । 
सावधान असेष भावनि संग ल्दमन धीर । 
सुद्धघुद्धि प्रबोधजुक्त विदेहजा अति साधु । 
सवेदा हुमंत सेवत नित्य भरेम च्रगाधु।॥ २६॥ 


३१ ] बहु-एक ( काशि० ) । साजे -छजे ( वही ) 1 [ ३२ ] सिव०-सत कंचन 
( सर० ) । सो°-पारबती ( वही ) । [ ३४ ] हरिगीतिका-भूलना ( सर०, काशि० ) | 
| ३५ | कराधु-करालु ( वेकं ); कवाधु ( काशि०) । [३६ ] सेवत०-पूजत 
जीव (सर० )। [ ३७ ] भ्वैकटः श्रौर 'काशि०मे नही है। [ ३८ | सिद्ध-देवं 
( वेकट, काशि० ) | 


षि 





विज्ञनगीता 


( दोहा ) 


भरतखंड मे आनि कै कीनो मोह मिलान । 
नारायन को भजत तहँ नारद वबुद्धिनिधान ॥ ४० ॥ 
द्रायौ तव पाषंडपुर देस असेषनि जीति । 
कनौ तदहो मिलान कषु वासर, बाद प्रीति ॥ ४१॥ 
( सवेया ) | 
कामङ्मार से न॑दकुमार की केलि-थली जह्‌ नित्य नई हे । 
बात की पावनता तन लागत पापिनि कह सुक्तिमह हे । 
पुष्प सरासन हा घरही बरही रति- कोरति जीति लड है । 
पष्पसरासन श्रीमथुराभव भानभवा गुन भोर भई है ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीकेशवरायविरचितायां चिदानंदमग्नायां विज्ञानीतायां सप्तद्वीपवणनं नाम 
चतुथः प्रभावः ॥ ४॥ 


क) 1) 
„५ 
र, | 


पिच्य 


५ 


( दोहा ) 
पाँच" प्रगट प्रभाव मे, कहिवो सिथ्या-संत्र 
संतत मिथ्यादृष्टि सो महामोह को तंत्र।॥१॥ 
भटामोह उवाच ( कंडलिया ) 
देदी न्यारो देह ते कहत अयाने लोग । 
दुःसह दुख द्यं देखि परलोक करर्हिगे भोग । 
लोक करर्दिगे भोग जोग-संयम त्रत साधे । 
भूले जह तहं रमत सकल सोभा सुख वोधे । 
भूते जहं तदहं भ्रमत दोत तन सो न सनेदी । 
जो सूढो है देह॒ततो अतिमूढ देदी ॥२॥ 
( दोधक ) 
तीरथन्‌सी यदै सव जाने । देह ते" देदी को ˆ भिन्न बखाने । 
देदह को देखतज्यो "सव कोड । व्यो ` किन देही को देखत सोऽ ॥ ३॥ 





[ ४० ] तर्है-जन (सर० ); जरह ( काशि०) [४२] बात की-बान सी 
( काशि० )। 

[ २] श्रयाने-सयाने ( वैकट, काशि ) | लोक्र-परलोक ( काशि ) | भ्रमत 
सकल०-किरत मूरा देवन श्रारापे * ( सर० ) । श्रति०-भूढो यह ८ काशि° ) । [ ३ ] सव्- 
जग ( ० ) । व्यौ -है ( काशि० ) । व्यौ तो ( वदी )। किन °-कित देखत दै" सन 
( सर० ) | 


विज्ञानगीती ६६३ 


चर, चद 


संचो जो जीव सदा अविकारी । क्यौ “वह होत पुमान ते “नारी 1 
जो नर नारी समान के जानो । तों परनारि को दोषं न मानौ ॥ ४॥ 
जो तुम दी अवनं के लेखो । देह धरे बहु बनेनि देखो । 
देही को ` मानत हो अविनासी। पातकी होत क्यो देहविनासी ॥ ५॥ 
जो तुम दह अनित्य बखानौ । नित्य निरंजन देही को ˆ मानो । 
मापन वात जनावह काहू । काहे को गंगहि हाड ले जाहू ॥ ६ ॥ 
¦ ( सुजंगप्रयात ) 
वहै साल्ञ ताते" सदा सस्य ज्ञेख्य । प्रमासिद्धि ता मध्य म्रत्यत्त देख्यौ । 
धरा तेज वातां है तन्तव चार्थो । सदा इष्ट तौ अथं कामे विचास्थों ॥७॥ 
यह लोक स्वर्लोक है मुक्ति मीचे। सदा चारु चाबाक ते“ ओर नीचै । 
विलोको जह्य धमे-धमाीधिकारी । विलोपो सदा वेद-विद्या-विचारी ॥ ८ ॥ 
( दोदा ) 
देखि सवे पाषंडपुर, अपनी सिगरी सृष्टि । 
रावर मों गए जहा, रानी मिथ्यारष्टि ॥ ६॥ 
( भुजंगप्रयात ) 
टुरासा जद कृष्निका देह धारे । दु ओर दो भले” चर टार" । 
बड़ी आरसी चारु चिता दिखवे। गुमानी धरे पान निंदा खवावे ॥ १०॥ 
पिपासा ज्ञधा कद्र बीना वजावै" । अलच्छी अलज्नी दुतं गीत गावै” । 
लिये छत्र संका असोभानि राच । नए नृत्य नाना असंतुष्ट नच ॥ ११॥ 
( दोहा ) 
दचवावति मदिरा अरुचि, कुमतिन कथा-बिधान । 
हिसा सोर्दैसि जाति सुनि, रति के बचन पिद्धान॥ १२॥ 
राजां ( ्रदक्रूल 
आज कष्ट देखत दुचिताई । लोकन मे जदि भ्सुताई 
सासन मेरो सब जग पाले । एक बिवेके मम मन साले ॥ १३॥ 


[४] पुमान०-न मन ते न्यारी ( सर )| [५ ] मानत०-माता दहै 
( काशि० ) | [ ७ ] चारथो-चारी ( काशि० ) | बिचारथौ-निचारौ ( वही ) | ८] 
स्वलौक-तो लोक (वेकट, काशि० )। मीचै-त्ि ( कट 9 | चाङ्-चये (वंक, 
काशि० ) | श्रौर-ग्रौर ( वकट ); बोर ( काशि०) । नीचे-निंे (य कट ) | बिलोको-बिलोपो 
८ वैकट ); निलोक ( सर० ); भिलोप ( काशि° ) । बिलोभो०-विलोप सतै ( काशि० )। 
[ ११] पिपासा-पियास्रा (काशि° )| छत्र-श्रन्न (वेंकट ) | उत्य-नित्य ( सर )। 
[ १२ ] रसि-इति ( काशि° )। पिद्धान-परमान ( सर्‌० ); पिखान ( काशि० )। [१३ | 
राजा-रानी ( काशि० ) ] प्रसुताईै-ठुराई (सर० ) । पल-पारे ( वेंकट) काशि° ) । मन्‌ 
उर ८ स२० ) । सालै-सारे ८ वंकट ); हरे ( काशि° )। | 


६६४ 


विज्ञानगीतां 


( स्वागता ) 
कौन मति वह जीतन पाँ । मंत्र देहि चित ताहि लगाङ । 
बूमिं बूमः हम देखियै मंत्री । पुत्र मित्रजन सोदर तंत्र ॥ १४॥ 
रानी ( तोमर ) 
सुनि राजराज विचारु । वह॒ सच दीह निहार । 
सहसा न दीजे दँ । यह राजनीति सुभा ॥ १५॥ 

( भुजंगप्रयात ) ह 
जु बारानसी मे“ जिते जीव देखौ । सु काहू न संक महा साधु लेखो । 
जु ताको" तजौ नाम जो मोहि लाजा । सु बंदे सवे लोक लोकेख राजा ॥१६॥ 

( दोहा ) र 
गंगा अरु वघारानसी; सदहादेव जिह ठीर। 
पोंड न धरये पंथ तिहि, सुनो रसिकसिरमोर ॥ १७॥ 
राजोषाच८ सजंगध्रयात ) 


कहा कामिनी ते“ कही वात मोसोः । सी प्रेम-नति* कहो बात तोसो । 
वहै भराम हो तौ सु लै ही रघो हो । सदा सवेदा लोक लोकेस ह्यो हो ॥ १८॥ 
तरह लोग मेरे रहै वेषधारी। जटी दंड मुंडी जती ब्रह्मचारी । 
पदे साञ् को वेद्‌ विदा विरोधी । महाचंड पाखंड धर्मी प्रबोधी । १६॥ 


( विजय ) 

मारत राह उद्वाहन सो पुर दाहत माहं अन्हात उधार" 

बार-वरिलासिनि सो भिलि पीवत मद्य, अनोद्‌क कै ब्रत पारे । 

चोरी करे ` बिभिचार करै पुनि केसवः वस्तुबिचार विचारे | 

जो निसिवासर कासीपुरी महँ मेरेई लोग अनेक विहारे“ ॥ २० ॥ 
( तोटक ) 

यह वात खनी तरुनी जब ही । हसि बोलि उटी ख खनी सब हयी । 

निनि भूलहु भमं गृषानि अवै । हम पै सुनियै परधम सबै ॥ २१॥ 





| ९४ | स्वागता-राजा तोटक ( काशि० ) | जन-श्रव ( सर० ); हम ( काशि° ) । ` 


| १५ | राजराज-राजाराज ( काशि० ) । यह-वह ( बहौ ) । सुभाउ-ग्रमाञ ८ ` वैकट, 
काशि० ) | [ १६ | सुजंगप्रयात-खुवणंप्रयात ( सर० ) । ज॒ बारानसी-बानारसी ८ सर०, 
काशि० )। महा-सदा ( सर० ) । जु ताको-ताको ( सर० › काशि० ) । सु वंदे-बेदे 
( काशि ) | [ १७ | जिहि-तिहि (वैकट, काशि०) । रसिक-काम ( सर० ) | [ १८ ] वहै 
-यहै नाम मे तोद्धियेमे“ग्ह्मौहै वहै गांड होतोसुलेही रहौ हे ( सर० ) | [ १६ | 
रह-से ( सर )। प्रगोधी-परोधौ (वेंकट, काशि०) [२०] उधारै"-उचरे 
( वेक; काशि° ) । व्रत-प्रति ( वही )] [ २१] तरनी ०-जवही तत्र ही (वेंकट); 
रान ( काशि० ) । सु°-सबही” तवही” ( काशि० ) | पै-तै ( वही ) | सुनिये ०-कदिय 
नयु ( सर० ) | 


विश्ञानगीता ६६५ 


इक जज्ञ जज" तपसानि करे“ । इक श्रीहरि श्रीहरि नाम रर । 

इक ॒वेद्‌-विचारनि चित्त धर“ । इक न्हान-बिधाननि पाप तरै“ ॥ २२ ॥ 
इक नीर-ऋअहारनि वायु धरै । इक साधि समाधिन आधि हरैः। 

इक सुद्ध सदा भगवंत भजे । जग जीवनमुक्त सरीर सजै-॥ २३ ॥ 

( संद्र ) 

सुद्र की यह बात सुनी जव । रोष कस्थौ कलिनाथ कट तव । 

जानत नार्दिन मो वल तू सठ । मे ` जग वस्य करौ" हठ ही हठ ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमिशक्रेशवरायव्रिरचितायां विज्ञानगीतायां चिदानंदमग्नायां मिथ्याहष्टि- 

महामोहमंत्रवणंनं नाम पंचमः प्रभावः ॥ ५ ॥ 


६ 


८ दोहा ) 
हठे” माफ तीरथ नदी, महामोह दल भाउ । 
गंगा सिव बारानसी, मनिकनिका भरभाउ॥ १॥ 


राजोवाच ( दोहा ) 


म* जितने तीरथ लए, तितने कदो“ बखानि । 
त्यो ` लेहौ ˆ बारानसी, सुनि संदरि सुखदानि ॥ २॥ 
मातापुर मायापुरी, महाकाल अघहर । 
मलिका अजुन मे लयौ, भिश्रकुमहि गोकनिं ॥ ३ ॥ 
मदहिटंतरु मदिकेसरी, चंडीघुर < केदार । 
फारि कुनख बस करथो रुखेत करपदं अपार ॥ ४॥ 
काहिल कोलापुर लयौ, कालिजर पलु एक । 
कोविरु कन्यनि की पुरी, कातिक पुष्कर टेक ॥ ५ ॥ 
` , गया गयापुर गोमती; गोदावरी विसेषि । 
विस्वनाथ अरु बिस्वजित, त्रह्मावतेहि लेखिः ॥ ६ ॥ 
बिरूपाक्त॒च्यंबक लयौ, ङसावतं अनयास । 
जैनि चरसिहपुरी लह, नगेस्वरी प्रकास ॥ ७ ॥ 


[ २२] धरैः (वकट, काशि ) । म्हान°-स्नाननि दान तताप हरे 
( सर०); स्नान ° ( काशि०) । [ २३ | श्रहारनि °-पिवे भवि वायु रहै ( सर० ) । ब्राधि- 
व्याधि ( वही ) | [ २४ ] नाथ-मीह ( सर° ) | 

[ ५] कादिल-फैल्यौ ( सर० ) । पुष्कर०-पुष्पकर ( बही ) । [ ७ | भ्यनक- 
स्मकप ( काशि० ) | 

८४ 
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अवधपुरी पुर जोगिनी, जालंधर सुनि बाल । 
मानसरोबर मानिनी, जगन्नाथ सुबिसाल ॥ ८ ॥ 
बद्रीवन द्वारावती, अमरावती प्रमान । 
जंबूकाश्रसम मे लयौ, तो बल खनि खजान ॥ & ॥ 
सोमनाथ त्रिपुरत ह; आलनाथ एकग । 
हरिते नैमिष सदा, अंसतीथे चित्रंग ॥ १०॥ 
प्रगट प्रभाव सुरेलुका, हनेपाप उञ्जेनि। 
सुकरपूरनि ` पुष्करू, अरु प्रयाग खगनेनि ॥ ११॥ 
छंदाबन मथुरा लई, कातिकार कहं जीति । 
को वपुरी बारानसी, जाकी मानति भीति ॥ १२॥ 
करतोया चर्मानला, चमेवती सुनि चारू । 
दषट्रती मंदाकिनी, विदिसा कृष्ना चारु ॥ १३॥ 
वेदस्मरति ब्रह्मावती, वेनी र्त विसेषि । 
सरजू च्षिप्रासेन सुभ, देमवती जू लेखि ॥ १४ ॥ 
चिच्रोसला पिसाचिका, ब्रषभा विध्या जानि । 
तमसा सेनी मंजला; सुक्तमती उर आनि ॥ १५॥ 
लूनी तपी अंगुली; अभया हिरन दसान । 
निषधावती सु्राहिनी, बिमला बेना जान ॥ १६॥ 
उत्पलावती इच्छुका, भैमरथी सुभकारि । 
बैेतरनी अरु सुक्तिमाः, बेलासिनी निहारि ॥ १७॥ 
संदबाहिनी मंदगा; कविरीदहि बखानि । 
त्रिदिवा ताश्नीपननिका, उमुद्तीहि सु मानि॥ १८॥ 
छृतमालाका लांगली, वंसकरा रिषिका दहि । 
माद्री तपती सिवा, पुन्या को चित चादि ॥ १६ ॥ 
| ८ | यह दोहा काशि०” मे नही है । [& ] तो०-तव ङु (वैकट ); तत्र 
डल ( काशि० ) । [ १० | त्रिपुरंत-त्रिरंत ( वैकट, काशि० ) | ग्र॑सतीथ-श्र॑सतीस 
( वही ) | .चित्रंग-सनिरंग ( सर०) | [ ११ | प्रभाव-प्रभासु ( वेंकट, काशि० ) | 
द्नपाप-हम्यजापु ( वेंकट ); हम्मजयुघा ( काशि०) । सूकर-संकर ८ वेकंट, काशि० ) । 
| ध | कातिकार्‌-कातिका ( वेंकट, काशि ) | मानति-जनति ( सर० ) | [ १३ ] 
चमानलाऽ-चमन्वती चमेत्वची ( स 9 ); द्र चर्मिका नदी नली ( काशि ~ ) [ १४ ] यह्‌ 
धवेंकटः श्रोर (काशि० मे" नही है। | १५ | वृष्रभा-अषचा ( वेंकट, काशि° ) | सुक्ति-सुक्तिक 
( काशि ° )। | १६ | लूनी °-जुपिता पीता ८ काशि° )। दसान-सान ( काशि० ); दुमान 
(सर०)।| १७ | छभकारि-खम चार (वेंकट, काशि° ) । वैलारिनी-विमलासिनी ( सर १। 
| १८ | सु मानि-उर श्रानि ( सर० ) । [ १६ ] कतमाला०-ङृत्तमालिका लांगुली ८ सर० 3। 
" माद्री ०-मदेद्राल तपती सर्व॑ता ( वैकट, काशि० ) | ५ 


"न 
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( यजंगप्रयात ) 
व १५. । वितस्ता पयस्वी सदा कमेनासा । 

र रमाता । बड़ी सिधु एेरावती पारिजाता ॥ २० ॥ 
महासिघु गोदावरी गोमती सी । इलाबाहु दामाननी देवकी सी । 
मारो कृपा पापपुंजे नसवे । कलौ . वेत्रवती स गंगा कदावै ॥ २१ ॥ 

( नाराच ) 
असेष समेदा॒विसेष जीति नर्मदा ल । 
जगलस्मकास कौ सुता छृतांतसोदयी ज्ञई। 
सरस्वती पतिव्रता चिन्हाड जोर आपने। 
 लईं जु जन्हर एकी चुरूशचै सु को गनै॥२२॥ 
( दोहा ) ` 
पावन सरिता सव लद, भरतखंड की बाम। 
ओओरो नदी अपार को, बरनै तिनके नाम ॥ २३॥ 
( तोटक ) 
बहु दान अनाथनि दै जु डरे. द्विज गाइनि के दिन पार्य परे। 
परनारि बिलोकि दिये ` हदरे । कहि मोस क्योदीन विवेक लरे ॥ २४ ॥ 
| ( दीहा ) 
मेरे कुल ॐ सवेदा, भरोहित है“ पाखंड । 
जाको ` चाहत चित्त मे, यह सगरो बह्यंड ॥ २५॥ 
( दोधक ) 
नित्य तपीनि जपीनि जु भावे । जापक पूजक सो मन लवै। 
तंत्रनि सत्रनि के उर सोहै । जोधनि बोधनि के मन मोहै॥ २६॥ 
सनातनि रातनि लै उर धारे। भागि चले हरिभक्ति बिचारे। 
जाहि उरे सद्भाव सयानो । को यह ॒ एक ॒बिनेक अयानो ॥ २७ ॥ 
है दख रोग वड़ो सुत जाके । वंदि परे सिगरे जग ताके। 
आनंद रूप निरूप करे है| चित्त अनेक विवेक टरे है ॥ २८॥ 





[ २० ] पयस्वी०-ग्रयोत्ा ( सर० ); पयस्वनीडदा ( काशि० ) । [.२१ ] दामाननी- 
द्पामनी ८ वेंकट ); द्यामनि ( काशि° ) । [ २२ ] समेदा-सर्वदा ( खर० ) । जगत्मका- 
जग्रमास ८ वेँकट, काशि° ) । सुता-सुना ( वही ) । ल ०-लद जु लाइ जु जनु एकदी 
(८ सर० ) । [ २३ ] लकी ( सर० )। श्रपार-श्रनेक (बही )। [ २४ | बहु०-श्रतिदान 
त्रनथंनि ते“ ( सर० )। दिन-नित (वही) । नारिदार ( उही )। मोसो °-मोको खुक्यो 
८ वही ) ] [ २५ | सवेदा-सदा ( काशि ) | चित्त मे -खवेश ( वेंकट काशि° )। यह -इदि 
( वेंकट ) [ २६] दोघक-मधु ( वेंकट ); तोरक ( काशि° 2 [ २७ `] स्नातनि-सांतनि 
८ वैकट ) | भागि चलै-भाँति भए ( सर० )1 सयानो-षमानो ८ वैक, कशि० )। [ २८ | 
है-दे ८ वेंकट ) । दुल-दुध ( काशि ) । षिगरे°-जग के नर ८ सर० ) | ठरे-डरे ( वही )। 
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वधु बिरोधु बडो मस मंत्री । बस्य करे सिगरे जन जंतर । 
बानर वालि बली जिहि मास्थो । रावन को सिगरो कल जास्यो ॥ २६ ॥ 
परेम डरे हिय मे सुनि जाको । एक बिवेक्‌ कहा रिपु ताको | 
बतेत॒ मूठ प्रधान हमारे । लोक चतदस जा सहं हार्‌ || ३० ॥ 
जाय जँ तहँ देस नसावे । नित्य नरेसनि भीख मगावें। 
सत्य डरात हये अति भायो। को बपुरासु विवेक विचारो ॥ ३१ ॥ 
क्रोध बड़ो दलपत्ति है मेरे) जो जिय मोँक बसें सब केरे। 
ञ्ञ धरः अपमान हमरे" । देवन के पति रक कै डरे ३२॥ 


( दोदा ) 
अभेसर कुलि कहत है „ अपने चित्त विचार 
दुरद बिनोदन को जरह, है केहरि अनुदार ॥ ३३॥ 
( दीघक ) 
राखत लोभ भंडार भरेई। जौ लगि काज कहा न करेई। 
मात पिता सुत सोदर छोड़ । कौनपै स्रु न अंचल ओड॥ ३४ ॥ 
सोक दरिद्र अहंछत देखो । आलस रोष मले भट लेखो । 
हे भ्रम भेद बसीठ सथाने । प्राकृत काम न भेद वखने॥ ३५ ॥ 
काम सहायक सोदर मेयो । जीति कस्य सिगसे जग चेसे | 
या जग मे जन रंगन रँचे। गोविंद गोपिन ॐ संग नोँचे॥ ३६॥ 
हे व्यभिचार वड़ो सुत जके । इंद्र भयौ भगवंत सु ताके। 
पत्र कलंक भलो तिहि जायो । सोम को सीस सिंघासन पायो ॥ ३७ ॥ 
नाम कृतघ्न पिता त्रिय तेरो। ता करै जानि सदा गुरु मेरो। 
हारि रही बसुधा सब जेती । एक विवेक कथा कहि केती ॥ ३८ ॥ 


( रूपमाला ) 
स्वामिघात विस्वासघातनि मित्रदोषनि देखि । 
राजदोष छृतत्न को सुत मंत्रदोष बिसेषि। 


| २६ | जन-जग (सर० ); जव ( काशि० ) । जन-जग ८ सर० ) । जंत्री-तनी 
( कशि०)। [३१] नसावे-वसावै ( काशि० ) । प्रति-ट्ख (सर० )। बपुरा०- 
कौ यह एक ( वही) [२३३] ग्रमरेसर-शग्यस्वर ( काशि ) । कुलि-कलि ८ वेंकट, 
काशि ० ) | जहाँ -सदा (सर०) । श्रनुदार-श्रनुसार ( वही )। [३४] दोघक-मघ्ु (वेंकट ); 
तोटक ( काशि० )। सोद्र-सुदरि ( सर० ) | [ ३५ | रोष-रोग (वेंकट, काशि० )। 
प्राक्त ० -होत सवै सुनि बात श्रयाने ( सर० ); जात ( काशि० )। [ ३६ ] सहा-महा 
( वेंकट, काशि० ) । जीति०-जुवतीनि ब जीति करयो (वेंकट); जुवतीनि जीति करुयौ 
( काशि० ) । जन०-निदि कै रंग ( सर० )। [ २७ ] मयौ-करथौ (सर० )। चु०- 
भो ताको ( वेकट) काशि० ) | तिहि-जिनि ( सर० ) | 


॥ 
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आसपास सदा रै मम सुंदरी सुनि धीर। 
को ¦ विवेक अनेकधा करि डारिहै* तब वीर ॥ ३६ ॥ 
बरह्मदोष महाबली युत ते जन्यौ बलिवंड। 
तत्रहीन वसुंधरा बहु वार कीन्ह अखंड । 
संहसथो जदुवंस सो जिरि बोंधियौ सुरनाथ । 
रुद्र॒ जानत है प्रतापदहि को बिवेक अनाथ ॥ ४० ॥ 
( दोहा ) 
एक एक जग संहस्थो, पुनि सिगरे एकत्र । 
मोसो प्रयुता को करे, संकर सहित कलत्र ॥ ४१॥ 
( तारक ) 
जव सूप मंत्र कस्यो रस भीन । सुनि त्रिय मोन गही दुख दीनौ । 
राजोवाच 
अवही नहिं मौन गदो त॒म रानी । सुख मे ` नहि दुख्खनि देह सयानी ॥ ४२ ॥ 
रानी 
हम जाति नारि मति मूढ सही । हरुवाय सु वात बनाय कदी | 
पिय मंत्रि संत्रिनि सो किये । खख मे ` दुख देहनि क्यौ ` ददियै ॥ ४३॥ 
राजोवाच 
कु मोस तोसर्दँ खंतर नाही । कहि मंत्र दुरथो किंि बमन जादी" । 
रानी 
हित की हित सो" दुख दैन कै जो । जस सो ` मिलि के सब काज नसे तो॥ ४४ ॥ 


राजा 


करिबो _ बहु मंतु तमे. जोड भव। 
हित सो दहित बात कटे कहि अवे॥ ४५॥ 


[ ३९६ ] स्वामि-बि्वाख ( काशि° ) । बिस्वास-स्वामि ( वही ) | घातनि-घातक 
८ वेंकट, काशि ० ) । सुत-सुनि ( वही ) । खनि-एब ( सर ) | [ ४० | महाबली ०-सुपुत्र 
द्रि ८ सर० ) । बहु०-बाध। करी नघ ( वेंकट ); सो बाधाकरी नख ( काशि ° ) । संहरयो- 
संबरौ ८ काशि० ) । जिहि-रन ( सर० )। [ ४१] सो -सम ( काशि० )। (४२) 
तारक-तोमर ८ सर० ) । करयौ °-सबै करि लीनौ ( बही ) । त्रिय-ति ( काशि° )। ठम- 
सुनि ( सर० ); त ८ काशि० ) । [४२ ] नारि०-तिया मन ( कार ) ॥ बनाय-दुख पाय 
८ सर० ) | पिय०-यह मंत्र भित्र तिन ( वही 9. पिय मंत्र सुर्म॑न्निन ( काशिर ) । खुल०- 
सुख मि दरूल उर ( सर० ) [ ४४ ] मोनरहं०-मोनन तोसन ( काशि° ) । तसह 
त्रिय ८ सर० ) 1 सौ ` -क ( काशि° ) 1 जो-जु.( वही ) | जकष-जिन ( सर० )। नसे-बहै 
८ वही ) । [ ४५ ] वेंकट श्रौर काशि० मे नही दहे। 
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रानी ( सरस्वती ) 
गंगाहि नाहि नदी कै ` निज आदिव्रह्म अरूप । 
संसार-तारन को रच्यो अवतार हवं द्रवरूप। 
विद्या बिना तपसा बिना बु विस्तु-भक्ति बिधान। 
ब्रह्मांड भेदत ब्रह्मघातक पातकी इकः न्हान ॥ ४६॥ 
क राजा ( मषु ) 
बामन को चरनोदक गंगा | निगुन होत क्यो” सागर-संगा । 
चित्त विचारि सुलोचनि भाखौ । है गजगामिनि पवेत नाखौ ॥ ४७ ॥ 
रानी (ददा) 
जनह श्च करि कादयो, बाहिर जंघा फारि। 
क्यों * अपवित्र न मानियो, सुनिगन जो पे वारि ॥ ४८ ॥ 
राजा ( दोधक्त ) | 
बामन के पद्‌ को भ्रिय पानी।जो तुम भागीरथी भव सानी। 
पायें जदा बल्िराज पखारे । ते जल स्यो न त्रिलोक सिधारे ॥ ४६ ॥ 
| रानी 
` बामन को चरनोदकै पेसो। साधो उमाधव वंदित कैसौ। 
राजा 
ताते सबे जग सूठद्ि जानो । सचि सदा सिव गंगहि मानौ ॥ ५० ॥ 
बरृहन्नारदीय पुराणे-यथा श्लोक 
तस्माच्छ रुध्वं विप्रेन्द्रा गंगाया मदहिमोत्तमा । 
नह्य विष्ुशिवैश्चापि पारं गन्तं न शक्यते ॥ ५१॥ 


| रानी ( दोह्य ) 
इक बिबेक सतसंग जहे, अरु गंगातटवास । 
सपनेहू पिय होय नहि, तुम पै ताको नाल ॥ ४२॥ 
्‌ ( दधक ) | 
रुद्र समुद्र सदा तपसा के । देव अदेव सै जन जाके । 
इद्रह की प्रसुता हरि लेदी ˆ । चौदह लोक धघरीक मे" देही ॥ ५३ ॥ 





[ ४६ ५ निज-जिनि ( सर० ); जिति ( कशि० )। श्ररूप-सरूप ( वही ); श्नूप 
( वही )। हे -पे ( कशि० ) । द्रव०- भवभूष ( सर० ) | बिनु-श्रर ( वही ) | इक-जिहि 
( बह! ) 1 [४७ | मधरु-दोघक ( काशि० ) । [ ५६ | राजा०-तोरक छद्‌ ( काशि० ) | 
दोघक-मधु ( वेंकट ) । भव०-चलानी ( सर० )। [ ५० ] माधो०-माघव माधव वतेतु कैषो 
( वेंकट; काशि ° ) । वंदित-वतंतु ८ बही )। साँचि०-सांचिये एकहि ( सर० ) । [ ५१ || 
गंगाया-गंगा ( काशि० )। [५२ ] जर्हे-पुनि (सर० ) | नहि-नरहि ( काशि० )। 


[५३.| दोघक-मधु ( वैकट ) तोटक ( काशि० )। सतरै-षद्‌ा ( काशि° ) | 
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विन्ञानगीता ` - ६७१ 
( रूपमाला ) . 
बह सिद्धि सिद्ध समेत सेवत रोम रोम भवोध | 
पल मध्य अंड अनेक केसवः क्षोरि डारत क्रोध । 
छन को समाधि विकल्प कल्प अनल्प होत वितीत । 
इहि भाति सो" बहुधा पितामह विसु गावत गीत ॥ ४ ॥ 
( दोहा ) 
तिनके सरन बिवेक दै, कैसे" जीतह कव । 
जव जरि जहो काम ज्यौ, तव समुमौगे. अंत ॥ ५५ ॥ 
सिगरे तीरथ सव पुरी, जितने मनिगन देव । 
सव॒ सेवत ॒वारानसी, अपने अपने भेव ॥ ५६॥ 
( सरस्वती ) 
वारानसी रु विदुमाधव विस्वनाथ वखानि। 
भागीरथी मनिकनिका यह्‌ दिव्यपंचक जानि। 
वेकुठ भूतल मध्य ्दूमुत भांति नित्य प्रकास । 
संसार नासदहि करत है तिनको न कवं नास ॥ ५७॥ 
राजा ( दोदया ) 
कहि देवी मनिकर्निका, नाम भयौ केहि भेव । 
कासी मे केहि माति यह्‌, प्रगट करी केहि देव ॥ ५८॥ ` 
रानी ( सूममाला ) | 
नारानसी महिं बिस्लु एक समे करथो तप आनि। 
जेसो कियो अति उग्र सो हम पैन जात बखानि। 
ताके तपोबल संसु को .सिर कंपियौ भुवपाल । 
भू मे गिरी त्रियकनं ते “ मनिकर्निका तिहि काल॥ ४६ ॥ 
शु ( चामर ) 
मों गिये महानुभाव चित्तघृत्ति मै* लद । 
संभु जू प्रसन्न हं सवात विस्ु सो कही । 
विष्णु 
राज देहु जू सखु मोहिं लोकलोक को अवै। 
=कै अजेय मोदिं सबे भति सक्ति दै सवे ॥ ६०\॥ 


| ५४ | रूपमाला-मूलन। (सर०) काशि° )। पल०-पल एक मध्य श्रनंत (वेंकटः,काशि० ) 


केसव-सेवत ( सर० )। छन-पल ( सर० ); भिन्द ( काशि०)। भितीत-च्रतीत ( सर० ) 
| ५८ | भांति०-देवता ( वेंकट, काशि०)। [५६ ] रूपमाला-ूलना ( काशि० )। . 
जेसो०-जुवलोक मे” मन कामदा श्रति पावना पहिचानि ( सर ); शिवराधना बहु प्रेम सो 
भमयुक्त तत्पर जानि ( काशि० )। ताके-तिनके ( वेंकट, काशि० ) | चिय-परिय ( वेंकट ) | 
६० | देहु०-मो्ि दे&जु त्रसेष जंठ के ( सर० ) । कै-करौ ( वेकट, काशि० ); होड ज्यौ" 
ग्रजे सवं ( सर० ) । कार-धोर ( वेंकट ); धार ( का{श० )। त्रष°-दुखभार ( काशि० ) | 


६७२ विज्ञानगौता 


शंसु ( दोहा ) 


छंतरजामी दोदृदौ, लदमी के पति श्रु । 
एवमस्तु हर हंसि क्यौ, पूरन दोय अकाय ॥ ६१ ॥ 
लोदि लई मनिकनिंका, मूमि चक्र की कोर। 
सो थल भरथो प्रस्वेद-जल भयौ हरन-अघ-घोर ॥ ६२॥ 
तीरथ मे तीरथ भयौ ता दिन ते तेद टर | 
नाम भयौ मनिकर्निका देद सवे सुखमर ॥ ६३॥ 
( तारक ) 
बरने श्रपने सिगरे त॒म जोधा । उनके हम पे सुनिये बुधि बोधा । 
जबदही" पिय बस्तु िचारहि देखो । सिगरो दल राज को होय ५ ॥ £€४ ॥ 
तुम भूले अजौ द्विजदोष मरोसै ˆ । जननी न कहू सुत को बल कोसं । 
द्विजदोष जदयी* सु समूल नसे जू । द्विजदोष विना न कूं विनसे जू ॥ ६५॥ 
अपनो थल ज्यौ" प्रभु पावक दाहै । अर संगतिकारक को गदि चाहे । 
द्विजदोष मर पिय बंस तिहरे । बल कोन विवेक-चमूहि बिद्‌रे ॥। ६६ ॥ 
( दोक ) 


यौ ही सोक बिरोध सब, कलह कलुष उर आनि । 
स्वामिदोष दै आदि सव, दोष एकी बानि॥ ६७ ॥ 
राजा ( हरिलीला ) | 
नारिन को यह्‌ बूत बात जाय । सोई अयानफलमूल अघाय खाय । 
बात सुने" मरन की अति ही डराय । सब साचे मरे मरि करि स्वगे जाय ॥ &८ ॥ 
( सवैया ) 
लोक विलोक मे ` राग निराग मे पाठ मे आलस बास बसा । 
एक विवेक कहा बपुरो गुन ज्ञान गुरून के गवे घटा । 
हौ ` अपने बिभिचार बिचार अचार-बिचार अपार बहा । 
धीरज धूर मिले कहि केसवः धमे के धामनि धूरि जमाङ ॥ ६६ ॥ 





[ &३ ] तेहि०-सुनि राज ( सर० ) । भयो-धर्‌यो (वही) । सुख-मनु काज ( वही ); 
घखगौर ( वेकट+काशि० ) | [ ६४ ] दम पै०-सुनिये बहुधा ( सर० ) । दर्ल-कुल ( वदी ) | 
[ ६५ ] भूले०-मूलनहं ( काशि० ) ) को बल-के बल ( वैकट, काशि० ) । दोष-शभ्राप 
( काशि० ) । ( ६& | श्ररु-श्रनु ( वैकट ) । को °-हो हठि (कर ); को हि 
 (काशि० ) 1 बल०-किदिं दैत ( सर० ) । बिद्रे-निहारे ( वदी )। [ ६७ ] यौ-जो 
( वेंकट ) । संब-दुख ( सर० ) | उरं श्रानि-श्रपमान ( वही ) । [ ६८ ]| यह-कल्यु ( सर० )। 
मरन०-मम जन्म ( वही ) । सब०-सचिहि मारहि मिलि के मारि (वदी ) | [ ६€ ] सवेवा- 
विजय ( सर० ); यथा ( काशि० )। लोक०-जोग मे भोग (सर० ) | राग-जाग 

( वैकट, काशि ) । गबं°-गभं ठदाऊ ( सर० )। धूरि-दूब (वदी )। 
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विज्ञानगीत। ६७३ 


( दोहा ) 
करो प्रतिज्ञा राज जव, मन क्रम वचन प्रमान । 
मत्र बतावति तरुनि तव, दुख सुख जानि समान ॥ ७० ॥ 
रानी ( तारक ) 


सुनिये त्रिय को ` पिय के दुख ते" दुख । सव जानत है" पिय ऊ सुख ते* सुख । 
तिद ते हित बात कदो ˆ सु करौ अव । हठ छाड्हु जू मन के मन ते सव । ।७१॥ 
( दोहा ) ६ 
व्यौ ` मही सालत सबै व्यौ" वै श्रद्धहि लीन । 
जो उनको श्रद्धा तजे तौ केसवः वलहीन ॥ ५२॥ 
श्रद्धा छल वल राज तुम धरि पाखंडदि देह । 
तां उनको साधन विटप, फलन फलदिं करि तेह ॥ ५३ ॥ 


राजा ( गीतिका ) 


त्रिय साधु साधु भली कही यह बात मोसन आजु । 
तव तात मोहि दियो हृतो तिहूँ लोक को जब राजु । 
तब टठौर ठर करी सवै बह मति दासनि भक्ति। 
सुनि दैन मे तिनको कदी जगदीस की सव सक्ति॥ ७४ ॥ 
सुचि द॑ंभको लखि लोभ को निधिरोग को" गनि बृद्धि। 
गुन गवे को गरिमा दईं कलहे“ दई सब सिद्धि। 
विभिचार को रुचि नित्य ही अपलोक को “दइ भ्रीति। 
महिमा ददं महामोह को सब व्रह्मदोषनि जीति ॥ ५५॥ 
( दोहा ) 
सुनि संदरि पाषंड को, शद्धा देहो भाज । 
तब चिवेक को जीति कै, कासी करिदौ* राजु ॥ ७६॥ 
इति श्रीमिश्चकेशवरायत्रिरचितायां विज्ञानगीतायां चिदानंदमग्नायां महामोहमिथ्यादण्टि- 
संवादवर्णनं नाम षष्ठः प्रभावः ॥ ६ ॥ 


1 रीं 


[ ७० ] यह दोहा (काशि०2 मे ` नही ` है । [ ७१ ] तारक~मनोरमा ( सर० ) । 
दित०-यह बात सुनौ ( वही )। ते सब-कसव ( वही ) | [ ७२ | सालत-सारत (वेंकट, 
काशि० ) केसव-वे स्र ( सर०, काशि० )। [ ७३ | सर० मेः नही है । फलन०- 
फलकहि करि श्रति नेह ( काशि०) । | ७४ | गीतिका-भरूलना ( सर०; कारि ° )। 
जन्र-नव ८ सर० ) । भंति०-दासनि जो भक्ति (काशि० ) । [७५ | को गनि०- 
सोगं निदृत्ति ८ सर० ) । दह-करि ८ बही ) | [ ७६ | कै-करि ( काशि° )। 

८५ 


६५७४ विश्ञानगीता 


५ 


( दोहा ) 
चार्बाक अरु सिष्य को, सति" मे संबाद्‌। 
विनती सब कलिकाल की, उपजे सुनत विषाद्‌ ॥ १॥ 
चार्वाक महामोह कलि काम लोभ को मंत्र 
या सातम प्रभाव मे बरनहिगे सब तंत्र॥२॥ 
क्यौ भैरवी बोलि कै, महामोह सुख पाय । 
शरद्धा गहि पाखंड को, छलबल दीजे चाय ॥ २॥ 
केशवराय 
महामोह आए सभा, असतसंग के साथ । 
चाबीकं वैठे जहो, कहत सिष्य सो गाथ॥४॥ 


चार्वाक ( दोधक ) 
देखत है कलु सिष्य सयने । भूलत है सुनि वेद अयाने । 
लाज बई जग लेत जमै जो | होम करै परलोक फलै तो ॥ ५॥ 


शिष्य 
सोँचो जो है जग खैवो रु पीबो । तो यह्‌ मूठ तपोबल पेवो । 
चार्वाक | 
मूढ्‌ दुरासा के मोदक खादी" । तपसा भिस देखत नकंहि जादी ॥६॥ 
( सवैयरा ) 
हास बिलास विलासनि सो” मिलि लोचन लोल विलोकन रूरे । 
भतिनि भँतिनि के परिरंभन निभेय राग चिरागनि पूरे। 
नागलता-दल-रंग.रेगे अधरामृत -पान कहावत सूरे । 
केसवदासः कदा नत संजम संपति मोँफ बिपत्तिनि क्रूरे ॥ ७॥ 
शिष्य ( दोहा ) 
तीरथबासी यह्‌ कहत, तजत त्रियन के साथ । 
. कलुषनि मिश्रित विषय-सुख, व्याजनीय है नाथ ॥ ८ ॥ 





[ २ | बंकट श्रोर “काशि० मे नदी" है। [ ३ ] सुख पाय-श्रकुलाई ८ काशि० ) । 
५ | बेद्-लोग ( सर० ) । श्रयानि-पयाने ( वैकट ); पुराने ८ काशि० ) । [ ६ ] पैनो- 
ज्र ( सर० ); दबो ( काशि ) | [ ७ ] सवैया-विजय ( सर०, काशि० ) | सो“-के कह 
( सर० ) । निभय-विभ्रम ( वही ) । पूरे-मूरे ( वही ) । कदावत-कहा सुख ८ वैकट, 
काशि० )। करूर ( सर० )। [ ८ ] सुख-सब ( सर० ) । 
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विज्ञानगीता ६७५ 


चार्वाक ( दोहा ) 
वे सिगरे मतिमूढ्‌ है" अमल जलज मनि डारि। 
सीपिन के संग्रह करत. कैसवरायः निहारि ॥ ६॥ 
( द॑ंडक ) 

माता जिमि पोषति पिता ज्यों ˆ परतिपाल करे भरु सम सासन करत दरि हिय सो । 
भैया ज्यो" करे सदाय देत है सखा अयो ` सुख गुरु है सिखावे सिख हेत जोरि जिय सोः। 
दासी ज्यो ` टहल करे देवी ज्यो ˆ प्रसन्नह सुधारे परलोक नातो नाही "काहू विय सो । 
छके है" अयान-मद्‌ क्षिति के छनक कत्र ओर सो ` सनेह करै दौंड देसी तिय सो-॥१०। 


केसवराय ( दोहा ) 


महामोह तव हसि गहे; चावीकं के पाय। 
चार्वाक आआसिष दई, सोभन सुखद सुभाय ॥ ११॥ 


चार्वाक्र 


कलिजुग करत प्रनाम प्रथु, अवलोक विषहने 
धन्य ति जन सव काल करि, देखत भभु के चनें ॥ १२॥ 


कलियुग ( रूपमाला 


सुद्र ज्यौ" सव रहत है द्विज धमं कमे कराल । 

नारि जारनि लीन मतेनि दोडि के यहि काल । 

द्भ सो नर करतत पूजन-न्दान-दान-ब्रिधान। 

बिस्तु हछोडत सक्ति भूषन पूजनीय प्रमान ॥ १२॥ 

( सवैया ) 

ब्राह्मन बेचत बेदन को सु मलेच्छ महीप की सेव करे जू। 
जञत्रिय दंडत है“ परजा अपराध बिना द्विजडृत्ति हरे जू। 
छोड दयौ कय-विक्रय वैष्यनि त्रिन्‌ ज्यौ हथियार धरे ज्‌। 
पूजत सूद्र सिला धल चोरत चित्त मे" राजन को न डरे ज्‌ ॥ १४॥ 


[ & ] जलज-जभल ( सर० ) । केखव°-सब राजन के हा ( वही )। [ १० | दंडक- 
सवैया ( काशि० )। सव-जिमि ( वैक्टः काशि° ) । मैया-मेश्रा ( काशि° )। ह~ 
ज्यौ“ ( बही ) | नातो०-एब नातो नाही ` चिव ( सर० १ । श्यान-श्रयान्‌ ( काशि० )। 
छनक०-जु जन कद्धु ( सर° ) | [ ११ ] गहै-परे ( सर° ) 1 सोभन -शोहन ( काशि०)। 
चार्बाक०-श्रासिष दीने बिनिधि निधि ( सर० ) । [ १२ । निषहन-इकदन (सर० ) । 
| ११1 रूपमाला-नाराच (काशि० ) । रहत करत ( सर° ) | लीन-नील ( काशि° ) । 
न्दान-स्नान ८ वदी ) । [ १४ ] सवैया-विजव (सर० ) ॥ द्‌डत-छाङ्त ( वेंकट, काशि° ) 
पूजत-सेवत्‌ ( सर्‌० ५ । चोरत-जोरत ८ काशि० ) । को न-सो मं ( ब्दी )। 
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( दोहा ) 
बिस्नुभक्ति जग मे करी; जद्यपि बिरल भ्रचार। 
तदपि साति श्रद्धा सखी, तजति न भ्रेस-प्रकार ॥ १५॥ 
राजा 
श्रद्धा हम पाषंड को दईं कलह के तात। 
सांति बापुरी मरगी; श्रवन सुनत दही बात ॥ १६॥ 
काम ( रूपमाला 
बाजिं वारन बाहने सुत सुंदरी सुखदाय । 
त्र प्राम पुरी यु पटून देस दवीप वसाय। 
मूमिलोक विलोक पावन ब्रह्मलीकहिं पाय । 
लोभ होत नए नए नित साति होति न राय ॥ १७॥ 


मोह ( सवया ) 
कौन गनै इनि लोकतरीनि बिलोकि बिलोकि जहाजनि बोरे । 
लाज बिसाल लता लिपटी तन-धीरज-सत्य-तमालनि तोर । 
बंचकता अपमान अयान अलाभ युजंग भयानक स्ना । 
पाट बदौ कहं घाट न केखवः क्यो ` तरि जाय तरंगिनि ठृस्ना ॥ १८॥ 
सोभ 
भूलत है कुलधमे सवै तबही “ जवदी ˆ वह आनि भसे ज । 
'केसवः वेद्‌ पुराननि कोन सुनै ससुभै न तच्सेन हंसे ञ्‌। 
देवन ते नरदेवन ते" सुत्रिया बर बारन अयौ ˆ बलस जू । 
जंत्रन मंत्रन मूरि गने जग जोवन काम पिसाच बसे जू ॥ १६॥ 
( दोहा ) 
तति" साती की कथा, कै सुकिन्नरलोक । 
जोर मूढ कद गूढ है, मरिदै श्रद्धा सोक ॥ २०॥ 
इति भीकेशवरायविरवितायां विज्ञानगीतायां चिदानंदमग्नायां चाबांकमहामोद- 
कलिक्रामलोभमंत्रवणंनं नाम सप्तमः प्रभावः ॥ ७ ॥ 





{ १५ ] प्रकार-पगार ( काशि° ) । [ १६ ] राजा-मोह ( वेंकट ) । कलह-ङृष्ण 
( सर० ) । मरेगो-मरि गई ( वही ) | [ १७ ] काम~कलि (कैकट); सूपमाला ८ काशि० ) । 
बाहने-सारिका ( काशि० ) । पडन-खधघन ( वेंकट )$ पसुधन ८ काशि० ) । लोक-भाम 
( काशि० ) | नए०-न निरनूर ८ वेंकट ); नए नितहिं त्यो" ( काशि० ) | [ श्ट 
मोह-विजय (सर० ) । [ १९६ | भूलत-भूतल ( काशि ० ) । जब्रहमी --श्रबही ˆ ८ वही ) | 
रसे ज्‌-श्ररे ज्‌. ( वदी ) । सृत्रिया-नर ते ( वही ) । [ २० ] सुकिन्नरलोक-करे नर लोग 
( काशि० ) । मूढ-मूक ( सर० )। 

[ इति° | ककलिकामलोभ-कलिदं म ( वेंकट, काशि° ) | 


~~ =-= ~ 
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€ 


( दोहा ) 
` सांती करुना को कद्यो, अटि" माँ विषाद । 
पाषंडिन्ह को बनिंबो, श्रद्धारहित विबाद्‌ ॥ १॥ 


केशवराय 
परपरा सिगरी पुरी, परि रही दुखदात । 
साती के श्रवननि परी, कैसे यह बातं॥ २॥ 
शांति 
गंगा-का्ठनि चरति ही, पूजत साधु अपार । 
पाईं कपिला गाय सी, पट पाषंड चडार ॥ ३॥ 
( रूपमाला ) 
मो विना न अन्हाति जेंवति करति नार्हिंन पान | 
नेक के विद्धुरे भट्‌ घट मे न राखति प्रान । 
चेतिका करुना रची . सव हछोंडि शौर उपाय । 
क्यो जियो" जननी विना मरि मिले जो आय ॥ ४॥ 
नेन नीरनि भरि कहै करुना सखी यह बात । 
कर्णा 
मोहिं जीवत क्यो ˆ मरे सुनि मंत्र खव अवदात । 
जोग जाग विराग के थल सूर-नंदिनि-तीर। 
पुन्य आश्रम टौर ठोर विलोकये धरि धीर॥ ५॥ 
शांति ( दोहदा) 
धाम धाम करि जेखियौ, जल थल सुखद सुभाउ। 
कोर तेत न भूलिहू, सखि श्रद्धा को नाउ॥ ६॥ 
करुणा (दोहा) 
सपनेहू पाषंड के, शद्धा परे न हाथ । 


[ ९ ] रदित-सहित ८ सर० ); हेत ( काशि० )। [ २ | गंगा-जमुना ( सर० ) । 
[ ४ ] रूपमाला-भूनना ८ सर० ) । मो-शांति (काशि ०) । चेतिका-चेटिका (वही) । रचो°- 
सखी सजि ८ सर० )। [ ५ ] नीरनि०-भरि करना कही सुनहर ( काशि० ) । मंन -म॑जी 
द्रवदात ( वही ) । जाग~राग ( वेँकट, काशि० ) । पु्य-घुनिन ( वी ) [ ६ | धवेंकट, मे 
नही" है । काशि० मे” निम्नलिखित छंद है- 
बरनादिक च्राश्रम धमं कम॑नि सबं थल सुध्रिचारि । 
पट श्ष्टदस चारिश्रौ सठि चारु चारि निहारि॥ 


[ ७ ] विधि-शाति विधि ( वेंकट, काशि° ) । भए०-भे कहा ( वही )। 
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शांति 
बिधि प्रतिकूल भए सखी, कदी न सुनिये गाथ ॥ ७॥ 
| ( रूपमाला ) 
रघुनाथ की तरुनी हरी दसकध ६ छंघ लनार। 
अरु ज्यौ दई दुरजोधने ˆ गहि द्रीपदी करतार । 
निज ज्ञाति ज्यौ कपटीन कर त्यो ` श्रद्ध परि जाय । 
सुनिये न कदा बिलोकरिये बहु काल जीवन पाय ॥ > ॥ 
( दोदा ) 
ताते” पुनिर्ह देखिये, नीके” के अव जाय । 
जहौ वसत कलिकाल अब, पाषंडन को राय ॥ ६ ॥ 
करणा ८ खूपमाला ) 
यह कौन आवत है सखी मल-पंक-अंकित चंग । 
सिर-केस लंचित नग्न हाथ सिखी-सिखंड सुरंग । 
यह नकं को कोउ जीव है जिनि याहि देखि डेराहि । 
निज जानिये यह श्रावका अरति दरि ते तजि ताहि ॥ १०॥ 
श्रावक ( दोहा ) 
देह गोद नवद्वार मे, दीप-समान लसत । 
मुक्तिहु ते“ अति देत सुख, सेव श्रीच्रहंत ॥ ११॥ 
( रूपमाला ) 
मिष्ट भोजन बीटिका सगनाभिमे घनसार। 
छग सुभ्र स॒गंध संजुत सेव श्रीङ्कार । 
कन्यका मगिनी वधू मिलि हो" रमो * दिन राति । 
चित्त स्लान न कीजिये शुरु पूजये इदि भति ॥ १२॥ 
कृश्णा ( नग्रूपरिणी ) 
तमाल तूज्ञ तुंग हे । पिसंग चीर रंग है। 
सबूड मंड मंडिये । सखी सु को बिलोकिये ॥ १३॥ 
शांति (दो) 
बुद्धागम यदह जानिये, सजनी भिच्तुक-रूप । 
सुनि लीजे कषु कदत है, पुस्तक-हस्त विरूप ॥ १४॥ 





[ < | रूपमाला-भूलना ( सर०; काशि० ) । ज्ञात-ज्ासि ( वैकट ); दासि ८ काशि० ) 


काल-घोख ( सर० )। [ £ ] यह ।काशि०ः मे नही है। [ १० ] रूपमाला-भूलना 
( खर०, काशि० ) । हाथ-हाख ( काशि° )। श्रति-श्रव ( सर० ) | [ ११ ] सुक्तिः०-ुक्ति 
क्ति ज्र देत नित सेवत ( सर० ) । [ १२ ] रूपम।ला-भूलना ( काशि° ) । सेव-सेज् 
( बही ) । दौ -जो (वक्रः कशि° ) | 


४ क 
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भिक्षुक ८ स्पमाला ) 

हम दिव्य दृष्टि विलोकी सुख अक्ति युक्ति समान । 
जग मध्य हे यति-सिद्धि सुद्ध सुनौ सुसिष्य प्रमान । 
कबहु न रोकड भिक्तुके रमनीन सो" रममान । 
निज चित्त कोमल ईैरषा तजि दूरि ताहि सुजान ॥ १५॥ 
कहि कोन को उपदेस है सर्जन सिद्धिष्ि जानि। 
सरवन्न बुद्ध कहा कहै बहु प्र॑थ प्रंथनि मानि ॥ १६॥ 

श्रावक 
अब तोहि है सव्ञता कट्यु बात ही महँ मृद्‌ । 
हमहू जु है सबेज्ञता मम दास तो कुल गूढ ॥ १७॥ 

( दोह ) 
छोडि सासना बोध की, अरहंतन की मानि। 
सुरता छोड पिसाचता, काहे को करि वानि ॥ १८॥ 


| मिक्चक 
तन सन जीवन जादि लो, लोक बिलोक विलास । 
ज्यो बाहर के दीप पै, सदनन होत प्रकास॥ १६॥ 
( नलिनी ) 
लिये नकपाल बरदेह कराल । करे नरमुंडनि की उर माल । 
पिये नरभरोन भिल्यौ मदिरा सोः । कपालिक देखिये भीम प्रभा सो ॥ २०] 
श्रावक ( दोहा) 
कापालिक बीभत्स बपु कैसे तेरे धमे। 
पूजत हौ किहं देव को करि करि कैसे कमे ॥ २१॥ 
कापालिकं (शेरा, 


केवल शअंजन-जोग, देखो ˆ हो जगदीस को । 
सूनौ सयाने लोग, जग तेः भिन्न अभिन्न है ॥ २२॥ 


व [ १५ ] रूपमाला-भूलना ( सर°, काशि° ) 1 दृण्टि-चक्चु ( सर० ) । यति०-यहि 


सिद्धि सम्र ८ सर० ); यह० ( काशि° ) । तजि०-करि जाहि दुर प्रमान ( सर० )1 [ १६] 
'सर० म" नही है । [ १७ ] मम~मद्‌ ( वेंकट) काशि ) । सर०› मे नही है । [ १८ | 
बोघ की-बोध की कर ( काशि० ) । काहे०-कि को करे प्रमान (सर° )। [१६ | 
जादि लौ*०-जाई यो अयौ“ कवि लोग ( काशि० ) | बादर-षर मे ` (सर० ) । पैसे 
( काशि० ) | [ २० ] उर०-बनमाला ( सर० ) । देखियै-श्रादयो (वदी )। २२] 
छ्॑जन-~अंगनि ८ वैकः, काशि ) । जग-जिय ( सर ‰ । 
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( चचरी ) त 
मेदमिश्रित मांस होमत अग्नि मे. बहु भांति सो, | 
सुद्ध ब्रह्मकपाल सोनित को“ पियौ ` दिन राति सो. । 
बिभ्रवालकजाल लै बलि देत हौ "न दिये लजो । 
देव सिद्ध प्रसिद्ध कन्यनि सो रमां भव को भजो ॥ २३॥ 
केशवराय ( दोहा ) ट 
साती करना भजि चली” कान मूदिके हाथ। 
संन्यासी इक देखियौ, सिष्यनि लीने साथ ॥ २४॥। 
( रूपमाला ) 


क़ पीनमंडित दंड स्यो नख कांख दीरघ वार। 
मालान्ञ सोभित हस्त पुस्तक करत बस्तु-षिचार ।` 
संसार को वहुधा विरोध चित्त सोधक जानि । 
ठादी भ तद सांति स्यो करना सखी सख सानि ॥ २५॥ 


शिष्यं ( दोहा ) 
सव बिधि संजम नियम सो , धोए प्रभु के पाय। 
हम्ह दीजै सिद्धि कष्टु, सोभन सुखद सुभाय ॥ २६॥ 
संन्यासी ( रूपमाला ) 
सीखो सबे मिलि धातुक्नि द्रव्य वाढत जाय । 
आकषेनादि उचाट मारन बसीकने उपाय । 
देदौ अदृष्टनि नैन अंजन अग्नि-बंधन नीर । 
सिक्ता कहौ परकायमध्यप्रवेस की धरि धीर ॥ २७॥ 
( दोहा ) 
कान मदिवे भजि गहै, जी धरि दीह बिषाद्‌। 
सद्र जरह त्रिय-बेष धरि, ताक्रो सुनो बिवाद्‌ ॥ २८ ॥ 


ऋषि (शीर) 


कोन करम कौन धरम कौन सजत काम । 


[ २३ ] चचंरी-नाराच ( काशि° )। कपाल-सवाल ( सर० ) । देव-जक्ञ ८ वष्ठी ) 
| २४ | केशवराय-श्रीशिव उवाच ( काशि० ) | कान०-नैनन दै कै ( सर० )। [२५] 
रूपमाला-सरस्वती ( सर० ) ; चचरी ( काशि० ) । साति०-देिकर ८ वही ) । [ २६ ] सत्र- 
इहि ( कट, काशि० ) । हमह०-हमको सत्र बिधि दीजियै सिद्धि सवन सुखदाई ८ सर० ) । 
२७ | संन्यासी-मकरंद ( काशि° ) । उपाय-दै याह (वदी ) । देहौ हो ( वही ) । नीर- 
बीर ( सर० ) | [ २८ | भजि-तजि ( वेंकट, काशि० ) । ताको ०- तासो करत्‌ ( सर० ) । 


विज्ञानगीता ६८१ , 


राध | बरन | मूठ भषत नित्य ररत्‌ नाम । 
नारी 


जञासि तिथिदहि डि करत भोजन न अचेत । 


द्र 
जञासिन परसाद्‌-कननि पूजत हरि हेत ॥ २६॥ 
नारोवेष्‌ ( दोह्य ) 
ज्ञासि तजे पदहै नरक, पावत कहा प्रसाद । 
हि ॥ 
स्यामवंदनी-भाग हो ` लावत खोड विषाद्‌ ॥ ३० ॥ 
नारीवेष ( चामर ) 
 केनवेद मध्य देव स्यामवंदनी की । 
वेद्‌ को पुरानरपुंन हो न मानिहौ* सदी । 
राधिका-कुमारिकाहि.- नित्य स्याम वंदही । 
तत्र कुडदत्तका सु स्यामवंदनी कही ॥ ३१॥ 
नारीवेष ( दोह ) 
जोत्‌ राधाकुंड की .मादी मानत इष्ट । 
तोंतू मेरो सिष्य ह्वै देखै बस्तु श्रदृष्ट | ३२ ॥ 
शूद्र ( दोहा ) 
पीले हेहो ` सिष्य हौ, पहिले सनौ बिचार । 


ह, 


कोन दहेतु ते" त करथो नारी को सिंगार ॥ ३३॥ 
नारीवेष ( तोमर ) 

तप जाप मंत्र सजज्ञ। मन मे" तजे गुनि अज्ञ । 

बहु पाइजे जहि सम॑ । यह मै" धस्थौ सखि धसं ॥ ३४॥ 
शूद्र ( तारक ) 

पतिनी प्रिय तोहि किधो पति भवे | 


[ ३० ] पड °-परिषरे नर (वैकः, काशि° ) | [ ३१ ] ुरान-प्मान (वकः 
काशि० ) | तन्न-चित्र ( काशि° ) । कीसी ( वेंकट) काशि०) | [ ३३ ] ते तु-नर को 
( सर० ) । [ ३४ ] यह काशि०? मे" नही" है । 

८६ । 


देर । विज्ञानगौता 


नारीवेष 
यह ब्रत तो पति को उपजावै । 


श 


नरदेद तजे मरि होय सु नारी । 
तब होय मलै* पति को अधिकारी ॥ २५ ॥ 


नारीवेष ( दोहा 
इहो" याही देह ते › नर ते सुंदरि नारि । 
राधाजू की है सखीः मिलिहो स्याम निहारि ॥ ३६॥ 
श्र ( तारक ) 
यह जानत हौ" जढ्‌ ही बहकायौ । कटि जीवत को नर नारि कहायो । 
बह साधनकौन मिले लिहि राधा । हमद उपजी जिय साध च्रगाधा ॥ ३७॥ 
नारोवेष 

अव तो सो कलौ" जिनि काहु सुनावे । सुनि जाहि सने उर छ्मौर्‌ न आअवे। 


= छित मडि 
तीरथ दान सवै त्रत रछोडे। सो इदि साधन सो हित साँडे ॥ ३८ ॥ 


सङ्ग 


बेद को भेद सु व्यासदि पायौ । याहि ते" नादिं पुराननि गाय | 
कौनष्िं म तिनि सो" तुम जान्यो । जानि कै अद्भुत संत्र वखान्यो ॥ ३६ ॥ 


| ( सरस्वती ) 
एक अद्भुत मंत्र तामहिं ताहि साधत कोय । 
नारीवेष 


जो त्रिकोटि जपे युमंत्रहि नारियै तब होय । 
नारि हं तव राधिकाृत कुंड साहि अन्हाय । 
राधिका सखि हं मिले तब स्याससुंद्र पाय ॥ ४०॥ 


=-= = - == 








३५ | उपजावे-पहुचावे ( सर० ) । नरदेह-दे् ( काशि० ) । श्रधिकारी-हितकारी 
( वही ) । | ३६ | देही ते -देहदी ( वकर, काशि०) । [ ३७ ] जङ्-श्रति ( वैकट ) । 
बहकायो-यडकायो ( वही ) । को-क्यो (सर०)। [ ३८ ] स॒नि-तब ( सर्‌ ) | कित 
रति ( सर०) । | ३६ | भातिनि-भागनि ( वेंकट, काशि० )। सोते ( काशि० ) | 
[ ४० ] जो-जयपे ( वेंकट) काशि° ) । मु मंत्रि ०-तवहि वह नारि निस्वै होई ८ काशि०) । 
राधिका-नाधिका (वही ) । माहि -माँभ ( वेंकट, काशि° )। 


विज्ञानगीता ६८३ 


( दोहा ) 


कान मृदि यह सुनती „ भागी कदि कदि त्राहि । 
श्रद्धा को असा वंध, देवति ही उर दाहि ॥ ४१॥ 


करुणा ( विजय ^ 


चंद्य॒खीन मे” चारू चकोर कि चंद चक्रोरन मे“ रुचि रोहे । 
लोचन लोल कपोलनि मध्य विलोकत यौ उपमा कहं टोहै । 
सुंदरता सरसीन मे” मानह मीन मनोजम के मन मोह । 
मानिक सो मनिसंडल मे" कहि को यह बालवधून मे सोहै ॥ ४२॥ 


शांति ( दोद्य ) 


नित्यबिहारनि कौ मदी, त्रियगन देखि सिहाति । 
एक पियति चरनोदकनि, एक उगारनि खाति ॥ ४३॥ 
पत्री दक्षिनिराज की, आई तजि इल-तंत्र । 
देउ कृपा करि यादि भ्रु नित्यविहारी-म॑त्र ॥ ४४॥ 
सेवैगी तुमको” सदन, छोड जु सवे विकल्प । 
तन धन मन को प्रथम ही; करवाए संकल्प ॥ ४५॥ 
सिखए मंदिर माोँफ ले, मोहन संत्र-विधान। 
उन दीनी गुदक्षिना, सधर अघर मधुपान ॥ ४९ ॥ 
शांति ( तारक ) 


इनको कबहुँ न विल्लोकन कीजे । अर्‌ यौ" करिये तो निरे पग दीजे । 
विपदा महं रानि भजो दुख कीजै । वरु बू नदी मरियै बिष पीजे ॥४७॥ 


( दोह्य ) 
इहि बिधि पाखंडीन के, थलनि विलोक्रि प्रकास । 
वरदा देवी पहं गई, बून कंसवदासः॥ ४८ ॥ 
जब लागी देहै तजन, बानी भह शअकरास। 
५९/ हे ५९ 
सुख सो" श्रद्धा मिलन अव, हृद कसवदास' ॥ ४६ ॥ 


[ ५१ ] कदि०-करि करि ( सर ,। [ ४२ ] उपमा०-उपमानि को ( सर० )। 
[ ४३ ] निस्य °-राघाब्रल्लभ कोठ्दी ८ सर० )। मदी-यली ( काशि° )। 
उगारनि-उसारनि ८ वैकट ) । [ ४४ | यादि-चाहि ( काशि° ) । [ ५५ |] तुमको-०- 
गोविद सम ८ सर०, कशि० ) । [ ४७ | शाति-भी शिव ८ काशि० ) । कीजै-पेये ( सर° ) । 
र धूडि-बलु ( काशि ,। पीज्ञै-खेये ( सर० ) । 





६८४ विज्ञानगीता 


पूजा सालभ्राम की करि षोडस उपचार । 
वंदन आटो च्ंगते, करति हती तिहि बार ॥ ५० ॥ 
हति शभ्रीभिश्रकेशवराय।वरचितायां शीचिदानंदमग्नायां ` विज्ञानगीतायां पाषंडधमंवणेनं 
नाम श्रष्टमः प्रभवः | ८ ॥ 


९ 


( दोहा ) 
नवे ` मामि श्रद्धा मिलन हिय-बिवेक वैराग । 
राजधमेनेन सवे उद्यम क्था सभाग ॥१॥ 
छदा देवी हंसि मिली श्रद्धहि कंठ लगाय 
कुसल भरस्न बू्ी सवे कहि, सवः सुख पाय ॥ २॥। 
मथुरा छरंदावन सवे ठंढथो देवि असेषु । 
करहु न श्रद्धा देखिये चित बिचार करि देखु ॥ ३॥ 
श्रद्धां ( सरस्वती ) 


्रसी हती दो भैरवी लद विस्नुभक्ति छुडाय । 
ताको मिलो तुम जाय जी सुख पाय दुख्ख नसाय । 
दौरि दुबल सात गातनि की भली सलात । 
शद्धा विलोकी दूरि ते” तिन पंथ मे अवदात ॥ ४॥ 
( तारक ) 
निज राजु जिये कुल केसयः कोञ । 
अति कंपति गातनि रोवति दोडध । 
अङ्कलाय मिली अति आतुर भारी | 
चितवे चा विन जीव निहारी ॥ ५॥ 
श्रद्धा ( दोहा) 
महा भयानक भैरवी देखी सुनी न जाति । 
_ , __ _ देखति हो" दसद दिसा मेरो चित्त चवाति। ६ ॥ 
५० ] बार-काल (वेंकट, सर०, काशि० ) | 
| १ | नवे -नये ( काशि० ) | सतै-प्रगर ( सर०)। [२] श्रद्वहि०-नीके हाट 
( काशि० )| [४ ] नसाय-गमाय ( सर० ) । दुर्बल-दुश्रौ सुनि ( वेंकट; काशि० ) | 
भद्धा-षु (वही) । तिन०-पंय में श्रावत उर ( वैक ); पंथ तै श्रति सवत उर ८ काशि° )| 
५ | कांपति-कौपति ( काशि० )] दोऊ-कोऊ ( वही ) । निहारी-निहारी ८ वैकः 
काशि० )| [६ |] शरद्धा-कृरना साति ( सर ) । चताति-चलाति ( वही ) । 
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विन्ञानगीता ` ६८५ 


शांति 
महापापिनी ते वची, माता कौन उपाय । 
भरष्ा < 
बिस्नुभक्ति भूभगही, ताते“ लई दुय ॥ ७॥ 
शांति 
विस्नुभक्ति को संग पल, तज न नेहन मात । 
भ्रद्धा ९ 
पठड इती विवेक सो कहन गूढ की बात ॥ ८ ॥ 
साती श्रीदरिभक्ति पे, गई सुनती बात। 
करुना जुत श्रद्धा गड, जदं विवेक नर-तात ॥ ६ ॥ 
( खूपमाला ) 
वाग राउर मे विराजत जह. नंदिनिकरूल । 
जच्र तत्र अनेक रंगनि सोभियै फल पूल ॥ 
बुद्धि के संग सोभिये तद राजराज व्रिबेक । 
रेलुकामय सुद्ध आसन चितवै प्रभु एक ॥ १० ॥ 
( गीतिका ) 
गुनगान सानविधान सो कल्यान दान सयान सोः । 
्नुराग जाग विराग भाग संजोग भोग प्रमान सोः । 
सुख सील सत्य संतोष सुद्धस्वरूप आनंद हास सो" । 
तप तेज जाप प्रताप संयम नेम प्रेम हृलास सो ॥ ११॥ 
( दोहा ) 
धीर धारिनी ज्ञान सम-दम सभाव आचार | 
व्रल-विक्रम सुभ आदि दै सकल धमं-परिवार ॥ १२॥ 
( रूपमाला ) 
बुद्धि की सजनी त्तमा सुचि सिद्धि कीरति प्रीति । 
बृद्धि संदरता सदा रुचि माधुरीजुत जीति। 
धीरता अरवधारना तपसा प्रभा अति उक्ति। 
` बनेता अवधानता सुसमाधि संतत जुक्ति॥ १३॥ 


` ` [मरु केक जर (थिर मे' नहो" हे ।[ =] पल-तोहि ( कशि० )4 वै 


तजत नेह तो ८ वैकट ); तजबेहु तौ नहि ( काशि० ) । हूुती-कहन ( सर० ) । चहन~परम 
( वही ) | [ £ ] नर०-दपनाय ( सर० ) | मन तात ( का।श० ) । [ १० | सूपमाला- 
भूलना ( सर० ); सरस्वती ८ काशि० ) । राउर०-राग रमे ( वेंकट, काशि° ) । ` चितवै- 
चित्त मे ( वेंकट )। [ ११ ] भोग-जोग ( सर० )। [ १२ ] जान ०~ध्यान ` सब सम 
( सर० ) । बल-त्रलि विक्रम क्रप ( वही | [ १३ | प्रीति रीति ( सर० )। 


६८६ 


विन्ञानगीता 


(दोहा) 

राजधर्म सतसंगज़ुत सोभत है सुखदाय । 

शरद्धा करनाज्जुत गई दई श्रासिषा जाय ॥ ९४॥ 
( स्वागता ) 


राजराज उरि पायनि लगे । राजधर्म सतसंग सभागे । 
राजपन्नि उठि कंठ लगार्ई। सिद्धि हद्धि पग धोवन धा ॥ १५॥ 


( दोक्ष ) 
प्रथम प्रस्न कुसलात कहि तब बूम दपनाथ । 
करुनाजुत श्रद्धा गई कहन श्मापनी गाथ ॥ १६॥ 
भरदा 
ग्रसी हती हौ भैरवी महामोह क हेतु । 
विस्तुमक्ति हौ छीनि कै पठदै राजनिकेत ॥ १७ ॥ 
सासन श्रीहरिभक्तिजू ददं छपा करि एद्‌ । 


` लीजै ज्‌ धिर मानि कै कीजे निहसंदेह्‌ ॥ १८॥ 


( विजय ) 


कामके काम श्चकाम करौ अन वेगि श्रकामनि श्रनि अरौ ञू। 
मोह के मोह को" लोभ के लोभ को" क्रोध के क्रोध को नास करो जु । 
कीजै प्रवरत्ति निषृत्ति प्रवृत्ति के पंथ निवृत्ति के पायं धरोज्‌। 
त्रापते बाप कोः आपने दाथ कै जीवहि जीवनस॒क्त करो जू॥ १६॥ 


राजा ( दोघ, 
सासन श्रीहरिभक्ति को सबको सदा प्रमान । 
युनि श्रद्धा इहि भाँति के हम कँ कठिन विधान ॥ २०॥ 
( रूपमाला ) 
तत मात बिमात सोदर बंधुबगे श्रसेष | 
कौन तिनि हदो" हतो सतसंत संग सवेष । 
पाप के अपलोक के वनितानि दै बहु सोक। 
कोप दे बहु भांति सोकनि घालि लोक विलोक ॥ २१॥ 


` [प काशि० मे“ केवल & द श्रासिष जाइः्टी है, शेष नही" है। 


[ १५] बद्धि-ऋद्धि ( सर० )] [ १६ ] प्रयम०-कुसल प्रस्न सन बूं कै ( सर० ) । 
[श] लीजै जू-लीजे प्रभु ( सर० )] निहसंदेह-नदि संदेह (वेंकट); कुन 
संदेह ( काशि० ) ] [ १६ ] करौ०-क$ वेगि श्रकापनि कामनि ८ सर० ) निवृत्ति प्रवृत्ति 
्रबृत्तिन के पुनि ( वही ) | कै-सो ८ सर०, काशि० )। [ २० ] दहि-सव ( सर° 1 
[ २९१ ] श्रसेष-सुवेष ( सर० ) । संग सुवेपष्र-सुविसेष ( वेंकट, काशि ० ) । कै-सो ( सर० ); 
की ( काश्ि०)। सोकनि-तकनि ( सर° )। | 


[ग 


विन्ञानगीता ६द७ डन 


सतसंग 


राजराज्ञ मली की यह्‌ बातत नित्य प्रमान । 
मित्र कोनु सत्र को जग श्रायु रूप समान । 
स्ैदा सव भाँति सेवह् एक आनेदसक्ति। 
खरौर बात न मानिये मन ह्ोडि श्रीहरिभक्ति ॥ २२॥ 


राजधमं ( दोहा ) 
राजा ह प्रभु जिनि कहौ तपसी को सी बवात। 
सिह जियत क्यौ मृगन सो“ नातो मानै तात \। २३॥ 
दान दया मति सूरता सत्य प्रजाप्रतिपाल। 
द॑डनीति ये धम है राजन के सव काल ॥ २४॥ 

( रूपमाला } 

दान दीजत विज्ञ कोः श्रति अज्ञ को वस सोत। 
दीन को द्विजवबने को बहु भूख भूषित भीत । 
दीन देखि दया करे अति बाल को भुवपाल। 
गाय को त्रियजाति को ` द्विजजाति को सव काल ॥ २५॥ 


[ २२ | मिज०-कौन सत्र श्रसन्रु को सव ( सर० ; कोनसत्रकोमित्र ह ( काशि०)। 


सेवहु-बहु करि ( बंकट, काशि० ,। भानियै०~श्रानियै उर होदि के ( सर० )। 


इसके श्रनंतर (काशि०? मे* ये दो स्वैये दे - 


कबित्त-- देह को जीवनदृति वहै प्रयु है सिगरे जग को जहि दैये | 


त्रावत ज्यौ" श्रनउदयम ते" दुष त्यो सुष पूरब के कृत पये । 
राज श्रौ र सुरान करौ सन कादे को केखव कह डरये । 
मारनक्षार उनारनहार सु तो सबके सिर ऊपर देये ॥ 
| यथा || हायि न साथि न धोरे नचेरेन गोध न गं को ठाट निह | 


तात न मात न पुत्रन मित्र न बित्तनश्रंगनसगन्‌ रे | ॥ 
केसव काम को राम बिसारत श्रौर निकाम हे कामु न श्रहे। | 
चेत रे चेतु श्रजो चित श्र॑तर अतक श्रोक शकेलोई जेहै | 


कष 


[ २३ ] जिनि०-करत हँ ( सर० , । [ २४] दंडनीति०-राजधमं मे दंड 


सके श्रनंतर (काशि ०? मे” यह श्रधिक हे- 


प्रजा प्रतंग्या पुन्य पन परम प्रताप प्रसिद्ध | 
सासन नासन सत्र को चल बिवेक की बृद्धि । 
दंड श्रनुग्रह धीग्ता सत्य सूरता गन | 
कोल दोसय॒त बरिये उद्यम छमानिघान ॥ 


[ २५ ] षस-भस ( काशि° )} 1 बर्त-व्गं ( सर० )। भीत-रीत ( वही )। भल- | 
प्रज्ञ ( वेंकट, काशि° ) । 


, 2०. 





ददं . विज्ञानगीतां 


( दोह ) 
धरनी को ` धन धमे को „ सत्य सील संतान । 
नेप ्रपने उद्धार को” सद्‌ा रहत मतिमान ॥ २६॥ 
( रूपमाला ) 
सूरता रन सन्रुको मन इंद्वियादिक जानि। 
सत्य काय मनो बचादिक संपदा बिपदानि। 
चोर ते बटपार ते” व्यभिचार ते" सब काल । 
ईति ते" ठग लोग ते" जु प्रजानि को प्रतिपाल ॥ २७ ॥ 
( दोहा ) 
सखा सहोदर सुत सजन गुर्हू को अपराध । 
तमे न राजा विग्रह वनिता विहरत साधु ॥ २८ + 
| ( दोधक ) | 
संतत भोगनि मे रस जाके । राज नसै अरू पाप प्रजा 
ताते महीपति दंड संचार । दंड विना नर धर्मं न धारेः ॥ २६ । | 
( दोहा ) 
के तुम तजो कहायवो राजा आजु विवेक । 
महामोह को ` दंड के दीजै भति अनेक ।। ३० | 


रजा 
जपि एसो सदा श्रादि सतह राजु। 
तदपि श्रापने बंस को" कैसे मारौ मजु ॥ ३१॥ 


गीतायां यथा श्रीकृष्ण अज॑नं प्रति 
न कान्ते विजयं कृष्णए न च राज्यं सुखानि च | 
कि नो राज्येन गोविंद किं भौगैजौ वतेन वा । ३२॥ 
राजघमं ( दोधक ) 
हो हठ ेसो जुधिष्ठिर कीनौ । लोग रहे कहि क्यौ ह न दीनो । 
अंत चिजाय के जुद्ध संचरे । देस ते" नारिसमेत निकारे ॥ ३३ ॥ 


[ २६ | उद्धार-उर श्रानि कै ( सर० ) | | २८ | सुत०-पुत्र सम वेंकट, काशि° 
बिक्त-सो * कहि ( सर० ) | | २६ ] भोश्नि०-सो ति क स 1 सर० ); सो | 
नीतिन ( काशि° ) | श्ररुदुधर ( काशि० )| संचरे प्रचारे ( वी ) | । नर-द्विज 
( खर० ) । [ ३० ] दीजै-छीननै ( काशि० )1 [३१] राजा-गरिवेक ( सर०, काशि० ) 
ज्यपि-तप्यकी ( काशि )| बैस ( सर० ) को-मब ( काशि० ) | [ ३२ ] '्वेकटः 
श्रोर “काशि०” मे नही है | | ३२ ] कीनौ-टान्यौ ( सर० ) । दीनौ- मान्यौ ( वही ) | 


कै०-विरोध प्रकाते ( वही ) । देस-~घर मभ ( वेंकट, काशि ) | नारि०-नारिन जाय 
निकासे ( सर० ) | 








नत कः क = च+ 
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राजा (वेदा) 
बृधुनास अजन कियो श्रीहरि के उपदेस । 
तिनही अवमोचन कष्य होहि बारिमवेस ॥ ३४॥ 
राजधमं ( स्वागता ) 
धमे छोँडि उनि जुद्ध प्रकासे । कर्म द्रोन लि भीषम नासे । 
पाप मारि प्रमु धमे संचारो । लोकलोक जस क्यौ न पसारौ ॥ ३५॥ 
विवेक 
वापसो जुद्ध कहो किनि कीनो । आजु चल्यौ यह धमं नवीनं । 
एक पुरातन वात सुनावो । मोह के मोह ते" मोहिं हुडावौ ॥ २६॥ 
राजधमं ८ दो ) 
रामचंद्र जगचंद्र सो कीन्हो द्ये संमाम। 
रामचंद्र के सुतनि ही वाजि गह्य गुनमराम ॥ ३७ ॥ 
( दंडक ) 
साथ न सयानो कोऊ हाथन न हथियार, 
रघुनाथ जज्ञको तुरंग गादहि राख्योई। 


कालन कद्ीरी सिर थोरे थोरे काकपक्ञ, 


पोचही वरस किन जुद्ध अभिलाल्यौई। 
नील नल अंगद सहित जामवंत हनुमत, 

से अनंत जिन नीरनिधि नाख्यौई। 
केसोरायः दीपदीप मूपनि सो रघुङ्ल, 

कुसलव जीति के विजयरस चाख्यौई ॥ २८॥ 


विवेक ( तोटक ) 
अनजानतही" उन रोष धरे। पदिचानि पिता तब पार्ये परे । 
हम जानि पिता रन क्यो ` हनिये । यदह धममेकथा कहि क्यौ ˆ गुनिये ॥ ३६॥ 
राजधमं ( दोधक ) 
जदयपि हे“ अति धमप्रवीने । जुद्ध मरुत्त पिता सह कीने । 
अजुन के सुत च्रजुन ही को । सीस हत्यौ रन मे” अति नीको ॥ ४० ॥ 


| ३४ | मोचन-नालन ( सर० ) । कल्यो-कियो ( काशि° ) । बारिं-्रारे देस 


( वेंकट, काशि० ) | [ ३५ ] श्वम “~ “““ `“ ““" नासे वकर, काशि० मे नही" हे । 
पाप-ताप ( काशि० ) । संचारौ-बदटायौ ८ सर० ) । पसारौ-पदवायौ (वही) । [ ३६ ] 
विवेक-राना ( ख्र० )। [ ३७ | ही-जब ८ वेंकट; काशि० )। [ ३८ ] (वँकटः श्रौर 
धकाशि०ः मे नही है। [ ३६ ] विवेक-राजा ( सर० ) । तब-पुनि ( वही ) । रन-नर 
( काशि० ) । कहि-कहु ( वेंकट; काशि° )। [ ४० | केतं ( काशि० ) । 


८७ 


६६० विज्ञानगीता 


द 2 ०३९०, 
राजनि केवल राज के काज । मारत केसव्‌' काह न लाज । 
कै अति प्रेम पिता समकाबो । मोह के मोह ते" मोहि छुंडावौ ॥ ४१॥ 
( दोहा ) 
ब्रह्मदोषज़ुत मारिये, कहा तात क्‌ मात । 
जौ" न मारिये राज तो, नक पर खनि तात ॥ ४२॥ 
सिगरे जंबृद्रीप मे; परि रद्य परिवार । 


(= 


राजा सिगरे तंत्र को, राम नाम दहै सार ॥ ४३॥ 
^ (५ क 
[मन्र कृश्यव्‌ 
बोलि लयो उपकार कहं, गहि उदयम को हाथ । 
राजसभामेः आयक, बेठे तव नरनाथ ॥ ४४ ॥ 
जाचक पूजक जोगत; पंडित संडतधघमं | 
बरने आनि विवेक सो , महामोह के कमं ॥ ४५॥ 
¢ र ५ 
राजधमे ( विजय ) 


भूलत जीव चिदानद्‌ ब्रह्म समुद्र के स्वादहि संघत नाही । 
पीवे न वेद्‌ पुरान पुकारि पुकारि पिवावत दै बहुधा" । 
मूषे बिषे बिषसागर तुंग तरंगनि पीवतदही" न अघाहीः | 
मञ्जत है उनमजत केसवदास' बिलास विनोद इृथादी" ॥ ४६ ॥ 


( द्‌डक ) 
जसे चदे वाल सव काठ के तुरंग पर तिनके सकल गुन आपुही मे* आने दै" । 
जैसे अति बालिका वे खेलति पुतरियन पुत्र पुत्रिकानि मिलि विषय विताने है| 
आपनो जो मूलि जात लाज साज छल कमं जाति कर्मकादिकनही* सो मनमाने है । 
ठेस" जड़ जीव सब जानत है केसौदासः आपनी सचाई जग सोचोई के जने है 
॥ ४७ || 
( सवैया ) 
अंध ज्यो ` अंधनि साथ निरंध छां परिद न हिय पद्चितानो । 
वंध के मानत वंधनहारिन दीने विपै-वष खात मिटाने | 
„ (४१ | मोह०-चंदि परयो परस ताहि ( सर०) । [ ४२ ] दोष-्रोही ( सर० )। 
मारिये °-मारिहो राति ( काशि० ) । सुनि-जग ( सर० ) । तात-त्रात ( काशि० ) । [ ५३] 
राजा०-जची एक वा नार सीता को करहु तरिचार ( सर° » । | ४४ | मिश्र केशव-उद्यम 
( केकट ) राजोवाच ( काशि० ) । मे "यह ( वही ) | श्राय~जाय ( सर्‌० ) ] नरनाथ 
जगनाथ ( सर० ); नए नाथ ( काशि० )। [ ५५ ] काशि० मे नही है । जोग-धमं 
( सर० )। [ ४७ ] चदे०-चदि बालक वै काठनि के वाजिन चे ( सर० ) | गुन-बल 
( काशि० ) । पुत्रिकानि-पौत्र श्रादि ( वेंकट, काशि० ) | भूलि-दूटि ( सर० ) । जानै-जामे 
( काशि° ) । 





विज्ञानगीता ६६१ 


केसव' आपने दासन को फिरि दास मयौ भव जपि रानौ । 
भूलि गई प्रता लग्यो जीवहि वंदि परे भले बंदियखानौ ॥ ४८॥ 


राजधमं ( मदिरा ) 
रूप रचे . यदि लोकि केसवः चेत को आपु प्रवे कस्य । 
नेतु _ भया गुन-देतु भयो सुख दुख सु तो फल दोई फर । 
तिनके कटि केवल भोगनि को सुरलोक निरैपद पड धस्थौ । 
इदि भोति र्यो जग मूढो महा सु कहा जगदीस के हाथ पर्थ ॥ ४६ ॥ 


राजा ( दोहा ) 


उद्यम कीजे आजु ते" कह उद्यम अज्कुलाय । 
जीति सन्रुजन कह मिलौ देखो प्रयु के पाय ॥ ५०॥ 


उद्यम 


गज बाजी संबर घने ठाद है” दरबार । 
जोधा बोधा जुद्ध के गहे ` हाथ हथियार ॥ ५१॥ 


रजा 
उनके जोधा काम है, सब जोधनि को सार। 


उदयस 
ताको राज, प्रयोगिये एके बस्तु-बिचार ॥ ५२ ॥ 


वस्तु-विचार्‌ ( सवैया ) 


बासरहूं निसिश्रो दरवार बहै मलधार रहै न घरीको। 

सूरति सूकरि की सी सललोम कदा बरनों ` थल कामथरी को ! 
॑ सूकर सो विषयी जन ताहि महा सुख पावत अंक धरी को । 
| सारौ ˆ कहा अपमार सरथो कह ठाङ्कर काम निरे-नगरी को ॥ ५३॥ 

[| ४८ ] बंदिय०-अंदि ्रघानौ ८ वेंकट, काशि० )। [ ४६ ] यहि०-पिले जड़ 

( सर० ); पिले कहि ( काशि० ) । फल ०-सबरही है रयौ ( वेंकट ); सही है करयो 
( काशि० ) । चल-सब ( सर० ); बल ( काशि०)। लोक-नकं ( वेंकट, काशि° ) । भांति- 
रीति ( सर० )। [५० ] ्रज्ञ॒-श्रापु ( सर० ) | कह-बह (वेंकट, काशि० ) । कहं - 
तिहि ( सर० ) । देखौ०-प्रसु को देउ चुङ़ाई ८ बही ) । [ ५.१ | संबर०-रथ पत्ति जुत्‌ 
{ ( सर० ); समरनि-८ काशि ) । बोध।०-रन बोधा सतै ( वही ) । [ ५२ ] जोधा-राजा 
1 ८ वकट, काशि० ) | [ ५३ ] सवैया-विजय ( सर० ) । बहै-से ( वेंकट ) । सूरति-सूकर 
( काशि० ) । यल-बपु ८ सर० ) । धरी-भरी (वदी) । त्रपमार-त्रवरमार (वेंकट, काशि ) | 
काम-नारि ( सर०, काशि° ) | 
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राजा (दोहा ) 
को करिये कदि कुसलमति, क्रोध जीतिबे जोग । 


उद्यम 
ताकोराज प्रयोगिये सहनसील संजोग ॥ ५४॥। 


सहनशील संयोग ( स्वैया 
कोप किये" हसि बात कहै सुल गारि दिये" कि रौर दीजे । 
जौ कटै मारन मारौ नही सिख मानि सवै सिर उपर लीजे । 
जौ कटै दूरि तौ पेसे" कटै हम जादि कदा पद देखत जीजे । 
केसबः जौ जिय से" बुधिवोध तौ करोधविनास घरीक मे" कीजे ॥ ५५॥ 
राजा ( दीद) 
कौ करिह संम्राम से लोभ मोह सारोष । 
उदम 
ताको राज्ञ प्रयोगिये अव एके संतोष ॥ ५६ ॥ 
संतोष्‌ ( सवेया ) 
निमे नीर नदीन के पानि वनी फल सूल सखे तन पोख्यो । 
सेज सिलान, पलास के डासन डासि कै केसवः काज संतोख्यौ । 
यों * भिलि बुद्धि-बिलासन सो ˆ निसिबासर राम ॐ नामनि घोख्यो । 
राज तुम्हारे प्रताप-कृसालु दह दसि लोभ-सयुद्रनि सोख्यो ॥ ५७ ॥ 
( दोहा ) 
प्रत्रिय जननी जानिये परधन बिषसमतूल । 
लोभ कहा सव मोहदल मरि जेदै यहि सृल ॥-५८॥ 
उद्यम 
अपने दल वल समुभिये रे भट आलस ह्ोडि । 
पर्यु की तुम पाषंड पुर फरो प्रतिदिन डोंडि॥ ५६॥ 
, „इति श्रीमिश्रङेशवरायविरचितायां चिदानंद्मन्नायां विज्ञानगीतायां विवेकराजधमंउचम 
म॑त्रवणनं नाम नवमः प्रभावः | ६ ॥ 





~ ~न 


| ५४ | राजा-षंतोष ( काशि० ) | सहन ०-श्रन एकै संतोष ८ वेंकट, काशि ) । 
| ५५-५६ | °कैकरटः श्रौर (काशि मे. नही ` है | | ५७] मूल-पूल ( सर०)। घोख्यौ- 
चौख्यो ( वही )। .द्ह०-दसा इहि ८ वैक, काशि ) । लोभ-लोक ( वही )। [५८] 
विष०-युख॒निपतूल ( वेंकट, काशि० ) । सन्र-श्नु ( काशि° ) | मरि-जरि (वेंकट, 
( काशि० ) । 
[ इति | राज-षतसंग ८ काशि° ) | 
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6 
( दोहा ) 


केसव' दसम प्रमाव मे स्लेष कवित्त-विलास । 
वरनन के मिस प्रगटही बरषा सरद भ्रकास ॥ १॥ 


केशव्राय ( मालती ) 


ता पुर मे यह वात । डोंडि बजी अधरात 
आयु देत विवेक । ब्रह्म धरौ चित एक ॥ २॥ 


( सोरठा ) 
महामोह यहि वात, कीनो कोप विवेक पर । 
कूच वड़े ही भ्रात, करि कासी सनसुख यल्यौ ॥ ३॥ 


रानी ( ददा ) 


कूच न कीजे राज अव, आयो वरषा-काल । 
सरदहि आवतदही ` बरद, कशो विवेक बिदहाल ॥ ४॥ 


केशव ( विजव ) 
लोग लगे सिगरे अपमारग कोन भलो बुरो जानि न जाई । 
चंचल हस्तन को सुखदा अचला चल दामिनि को दुखदाई। 
हंस कलानिधि सूरभ्रभा हत खंड सिखंडिन की अधिकाईं । 
“केसवः पावस-काल किधौ ` अविवेक महीपति कौ ठङुराई ॥ ५॥ 
ज्वाल जगौ करं चले चपला नभ धूम घनो कि घनाघन धुरो । 
खेचर लोगन फ शंुवा जलबृद किध ` बरनो मतिसूरो । 
ककरी कटै इह कीकर केसवः गौ जरि जोर जवासो समूरो । 
भागहूु रे विरदीजन भागहू पावस काल किं पावक पूरो ॥ &॥ 

( मदन मनोहर ) 

घनघोर किधौ* सटपुजन पे तरवार कदी तडतादुति भनी । 
गहि सक्र-सरासन केसवः जोति-समूहनि की पदवी बह लीनी । 


जायो या जा 


` [१] दसम०-दसे प्रका (काशि )। [२] केषवराय०-तोटक (कट ); 


चौपही छद ८ काशि० ) । ता पुर०-किय मंत्र मे” अ्रधरात ( सर० ) । नजी०-किरी अवदात 
( वही ) । बरह्म-रह्मालर ( काशि० ) । धरौ बहे ( सर० ) ; घरि ( कशि० ) । (. २ । यहि 
युनि ( सर० )। [४ ] राजनाथ ( सर० ) | [५ ] केशव-बरषाबननं ( काशि° , । 
कौन-पोच ८ वैकट ); पौन ( सर० ) | चल-विप (वेंकट, काशि ) । कालानिधि-प्रभा 
विधि ( सर० ) । श्रधिकाङ्-सुख भाई ( काशि०)। [ £ | धूरो-रूरो ( सर० ) 1 गो०- 
ज्यौ जरि जाय (वही )। । 
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कमला तजि पद्मिनि बूड़ मरी धरनी कहं चंद्बधू गहि दीनी । 
वरषा हरी कि बजाय निसान पुरंदर सूरज को ˆ रिस कीनी ॥ ७॥ 
( विजय ) 
मिलि मेतेहि गात सश्र नील रद्मौ लगि बात खनौ गजगामिनि । 
जलधार वहै बहु नैननि तेन रहै कहि केसवः बासर जाभिनि । 
कवहूं कबहूं कु वात कै दसके दुति दंतन की जलु दामिनि। 
, पिड पीड रदे भिस चातक के वरषा हरषी कि चियोगिनि कामिनि ॥ ८॥ 
( कमल ) 
कोप करे द्विजराज सो कैसवः कोविद्‌-चित्त-चरित्रनि लोपति । 
साधुनहू अपमारग लावति दूर करे सतमारग की गति। 
चोरन को ` बिभिचारिन को ` निसिचारिन को उपजावति है रतति। 
बतक चातक ते समु वरषा हरषी किंधौ लोभिन की सति ॥ ६ ॥ 
( सवेया ) 
` दूषति है पर पंकज-श्री गति हंसनि की न तङ सुखदाई । 
अंवर-प्रोट करये मुख चंदहि ररि छपे नमा न छपाई । 
सोहति है जलजावलि केसवः पीन पयोधर मे" दुखद्‌ाई । 
मारग भूलति देखतदही अभिसारिनि सी बरषा बनि आईं ॥ १०॥ 
( मद्नमनोहर ) 
, मवकारन जीवन देति भली विधि भूलि तो न भई हित-हीनी । 
द्विजराज की नेकं कानि करी नदिं तीनिहँ लोकन कीरति लीनी | 
परिताप हरे सव भूतल के रवि कै डुल को पदवी वह दीनी । 
कटि केसव" चातक मोर ररे ` बरपा हरषी कर सती रिस कीनी ॥ ११॥ 
( दंडकर ) 
भोहै सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर, 
भूखन जराय जोति तडिति रलाई है । 
दूरि करी सुख सुख सुखमा ससी की नैन, 
अमल कमलदल दलित निकाई है । 
केसादासः प्रवल करेलुका गमनहर. 
युङ्कत सुहंसक् सवद सुखदाई है । 
[७ | किधो-०-षटा मरसंगन मे" ( सर० ) | बहु-सत्र ( वही ) । गहि-धरि 
( सर०> काशि० ) । को -सो ( कारि ) । [८] ते-सो ( काशि० ) । रट-ररे 
( वही )। [ £ ] कमल-सवैया (वेंकट ); >‹ ( काशि० ) | किधौ०-कि वियो- गिनि 
( केक, करि० )। [१० | मेः दुखदृद-त्रीच सुहाई (सर० ) । [ ११] रनि- 
गिरि ( सर० ) | 


` "ना ` क काक्का 
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श्रंबर बलित मति मोहे नीलकंठजू की, 
कालिका कि बरा हरपि हिय आई ह ॥ १२॥ 


५ ¢ 
इति वधावणनम्‌ 


ग्रथ शरदवशंनम्‌ ( दोहा ) 


वीति गईं वरषा सबै आई सरद्‌ सुजाति। 
'केसवः वासर-सोभ सी बीती कारी राति ॥ १३॥ 

( द्‌"उक ) ष्ठ 
छुटि गयो प्रजनि चलन अपमारग को आपने आपने सतमारग समीति है । 
सोहति परमहंस सूर सम कलानिधि गाय द्विज देवतानि पूजिवे की प्रीति दहै। 
पावे न प्रवेस विभिचारी निसिचारी चोर धामनि धामनि रामदेवजू की गीति है । 
क = श [क्‌ कष रः ५० 
'केसादासः सवही के हृदय-कमल पएूले सोमित सरद किधो आदी राजनीति 

हे ॥ १४ ॥ 


वदै“ नरदेव देव सेवत परमहंस राजे द्विजराज वपु पावन प्रबल है। 
अवनि अकासर्हू प्रकासमान कसौरायः दिसि दिसि देस देस इच्छत सकल हे । 
पितर भ्रमान करे दूषन सकल हरै मन वच काय भव भूषन अमल हे। 
टौर टौर बरनत कनि सिरमौर ओर सरदध्रकास किथों गंगाजू को जल है 
॑ ॥ १५॥ 
जहोँ तहँ दुरगापाठ पठत प्रवीन द्विज धाम धाम धूम धर मलिन अकास सो । 
राज्ञे राजस्घासन संत चंवर छत्र वाजत निसान गज गाजत इलास सो । 
दौर ठर उ्वालाय्खी दीसे दीपमालिका सी सोभित सिंगारहार कुसुम खबास सो । 
'केसोदासः आसपास लसत परमहंस देवी को सदन किध सरद-भरकास सोः 
| ¦ ॥ १६ ॥ 
'केसवः जगत ईस कमला समेत तँ जागे ज्योति जल थल बिमल विलास सो । 
बेदत है भूतनाथ ति भाँति विधित देखिजत देत दीप ्रघञ्मोषनास सो । 
दिसि दिसि सुमन सु एते है“ प्रभाव जाके बरन वरन बहु बिसद इलास सो । 


जाहि जगलोचन बिलोकि सुख पावै क्तीरसागर उजागर की सरदभ्रकास सो 
॥ १७ ॥ 


चमकि चिङ्कर चारु च॑द्रसुखी चंद्रिका सुचंदन चद़ायो साधु मन बच काय कौ । 
कस कटि केहरि कमलदल पद्‌ कर खंजन नयन कंद दंत सखंखदाय के । 

[ १२ ] व्वैकर, काशि० मे" नही" है । [ १४ | सम-ऊुल ( सर० ); सब 
( काशि० ) । रामदेव-रामच॑द्र ( सर० ) । सथ्रही के-सत्र विधि ( वही ) । [ १५ | देव- 
सब ८ सर० ) । सेवत-केसव ८ वेंकट, काशि° , । सकल-श्रसेष ( सर० ) [ १६ | लसत- ` 
सोहत ( सर० ) 1 [ १७ ] बिलास-हुलास ( काशि० ) । 


~= न | = ` कः ~ 
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(= 


आे तनु गंगाजल सहित सिंगारहार केसौदासः हंसगति सुंदर सभाय की । 
बीते" निसि बरषा ऊ ई है जगावन कौ सरद की सोभा ब्द्ध दासी रघुराय 
| की | १८ ॥ 
भूषन छसुम बर अंबर अमल धर कोमल कमल कर ही सो हित मानि | 
केसौदासः नारि नर पूजत है“ घर घर राजहंस हर हिय सव सुखदानियं । 

जा बिनु जगत जीव कोंपत है थरथर सूरह के तेज घटि जात यहं जानिये । 
जाहि आँ सब आवै वेद्‌ यह गीत गावे सागर की नंदिनी की सरद बखानियं 


॥ १६ ॥ | 


सकल बिभूतिधर परम दिगंबर पै अंबर. सुरंग सीस सोभा रजनीस की । 
स्वेत दुति सब श्रंग गिरिजा अनंग संग करत परमहंस प्रीति निसेवीस की । 
वंदित है भूमिदेव नरदेव देवदेव केसोदासः आमिनी है अति जगदीस की । 
जीवजोति हरषति सब सुख बरषति सरद की सूरत के भूरत हे ईस की ॥ २०॥ 
सोभा को सदन ससि बदन मदन कर॒ यहै नरदेव ऊुबलय वरदाई है । 
पावन उदार पद्‌ लसे दंससुङ्कमार दीपति जलज जहाँ दिसि दिसि धाह है। 
तिलक चिलक चारु लोचन अमल रुचि चतुर चतुरभुख जगजिय भाई है । 


क 


अंबर मल बर नील पीन प्रयोधर केसोदासः सारदा कि सरद सुहाई दै ॥ २१॥ 


इति श्रीमिश्रकेशवरायविरचितायां चिद्‌नंदमग्नायां वर्षाशरद्वर्णनं नाम दशमः 
प्रभावः ॥ १० ॥ 


११ 
( दाहा ) 
एकावसे वसीटई बानारसी प्रभाव । 
वरनन के मिस कहत है" बाहन्नी-सञुदाचः ॥ १॥ 
मिश्र केशवं | 
महामोह नरनाथ तव, करूच करथो अङ्कलाय । 
सोभन सरदहि पाइ बहु दुदुमि दीह बजाय ॥ २॥ 
( भुजंगप्रयात ) | 


चले मत्त मातंग श्र गावली सो" । चले वाजि कुहंत चिदाबली सो । 
चले स्य॑द्नस्थाधिजोधा भरवीने । चले पुज प्यादे धढुवौन लीने ॥ ३॥ 


|. १८ | चमकि-चमर ( काशि० ) | सरद की-स | 
ण्य ५ ५ = ५ "+ त्‌ ॥ = ५ 
| १ | विकटः काशि० मे” नही" है । 


| २ | नरनाथ ०-श्रति कोद सो“ ( सर० ) । 
सरदहि०-षरद बिलोकि कै ( वही ) | ते कोह सौ ( सर० ) 


विन्ञानगौता ८ 


(मूलना) 
रथ राजि साजि वजाय दुंदुभि कोह सो करि साज । 
बिटुमाधव को चल्यौ दल भूमि को अधिराज । 
उठि भूरि भूरि चली अकासि सोभिजै जु असेष । 
जलु सोध देन चली पुरंदर को” धरा सुबिसेष ॥ ४ ॥ 
( सरस्वती ) 
चारानसी अति दूरिते अवलोक्रियौ मन-पूत । 
ऊंचे अवासनि उच्च सोहति है“ पताकं विधूत ।* 
सोभाविलास विलोक केसवरायः यौ" मति होति । 
वकुठमारग जात सुक्तन की नचै जनु जोति॥ ५॥ 
( मदिरा ) = 
गंग अन्हाय क ईसरहि पूजत पएूलन सो" तन फूलि गनं । 
आनंद भूलि के भो रनि के मिस गावत है“ बड़भाग घनौ । 
बाहलतानि उठाय के नाचत कैसवः रोचत चित्त भनौ । 
बागनि सीतल मद्‌ सुगंध समीर लसे हरिभक्त मनो ॥ ६ ॥ 
(दाशा 
पार देखि बारानसी डरा कीनौ वार। 
महामोह नरपाल तब दल रोकियौ अपार ॥ ७॥ 
( सुजंगप्रयात ) | 
प्रनोधोदया एक वारानसी है । सखी सी सदा संग गंगा लसी है । 
रुके क्यो" महामोह ले भमि अच्छा । महादेव मानौ रची रामरच्छा ॥ ८॥ 
( दीहा ) 
महामोह पठए तहँ भ्रम अरु भेद बसीर । 
सोभित इते बिवेक जरः परम धम के ईैठ ॥ ६॥ 
` . (रूपमाला). 
देखियौ सिव की पुरी सिवरूप ही सुखदानि । 
सेष पै न असेष ्रानन जाइ बेष . बखानि । 
न्हातः संत नंत वेष तर॑गिनीजुत तीर) 
एक पूजत देवता इक धभ्यानधारनधीर ॥ १०॥ 


[ ४ ] अ्रधिराज-बलिराज (-सर० ) । सोभिजे°-पूरि श्राख ( वही ) 1[ ५] श्रति- 
तिन ( सर० ) | मन°-श्रति सूत ( वही ) । श्रवास्-निवास ( वही )। [ & ] घनौ-मनौ 
८ वकट ); भनो ( काशि० ) । चिनत्त-दीत ( वेंकट, काशि° ) | भनो-षनो ( वी ) | 
[ ७ ] कीनौ-दीनौ ( सर० ) । नरपाल-नरनाथ ( काशि° ) । तन्‌-सन ( सर० )। [ ८ ] 
सुकै-रुचै ( सर० ) । क्यो-जो ८ वेंकट, काशि° ) । [१० ] रूपमाला-चंचला ( काशि०)। 
प्रानन-भावन ( सर० ) । संत-देव ( वही ) । बेष-सेव ( वही )। 

ठत न 


६६८ 


[णिः पे 


| ११ ] नाम-राम ( सर० ) । संजम०-श्रानेद्‌ मग्न है तप लीन मग्न सरीर ( सर० ) 
नसि तट जपत हरि करि एक शरासन नीर ( काशि )। [ १२ ] तीसरी श्रौर चौथी पक्तियां 


विज्ञानगीता 


एक मंडित मंडली सहँ करत बेद-बिचार | 
एक नाम रट" पदे ` खुति सुद्ध सारत सार । 
एक दंड धरे कमंडलु एक खंडित चीर । 
एक संजम नियम आदिक एक साधि समीर ॥ ११॥ 
एक है अनुरक्त कमेनि एक नित्य बिरक्त । 
बिदुमाधव के उमाधव के कहावत भक्त | 
एक भोगनि जुक्त एक सु जोग जागनि जुक्त । 
एक साधन म॒क्ति साधत एक जीवनमुक्त ॥ ६२९ ॥ 
( तोटक ) | 
भुव ब्रह्मपुरी सम मानि तनै । इन तिन सो अवलोकि सवे । 
नृपनायक् के दरबार गए । रुद्रे तव भीतर बोलि लए ॥ १३ ॥ 
( दोहा ) 
उद्यमजुत सतसंगजुतः देखि विवेक अखेद्‌ । 
करि भ्रनाम अति दूरिदी", वेठे भम अरू भेद्‌ ॥ १४॥ 
भ्रुं ( स्वागता ) 
महामोह महिमंडल लीनो । वुर्दै" राज यह आयु दीनो । 
तजो आजु सिव की रजधानी । रहौ जाय जह श्री विधि बानी ॥ १५॥ 
भेद 
दिये होय जिय सो" कष्ठ नेहू । हमे आञ्ज गहि श्रद्धा देह । 
महाराज तुमको पदहिरावे । गह पाय उठि जो घर आवें ॥ १६॥ 
( सोरठा ) 
महाराज मन-तातः; महामोह की बात सुनि । 
धीरज उर अवदात, पटए उत्तर देन तव ॥ १७ ॥ 
( दोहा ) 
धीरज गए जु तिहि सभा, जहां पाप कौ गाथ । 
महामोह बेठे तहा, असतसंग के साथ ॥ १८ ॥ 
धेयं ( च॑चला ) 
सासना दई बिवेक राजराज हे कृपाल | 
छोड देहु जीव को पिता करे महा वबिहाल । 





वेंकट, कशि० मे नही ` है | [ १३ ] सुवब्रह्म-श्रति भूव (रवैकट, काशि० ) | [ ९५ | 

| ( सर० ); तोटक ( काशि° ) | १६ | मेद्‌-तोरक ( क ० ) ( 
वही  । गहौ °-पह उपाय धर जो उठि धवे ( सर० ) । जो-कै ( काशि १ 

० ( काशि०)| [ १७ | 


विज्ञानगीता ६९£ 


दूरि कै सबै विचार भाजि जाह सिधुपार । 
जा न जाह बिस्युभक्ति अग्नितेज होड द्वार ॥ १६॥ 
( दोहा ) 

कोप करथो यह्‌ बात सुनि, गहौ गदौ जिनि जाय । 

बीर धीर धरि दीह दुख, गयो गयंद ढदहाय ॥ २० ॥ 

सोर भयो | दह रर तव्‌, उतरे गगापार । 

गए बिदुमाधव निकट, श्रीविबेक तिहि वार॥ २१॥ 

सख छोरि कर जोरि तव, बिनती करी विवेक । 

मनसा बाचा कमना, केसवः भाँति अनेक ॥ २२॥ 

विवेक ( शज॑गप्रयात ) 

महा देव हं जू महादेव धारे । महीदेव ह कै महादेव पारे । 
महामोह काटे लिये” नाम आधो । प्रवोधोदयं देहि श्रीविंदुमाधौ ॥ २३॥ 
धराधारधारी निराधारधारी । सदा ब्रह्मचारी व्रजब्ली-बिहारी । 
भजे सवेविद्या भजे नाम आधौ । प्रबोधोदयं देहि श्रीरविदुमाधो ॥ २४॥ 
अरूपी चिदानंद जोतिप्रकासी । विरूपी जगद्रूप चिद्रपबाखी । 
कृपा कै करौ सक्ति गीधौ विराधो । प्रबोधोदयं देहि श्रीचिदुमाधो ॥ २५॥ ` 
अनंगा अनंगारि द॒ष्टप्रनासी । अनंताभिधेयं अनंताधिबासी । 
महादेवहू की प्रवाधानि वाधौ । प्रवोधोदयं देहि श्रीविंदुमाधो ॥ २६॥ 
अमेयं प्रवी अनाथंतरंता । असेषप्रहारी दसभ्रीवहंता । 
अलच्छीनलच्छीनकी सिद्धि साधो । प्रबोधोदयं दे श्रीबिदुमाधों २७ ॥ 
त्रिदेव-त्रिकाल-तरयीवेदकतौ । त्रिस्रोताकृती सूत्रयी लोकभतां । 
कपा कै कृपापात्र कीने निषाधो । प्रवोधोदयं देहि श्रीविंटुमाधो ॥ २८ ॥ 
तपी तीत्रवापी तपध्याधिकारी । परब्रह्मजू बरह्यदोषप्रहारी । 
किंए पार संसार व्याधौ अगाधो । भ्रवोधोदयं देहि श्रीर्बिदुमाधो ॥ २६॥ 
अधौ उधारौ पिद लोक जानी । रची नित्य वारानसी राजधानी । 
हरौ पीर मेरी रमाधौ उमाधौ । प्रवोधोदयं ददि श्रीविटुमाधौ ॥ ३० ॥ 


[ २० ] यह०-दप धीरज ( सर० )। बीर०-महामोद गहि ( काशि° ) | 
[ २१ ] तब-भरि ( सर० ) | गणए-श्राए ( काशि० )। | २२। सल्ल ( काशि° ) | 
तन-करि ( बही ) । [ २३ | हेके-हेके महादेव ( सर ) | लिये -कदे“ ( वही ) । [ २४ ] 
धारी-चारी ( सर०, काशि० ) । [ २५ | (काशि०? मे नही हे । ति -मोक् ( सर० ) | 
बिराधौ-च्रगाधौ (वकर) । [ २६. दुष्ट -ज्योतिप्रकासी (८ वैकट ); ज्योतिप्रनासी 
जीति ८ सर० ) । श्रसेष०-्रसेषोषहंता ( वही ) । [ २८ | 


काशि° )। [ २७ || प्रव । ताति 
द ( सर० ); स्त्रयी ( काशि ) । मतां -इता ( सर० )। | ९8 1 अ 
( काशि० ) । व्याधौ-गीधौ ( सर० )। अगाधौ-निषाधो ( सर०, काशि° ) 1 नदु-निषनु 


( काशि० ) | [ २० | जानी-गामी ( वेंकट, काशि° ) । 


७०० विज्ञानगीता 


५० ष, ० 
बिवेकाम्र हे विज्ञ विज्ञप्ति कीनी । सुनी बिटुमाधो सवे मानि लीन।। =. 
कृपाके क्यौ माँगियै वरिटुमाधो । विंडुमाधव- महामोह मारो सबे काम साधो ।२१॥ 


| विवेक 
५५ ण्ठ 
सुनो शस या स्तोत्र को” जो गुतैगो । पद़ावै पदेगो सुनावे सुनेगो ।. 
सवे संपदा सिद्धि ताको करौ जू । सदा मित्र ज्यां सत्र ताके हरा जू ॥३२॥ 
भ्रीविंदुमाधव ( शेहा ) 
होय प्रबोधोदय हिये, तेरे केसवराय' | 
याहि पदे अति प्रीति सौ, सो वेक्‌ुठहि जाय ॥ ३३॥ 
बिदा विदुमाधव दई, तवी वार विचार । 
गए ॒व्रिवेक विसेषमति वि्वनाथ-दरवार ॥ ३४ ॥ 


( चामर ) 
पापके कलाप सारि ताप के प्रताप तारि। 
सोग रोग भोग कौ श्रजोग दख्ख दोष्‌ दारि। 
मान के विमान भंजि गजि सूद्‌ गृह गाथ | 
राखि लेह राखि लेह राखि लेह विस्वनाथ ॥ ३५ ॥ 
& अ ५९/ & ५४ बि 
धमे ते विधम ते” अधमे धमे ते बिचार । 
मेद ते बिभेद ते श्रभेद ते प्रकासकारि। 
काल ते अकाल ते ` विकाल ते च्रिकालनाथ । 
राखि लेह राखि तेह राखि लेह विस्वनाथ ॥ ३६ ॥ 
समे ते असमं ते सनो असेष समेदानि । 
भूख ते पियास ते ˆ संताप तोष ते" वखानि । 
बृद्धि ते समृद्धिते प्रसिद्धि ते परसिद्ध नाथ। 
राखि लहु राखि तह राखि लेहु विस्वनाथ ॥ ३५ ॥ 
मन ते सुजन्म तेः कृजन्म तेः सदा सनह । 
तात मात सोह तं विमोह ते“ महा बिदेह्‌ । 
लोक ते अलोक ते त्रिलोक तेः त्रिलोकनाथ । 
राखि लेह राखि लेह राखि लेह बिस्वनाथ ॥ ३८ ॥ 





(मी ऋ 


| ३१ | महाभोद० प्रबोधो उदौ देहि श्रीविदुमाधौ (वैकट ); प्रबोधो उदं देहि 
भ्ीविष्नुमाधो ( काशि० ) । [ ३२ ] गुनैगो-ुनैगो ८ वेंकट, काशि ) । सबै-सद्‌ा (सर०) । 
[३३ | श्रति°-ते होयगो तिह लोक को राय ( सर० ) | [| ३४ ] तबदी ˆ ०-दे बर बिमल 
चार ( सर० )। [ २३५ ] भोग कोऽ-भोग दारि भूठई उडद निवारि ( सर० ); दग दारि 
दुष्य के भ्रपुन जारि ( काशि० ) | मान-जान ( वेंकट, काशि० )] [ ३६ ] श्रधर्म-निकमं 
कमं ( सर० ) । त्रिकालनाथ-त्रिलोकनाथ ( काशि०) । [ ३७ ] संताप०-समस्त भास्‌ 


( सर० ) | 
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विज्ञानगीत | ७०१ 


सुद्र छिन्न भावते जु दुस्सुभाव भाव लेखि। 
काम कामग्राम ते अवाम वाम ते“ विसेखि । 
मेदि डारियै अनेक दुष्ट रुष्ट पुष्ट साथ । 
राखि लेह राखि लेह राखि लेह बिस्वनाथ ॥ ३६ ॥ 
क्रोध तेˆ बिरोध ते कुबोध ते प्रवोधवंत । 
रकते" कलंकते जु वक्र चक्र ते अनंत। 
भूल ते भूल ते ऊपूल ते" कपालनाथ। 
राखि लेह राखि लेह राखि लेह बिस्वनुथ ॥ ४० ॥ 
लोभ ते कुलोभ ते“ विलोभ तेः अलोभमान । 
कोभ ते छत्र ते विनास ते“ कृपानिधान । 
स्वामिघत विस्वघात ते“ अनाथनाथ साथ। 
राखि लेह राखि लेह राखि लेह विस्वनाथ । ४१ ॥ 
मित्रदोष मंत्रदोष राजदोष तेः कृपालु । 
देवदोष विस्नुदोष ब्रह्मदोष तेः दयालु । 
वेददोष तेः अनाथदोष ते अदोषनाय । 
राखि लेह राखि लेह राखि लेह विस्वनाथ ॥ ४२ ॥ 


विश्वनाथ ( दोहा) 


राखि लेड तोको सद्‌ा, सवते“ केसवरायः | 

याहि पद प्रतिवासरहि, सो सबही सुख पाय ॥ ४३॥ 

पाय म्रवोधोदय दिये, विस्वनाथ पै हर्षि। 

गंगाजू को जाय पुनि, करे भ्रनाम महि ॥ ४४ ॥ 

( भ॒जंगप्रयात ) 

सिरस्वंद्र की चंद्रिका चारु हासे । सहापातकध्वांत धाम प्रनासे। 
फनी दुग्ध भावे उनंगारि अंगे । नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे ॥ ४५॥ 
धरामध्य ब्रह्मांड को भेदि आई । जगञ्जीव-ब्द्धारकौः वेद्‌-गाडई | 
महानिगुने स्वप्रकासे विहगे । नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे ॥ ४६ ॥ 
तजे“ देह देही पयो मध्य न्हाही*। ततो भेदिके न्याय नह्यांड जाही। 
भवच्छेदिके तीन तुगे तरंगे । नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे ॥ ४७॥ 
चले निस्चलेे निमेले निबिकारे । असंसारसंसारमध्यैकसारे । 


अमेयप्रभावे अनते अनगे । नमो देवि गंगे नमो देवि गे ॥ ४८॥ 


३६ से ४१] धैंकट, काशि मे नही है । [ ४२] श्रनाथ-सुनाय 
( काशि° ) । [ ४३ | सो°-ताको सब सुखदाइ ( सर० ) । [ ४४] जाइ-घाय 
( सर० )। मदर्षि-परहषिं ( सर०, काशि° )। [ ४६ ] स्वप्रकासे-चित्प्रकासे ८ सर० ) | 
[ ४८ ] चले-जले ( सर० ) श्रसंसार०-षदा सवेदोषादिसंसोकहारे ( काशि ) | 
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सदा सबेदोषादिसंसोषकारे । महामोहमातंगसंगप्रदारे । 
चिदानंदभावान्धि सति सुरंगे । नमो देवि गंगे नमो दवि गंगे ॥ ४६ ॥ 
धरा लोक पाताल स्वगे प्रकासे । मनो बाच कायाज. कम प्रनासे । 
जगन्मातु भवे सदा सुद्ध अंगे । नमो देवि गंगे नमो देवि ग । ५० ॥ 
सुने" स्वप्न्‌ मे विलोके” स्मरं । धिये होत निष्काम नामे ररह । 
करैः अन्न अस्नान भरत्यक्ञ अंगे । नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे ॥ ५१॥ 
गिराधौ रमाधौ उमाधौ अनंता । स्मरे" देवि तो नास ्रह्माडरता । 
कहै “राय कसौः विवेक्र्रसंगे । नमो देवि गरो नमो देवि गंगे ॥ ५२॥ 
` श्रीगंगोवाच ( दीह ) 
स्वभाव तम॒ सवेदा पावन केसवरायः । 
यह अष्टक नित प्रति पदै सो नित गंगा न्दाय ॥ ५२ ॥ 
गंगाजू दि प्रनाम करि कैसवः उतरे पार । 
जात बिवेकहि कटक मे" दुंदुभि वजे अपार ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीमिश्रकेशवरायविरचितायां चिदानंदमग्नायां श्रीचिदु माधवविश्वनाथगं गास्वुति- 
वणंनं नाम एकादशमः प्रभावः ।१२१॥ 


1 ` ~ मन्यसि 


१९ 
( दोहा ) 
जुद्ध बर्निबो द्वादस; महामोह की हारि । 
कैसवरायः विवेक को, जय वर्निबो विचारि ॥ १॥ 
( रूपमाला ) 
हय-दीस गजं-गयंद घोष रथीन के तेहि काल । 
बहु भेरि युजे मृदंग तंग बजी बड़ी करनाल । 
बहु ढोल ठुंटुमि लोल गजंत बोल वंदि भ्रकरास । 
तहं धूरि भूरि उठी दसो ` दिसि पूरियो खु अकास ॥ २॥ 


[ ४६ ] भावाब्धि-माविधि ( वेंकट }; देवेधि (सर० ) । सांते०-सस्वे तरंगे (सर०) । 
"काशि० मे नही दे। [५१] निष्काम-निष्पाप ( सर० ) । श्रक्त-च्त ( वही )। 
॥ ५२ बिवेक-प्रनोष ( सर० ) । | ५२ ] नित० प्रतिदिन ( सर०, काशि° ) । [ ५४ | 
काशि० मे नही" है। 

[ इति | स्व॒ति-स्तवविवेकरजकृत ( काशि° ) | 
२ | सूपमाला-मूलना ( सर ० काशि ° ) । मेरि०-मेवसरुज ( वैकट, काशि ) । 
व. ५ र १ (वैकट ); बरद्‌ (काशि०) । भूरि-पूरि ( काशि° )। 


"ह = 
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( दोहा ) 
मह्‌ामोह तव कोह करि, पठए दूत प्रचंड । 
धमकमजुत जुद्ध का, पट्‌ पाखंड अ्रखंड।॥३॥ 
तब विवेक प्रति जुद्ध को + आगम निगम समेत । 
पठटई तहां सरस्वती, सन्मुख समर-निकेत ॥ ४ ॥ 
( रूपमाला ) 
सिर धमे, साख सुखेडु सुंदर, वेद लोचन तीन । 
हरिभक्ति की महिमा हृदै कि केतवादिक बीन ।- 
साख्य बाहु कनाद-भाषित भाष्य न्याय सपाद । 
रन सोभमान सरस्वती जनु अंबिका अविषाद ॥ ५॥ 
( दोहदा ) 
जुद्ध॒सुक्ुद्ध सरस्वती, देखतदही _ पाखंड । 
खंड खंड हं दस दसा भागे जदपि प्रचंड ॥ ६ ॥ 
( ख्पमाला ) 
सोगतादिक.भागि गे सब हून मागध अंग । 
सिधुपार गए ति एक अनेकं वंग कलिंग । 
पामरादि दिगंबरादि कपालकादि अरसेष । 
मारए श्रु मारवार गए ॒ति नीचनि भेष ॥ ७॥ 
( दोहा ) 
निंदक एकादसिनि के मध्यदेस मेवार। 
अरु पाखंडी धमे सब गए सिधु के पार ॥ ८॥ 
जब श्राय रनलोभ तब आयो दीरघदान । 
देखन लागे देवगन बल बिक्रम परिमान ॥ ६॥ 


दान उवाचं ( कमला ) 


स्यौ “वसु देह सवै पसु कैखवः रोमन सूतन पाट जटे पट । 
भोजन भाजन भूषन देहु रे काटह कोटिन जाचक्र-संकट । 
युत्रनि देह कलत्रनि देहु रे भाननि देहु रे देह लगी रट । 
लोभिन कै भए लोप बिलोक्िये दीह दाररनि द्‌ारिद के घट ॥ १०॥ 


| ३.। कोह-कोय ( सर०, काशि° ) । दूत-सुभट ( सर० ) । [ ४ ] निगम०-सुनत 


न सेत ( वैकट, काशि० ) । समर-ससर ( वेंकट ) | [ ५ | रूपमाला-भूलना ( काशि° )। 
मुखेद॒-युवेख ( काशि० )। की०-को" तह हदे जानौ ( सर० ५ । कटि-हनि ( कटः, 
कारि० ) । पाद्‌-नाद्‌ ८ वेंकट, काशि° ) । ्रनिषाद्‌-षविषाद्‌ ( काशि° ) | [६ | वेकटः, 
"काशि ० मे" नही ३ । [८ ] श्ररु०-नारिवेष श्रु मठपती स्यामबेद्नी पार ( सर०° ) । 
[ १० 1 स्थो-०-दाननि स्थौ" बु देहु सबै पयु के सब्र सूतन ( सर° ) । प्राननि-श्रातनि 
( वही ) । लोभिन-लोकनि ( वेंकट, काशि ° )। भए-क्षिये ( सर० ) । 
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( दोह ) 
आए क्रोध बिरोध सव, कीने क्रोध अपार । 
सहनसील संजुक्त तदह, आए बस्तु-बिचार ॥ ११ ॥ 


वस्तुविचार ( स्वैव ) 
मारिये कदि कौ" क्यौ“ मरे केसव' एेसो उपाय न्‌ जी जनिये रे | 
एक ते रूप अनेक भए सब बेद पुराननि मे सुनिये रे। 
थावर चरर जलह थल देखिये सूरति आपनिये रे। 
क्रोध बिरोध भने भ्रम भेद सोः काम कहा बपुरा शुनिये रे ॥ १२॥ 
( दोहा ) 

पुन्य पाप सुख दुख जुरे शआ्ालस उद्यस तत्र | 

गर्वं प्रनयनय मान मद कलह काम एकत्र ॥ १३६॥ 

जोग वियोग सुजोग सो ˆ बहु वियोग अरु भग । 

राग-विराग विभागसो कोटिन रोग अरोग ॥ १४॥ 

अनाचार आचार अरु सदाचार विभिचार। 

सत्य असत्यनि आदि दै नित्यानित्य प्रहार ॥ १५॥ 

महामोह तब सकि उठे लखि सतसंग विवेक । 

भरहराइ भट भगि चले कुं अनेक कहं एक ॥ १६॥ 

तुमुल सब्द दुह दिस भयो भूतल हल्यो अकास । 

देव शदेवनि जानियो भयो बिवेकविनास ॥ १५॥ 

न्रह्मदोष तब आपने बंस हन्यो करि कोह । 

जाय पिता के पेट मे भागि वच्यौ मह सोह ॥ १८ ॥ 

( रूपमाला ) 

भीम मति विलोकये रनभूमि भूभटवंत । 

सोन की सरिता दुरंत अनंत रूप सनत । 

जनन तत्र धुजा परे पर दीह देहनि भूष। 

द्रि ददि परे सनो वहु बात चकत अनूप ॥ १६ ॥ 

पुज कुंजर सुश्रस्यंदन सोभिये अति सूर्‌ । 

ठेलि ठेलि चले गिरीसनि पेलि सोनितपूर । 


णि 


| ११ | सब-तन ( कशि० ) । संजुक्त-संतोष ८ सर० ) । | १२ ] सब ०-भवभेद 
( सर° 9 । सूरति-मूरति ( बही )। [ १३ ] गथै०-श्न्याय न्याय श्ररु जान कलह एकत्र 
( सर० ) ; बगं० (८ काशि० ) | मद-मन ( वेंकट, काशि° ) | [| ९४ ] विभाग-निराग 
( वेंकट, काशि° ) | [ १७ ] दुर्ह-दिसि ( सर० ) । बिबेक-जु मोह ( काशि° ) | [ १६ | 


पट०-भर देह सुभ्र सरूप ( सर० ) । | १६-२० | प्रध्याय ११ के अ्रनंतर है ( वेंकट; 
काशि० ) | 


॥ ण 





= => ~ 
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माह तुग तरंग कच्छप चारु चर्म विसा । 
चक्र से रथ-चक्र पैरत गृद्ध व्रद्ध मराल २०॥ 
केकरे कर॒ बाहु मीन गयंद्-सुंड भुजंग । 
र चीर सुदेस केसवः खग समान तुरंग । 
बालुका बह भाति हेयनि माल जाल बिलास । 
रि पार भए विवेक नृपाल कसवदासः | २ १॥. 
रन जीति खेत बजाय दुंदुभि जीड लै सुख पाय । 
करि गंग को हर को रमापति कोः प्रनाम वनाय । 
बह दे द्विजातिनि दान बदिन सोः पदाय सगीत । 
तव राजराज विवेक संदिर मे गए संग मीत ॥ २२॥ 


( दोहा ) 
जय को करि अविवेक अरु दै सिर तिलक प्रभाउ। 
कही वात सतसंग प्रु अरि को करौ उपाउ ॥ २३॥ 
राजराज बचां वड़ो रिपु मोहं जीवत आजु । 
नास को उपचार कीजे भूलिह नहिं राजु ॥ २४॥ 


रानी ( रूपमाला ) 

सनु को अरु अग्निको रिन को बचौ अवसेषु । 

होय दीरघ दुःखदायकं तुच्छं कै जिनि लेषु । 

नीति भाषत वेद है चप धर्मसाख्च पुरान । 

हो निवेदन ताहि ते" किय धिज्ञ जानि सुजान ॥ २५॥ 
राजा ( दोहा ) 

भली कही यह बात ते अव मोसो" सयुफाय । 

कहौ जाय हरिभक्ति सो, कर विनास उपाय ॥ २६ ॥ 

इहि बिधि मोह बिवेक को बरनि कष्यौ ` मे जुद्ध । 

जिहि जाने ते हदोयगो जीव तुम्हारो सुद्ध ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमिभकेशवरायविरचितायां श्रीचिदानंदमग्नायां महामोदयुद्धविवेकजयवणंनो नाम 
द्वादशः प्रभावः ॥ १२॥ 





| २० | ग्रति-सुनि ( काशि० )। [ २१] वेंकट, काशि मे नही है। 
[ २२ ] दान०-द्रन्य बेदिनिसोँ पै पदो सुभगाय ( सर° ) | मीत-मात ( खर० ); भीति 
( काशि० )। [ २४ | ववेकट, काशि० मे“ नही" है । |[ २५ ॥ रानी°-धमं उवाच । 
भूलना-छंद्‌ ( काशि° ) । नीति ०......... -.-सुजान~'काशि° मे नही दहै । [ २७ ] 


“वेकट श्रौर "काशि ०? मे नही है। 


| इतिश्री ] महामोह०-राजाविबेक ( काशि° ) | 
तह 
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१२ 


( दोहा ) 
मनहिं आय सयुखायहै › गिय गू मति साधि। 
माया दरसन करदिगे तेरह मरे" ऋषि गाधि ॥ १॥ 
( हरिलीला ) 
हा काम हा तनय क्रोध बिरोध लोभ । 
हा ब्रह्मदोष नृपदोष्‌ क्रतन्न चो \] 
मोको" परी विपति कन्‌ छंड़ाय र 
कासो कहौ" वचन कौन वचाय दद्‌ ॥२॥ 
संकल्प ( दीद , 


र, ५/ ~ भ न 
महाराज सुभा हिये क्र न कीजं सीक्‌ । 
चिरंजीव प्रथु चादियै, काल्हि दोदगो लोक ॥ ३ ॥। 

प 
कशुवर्य 
पठडइ दई हरि भक्ति तहं सरस्वती वड़भाग । 
उपदेसन मन मूढ को उपजावन बैराग ॥ ४ ॥ 
( रूपमाला ) 
पुत्र मित्र कलत्र के तनि बत्स दुःसह सीग। 
कोन के मट कौनकी दुहिता यषा सव लोग्‌। 
होत कल्प सतायु देव तङ सवे नसि जात । 
संसार की गति जानिके अव कोन को ` पद्धितात ॥ ५॥ 
( दोक ) 
एक॒ तरह सचो सदा मूढो यह्‌ संसार । 
कान्‌ लोभ मद्‌ कास को, को सुत सिच विचार्‌॥&॥ ` 
तुम्दै गए तजि वार बहु तुस तजे बहु बार । 
तिन लगि सोच क्य करौ रे वावरे गंवार ॥ ७॥ 
स्न्‌ 


सोक विदूषित उरसि अव नहि विवेकं अवकास । 
क क क - वक ~ 
कवल प्रेम प्रकास को सयुकत मोद-विलाख ॥ ८॥ 


[ र | छङ़ायु-त्रचाय ( सर० ) । बचन ०-उतर कौन दे्‌ ( वही )। [ ३ 1] प्रस- 
छप ( सर० )। [५ | रूपमाला-सरस्वती ८ सर० ) । संसार०-नकं तौ न परे कदौ 
( वही ) | | ६ | यह-सव ( सर० काशि० ) । मिन्र-मंव्र ( काशि° ) | 





केके १ [7 षा क शिया 


ह 1 द. 


[ १० ] श्री-हे ( सर° 


विज्ञानगीता 0 


सरस्वती ( नाराच ) 
दिये विना परेस के जु प्रेम-वत्त लाये । 
मनोभिलाष लाख नीर सीचि कै वद्ाह्यै | 
अकाल काल च्गिति दोष पाय कैसर जरे । 
त्रिलोक के यसेप सोक फूल एूलिके फर ॥ ६ ॥ 
भन ( दोहा ) 
यह्‌ इक वात भली यई, श्री भगवती छपरा । 
दीनो दरसन अनि सव तुम मोको ˆ इहि काल ॥ १०॥ 
सुरसती ( दोद , 
होनहार जग वात्‌ कषु हं दी रह निदान । 
ब्रह्माहं मेटन लगे तञ न मिटे प्रवान॥ ११॥ 
मन { दोय ) 


देवी किये कौन ` विधि मेरो मरिवो होय । 
जाय मिलो लोभादिकनि इँ मरे को रोय ॥ १२॥ 


देवी 


यह्‌ जग जैसे  धूरिकन दीह वातवस दोय । 
को जानै उड़ जाय कर्द मरे न मिल कोय ॥ १३॥ 


मनं 


काहे ते प्रभुता बदति दिन दिन. होत भक्रास । 

देवी किये करि कृपा किहि ते" होत विनास ॥ १४॥ 
देवी 

ओआयुबैल इलसोम श्री म्रथ्ुतादिक तरु जान । 

्रह्यभक्ति जलसक्ति ते * वाढत है दिनभान ॥ १५॥ 

नित्य बात तू सस्य यह जानत मन अवदत । 

ब्रह्मदोष फै अग्ति-कन सव समूल जरि जात ॥ १६ ॥ 


| श्रानि°~श्राय के ( वही )। मोक -इमको ( बेँकट, 
काशि० ) | [ ११ ] जग०-जो बात जब्र ( सर । लग°-क तदपि न सिदे सुजान 
( वही ) । प्रवान-प्रमान ( काशि ) 1 [ १२] कौन०-करि कृपा केहि बिधि ( काशि° ) 
[ १३ ] देवी-देव्युवाच ( वेंकट; काशि° ) । दीह वात०-दीह वाच सब ( वही )। [ १५ 

देवी-देव्युवाच ( वैकट, काशि० ) । सक्ति-सेकः ( सर० ) । [ १६] जानत-मानौ 


( वेंकट, काशि° ) | 


७०८ विज्ञानगीता 


( रूपमाला ) 


ब्रह्मदोष प्रवृत्ति के कुल आनि भो अवतार । 
पत्र पुष्प समूल कानन वंस भो सव छार । 
बरह्मभक्ति निचि के छल कल्पवेलि समान । 
ताप ताप प्रभाव कै बल बदृत है दिनमान ॥ १७॥ 
( दोह्य ) 
बरह्मदोष जिनके दिये, उपजत क्यौ ` हं अआनि। 
तिने कुल के नास मन सन ते नियत बखानि ॥ १८॥ 
पातक को” नहि जानदी" सपने हू सब साधु । 
दोषन से संसग के जिहि जाको आराधु ॥ १६॥ 


भन 


देह षछृपा करि भगवती मोकर्हु सो उपदेख । 
जिहिं ममता मिटि जाय सव उपजत जाते कलेस ॥ २० ॥ 


सरस्वती ( रूपमाला ) 


द्मापु ते" उपजे कट्यो सम॒ गोत एक सुज्ञान । 
४१ 
एक पुत्र बखानिये अरु एक जूक प्रसान। 
पोखिये युत क्यो ` तजो" सब जूक जाति अखेद्‌ । 
सोचनीय असोचनीय न मूढं सानत सेद्‌ ॥ २१॥ 
मन ( दोदा ) 


मन युतरादिक्‌ जो सवै, जद्यपि जगत नित्त । 
तिन विन ओर क्ट न अब आवै मेरे चित्त ॥ २२॥ 


सरस्वती ( दीदा ) 


मोहमहं माया वसी तेरे चित मे चाय । 
ताके संभ्रम बिध्रमनि भ्रमे न महि अङ्कलाय ॥ २३ ॥ 
जे जग मे जनमत्त है“ तिनके केसवः अंत । 
सब ही सबको सवेदा माया परम दुरंत ॥ २४॥ 


| [ १५ ] वंख०-दै भयो जरि ( सर० ) । प्रभाव०-ग्रत।प वादृत जात ८ वदी ) । 
काशि०ः मे नही है । [ १८ | दोष-भक्ति ( सर० ) । नास°्-नाम को ( वहो )। 
कि मे नही. दे। [ १६-२० ] “काशि मे" नही“ है। [ २१ ] कल्यौ ०-कियै 
मम जाति गोत प्रमान ( सर० ) | प्रमान-षमान ८ वदी ) । सुत-जल ( काशि° ) ¦ नयु 
( सर० )। [ २२] जो-यो ( सर०, काशि० ) | श्रनित्त-च्रमिन्त ( क!शि० ) | ग्रत 
जग्‌ भावत ( सर० ) | [ २३ | तेरे°~श्रोर न मन ( वेंकट, काशि० )। भ्रमे त तन 
मन सव ( सर० ) | महि-मन ( काशि° ) । | 


विज्ञानगीता ७०६ 


मायाक संक्ेप सो किये कट बिलास । 
जानि जुक्ति करम छाड़यि उपजै चित्त उदास ॥ २५॥ 


सरस्वती ( दोधक ) 
संद्धति नाम कदहावति माया । जानहू ताक मोह की जाया । 
संभ्रम विभ्रम संतति जाकी । स्वप्र समान कथा सव ताकी ॥ २६॥ 
( दोहा ) 
ताकी परम विचित्रता जानि परे कषु तोदं । 
इ कथा अव सव को ` जो वूभी है मोदि ॥ २७॥ 
( दोधक ) 
भूतल सालव देश लसे जू । तामह त्राह्मन गाधि बसे जू 
सोदर सुंदरि वंघु तजे जू। बोध कों कानन जाय सजे जू ॥ २८॥ 
सुंदर स्वच्छ सरोवर देख्यो । सीतल साधु तपोमय लेख्य । 
तामह पैठि तपोन्रत लीनो । सोरह पक्त जले घर कीनो ॥ २६ ॥ 
( दोहा ) 
ताको धीरज देखिके ह छपाल्ु भगवंत । 
देख्यौ गाधि अगाधि मति दरसन दयो अनंत ॥ ३० ॥ 
| श्रीभगवान्‌ ( युदरो ) 
बाहिर आवह विग्र तजौ जल । आनि तपोजल को गिज फल । 
माँगहू जो जिय माँ रद्य वसि । आनि लद भगवंत क्यो हंसि ॥ ३१॥ 
गाधि ( द्पमाला ) 
बिश्व के दिय पद्म के अलि सवेदा स्ेज्ञ । 
सवेदा सवके हितू तुमको न जानत अज्ञ । 
दीन देखि दया करी प्रयु नित्य दीनदयाल । 
दे जू बर एक मोक विस्व के प्रतिपाल ॥ ३२॥ 


( दोहा ) 


अद्भत माया रावरी; महामोह तम मिच्र। 
देख्मौ चाहत हौ" शष ताको जगत चरित्र ॥ ३३ ॥ 


` [९५ ] जक्ति करम ( सर० ); जो क्म ( काशि० ) । उपञ-कीज ( सर० ); जत 


( काशि° )| [ २७ ] कछु°-सव्र भोहि ( काशि० )। चन ०-कहौ सु अरब ( वही ) | 
[ २८ ] लसै ज्‌-बसै जु ( वैकट, काशि० )। बसै-रदहै (काशि ० ) । सजे-भजे (सर ०; काशि ०)। 
[ २६ | सुंद्र०-सरसजुक्त ( सर० ) । साघु °-सखच्छ तपोबल पेख्यौ ( वदी ) । पेठि-तैमि 
( काशि० ) | [ ३१ ] सुंदरी-दोधक ( काशि° )। गदिजै-लद्ियै ८ सर० ) । मांभ-माह 
( काशि० ) । [ ३२ ] रूपमाला-रस्वती ( काशि° ) । श्रलिऽ-शच्रलि साथ के ( सर० )। 


७१० 


विज्ञानगीता . 


एवमेव दरि हसि कष्मो पे मए अदृष्ट | 
ता दिन ते" ताको भई हरिमाया अति ईष्ट ॥ २४ ॥ 
( सुंदरी ) 

एक दयौस जलमध्य रद्य जव । कै सिगरी विधि ध्यान करथो तब । 
्मापुहि पुन ही घर ही घर । डीरि गिस्यो गतप्रान पस्थों धर ॥ ३५॥ 
रोवत वंघु असेष वन्यौ दुख । चुंबति गोद लिये जननी _ खख । 
ज्ञे गद लोग समै सरितातट । बारि दयौ लगि रोवन कौ रट ॥ २६॥ 
ज्ञाय चँडा्न को "पुत्र भयौ शनि । व्याह कस्थो पितु सातु वड़ो गुनि । 
क्रीडत है वन वीथिनि मे" किल । ज्यौ संग काक विलोकिय कोकिल ॥ ३७ ॥ 
ले तरुनी तलु दै अलुरागनि । खेलत डोलत बाग तङ्ागनि। 


चर, 


पूलन मे“ दोउ पले फिर” तन । ज्यं अलिनी अ लि साथ रमै बन ॥ ३८ ॥ 


( दद्या ) 


एक दिना त्रिय पुत्र ले गई पिता के गेह। 
तव ता केसवः वंस की कालवस्य भइ देह ॥ ३६ ॥ 
( रूपमाला ) 

छोड गो जव न संडल तात सात वियोग। 
कीरमंडल स्यौ चल्यौ सनि पुम्य-काल-संजोग । 

क च + ५०/ 
काल के वस राज भो तिहि देस को तिहि काल । 
४२ ( ह 
ते गए गहि ताहि भूप भयो सु बुद्धि विसा ॥ ४० ॥ 
छत्र चामर सीस दै भए संत्रि भित्र संजुक्त | 
पाय घोडे मत्त दंती दुःख ते भए युक्त । 
[1 (१ ७ 
संग लै बहु सुंदरी षन वाग जाय तङ्ाग। 
चव्य गीत कचित्त नाटक रंग राग सभाग ॥ ४. ॥ 


( सवेया ) 


जच्मार सो जक्सुतानि मे ` पेनिनि नने" करसायल सो है। 
रासिनि मे सनि सो खभ लाल सुनैश्न मे कल कोकिल सो हे । 


[ ३४ ] ्वमेव०-्वमस्तु कहि यद गर्‌ श्री भगवंत ( सर० ) 1 | ३५ ] सुंद्री- 


तोटक ( काशि० ) । चौस°-दिवस जल माम ( वही ) । र्यो-गये ( सर° ) । कर्यौ-धस्यो 
८ वही ) । श्मापुन°~च्रापुन को ` श्रपने ( सर० ); को देख्यो पतने ( काशि° )। गिरय।०~ 
परौ जग ८ सर० ) | धर्-घर (सर०, काशि० ) । [ ३८ ] तनु०-तस्ने (वैकटः, काशि° ) । 


रमै 


रहै ( काशि० ) । [ २६ ] दिना-षमय ( सर० ) । पुत्र-लै गई श्रपने पिद ( वही । 


तनां ८ वदी ) । बष्य-हाय ( वदी ) | [ ४० ] सूपमाला-चामर ( काशि° ) । स॒नि-पुनि 
( स२० ) । काल-भित्र ( काशि° 9 । | ४१ | सीस०-जुक्त भौ ( स९० ) | 


[क क त 


= अकता = @ = 


विज्ञानगीता ७११ 


'केसवरायः तजे अलिनी मलिनी लि सो नलिनीन को मोहे | 
कामङ्कमार सो कीरमहीपति राजङ्मारिन के संग सोहै ॥ ४२॥ 


( दो्च ) 
संग चलते ता च्रपति भो कीरःदेस को जाय । 
द्राठ बरस लगि राज किय सतु अनेक नसाय ॥ ४२॥` 
एक दिवस ता स्वपच की तरनी पुत्र समेत । 
+ जाति हती धर आपने उतरी वाग-निकेत ॥ ४४ ॥ 
| | ` (खदरी ) 
| भूप गयौ तरनी संग लै सव । भेँट मई तनी खत सो तव । 
ुत्र त्रिया पदिचानि लगे उर । रोय उटी तरुनी तव आतुर ॥ ४५॥ 
( दोहा ) 
| रानिन मंत्रिन भित्रजन जान्यो जाति चंडारु। 
| सुंदरि सुत लै संग घर आयो दूष मतिचारु ॥ ४६ ॥ 
रानिनः अपनी सुद्धि लगि कीनौ अग्निप्रवेस । 
पादे" मंत्री भित्रजन दुखित्त भयो सब देस ॥ ४७॥ 
| ताके पादैः स्वपच्हू कीन्ही सन मे लाज । 
| जस्थो अग्नि मे आपहू छोडि सवे सुख-साज ॥ ४८ ॥ 
| ( तारक ) 
| यहि बीच प्रबुद्ध सु गाधि मयो जू । मभार विचारनि चित्त छयो जू | 
| तरव जीवत हौ किथौ ईस मस्थौ दौ । गहि लेको मोदिं माहं पस्थ ह ॥४६॥ 
| ¦ ८ दो ) 
। जल ते निकस्यौ आश्रमं गाधि गयो अङ्कलाय । 
संभ्रम चित्त न छोंडई बहुत रद्य सथुकाय ॥ ५० ॥ 
~ तिथि एक दिन गाधि के आयौ बुद्धि अगाधि । 
दिधि सो आसन अर्ये दै दूरि करी मगधि ॥ ५१॥ 
( सुंद्री ) 
मूल नए फल पल द॒ सब । भोजन कै द्विज वप्त अए जव। 
बूत गाधि सिन्द बुधिधारन । दुबे बिपर कहौ किहि कारन ॥ ५२॥ 
[ ४२ ] सोहै -जैसो ( सर० 9; सोमे ( कौशि० ) । सुनैश्रन-लुनायन ( सर° ) । 
को मोहैमे सोहै ( वेंकट, काशि° )। सोहै-एेसो (सर० ) । [४२ । संग ०-सिंदूबल 
| नाम ( सर० ); संगबल नाम ( काशि° ) । जाय्‌-सम ( सर० )। [ ४५ | सुदरी-तीटक 
ष ( काशि० ) । भूप-इत भूप (सर०) काशि०) । त्रिया-ताही ( वदी )। तब-श्रति ( सर० ) । 
| [ ५६ ] ईक-दौ" ही ( षर० ) । [ ५१] श्राधि-ग्याधि ( सर° )। [ ५२ | संदरी- 
| दोधक ८ काशि० ) । दए-धरे ( वकर, कशि° ) । बुधि- त्रत ( सर० ) । 


७१२ 


विन्ञानगीतां 


विग्र ( स्पमाला ) 


भूमिलोकन मे” मलो इक करदे , सुदेस । 
भोग जोग समृद्धि लोगनि दुःख को नहि लेस । 
मास एक बसे तद्य हम पूज्यमान सुद्धि । 
गूढ मूढ चँडार भो दप वषे अष्ट इलुद्धि ॥ ५९॥ 
जाति जानि परी खिस्याय तजञ्यौ सवे तिहि राज । 
अग्निमभ्य प्रविष्ट भो संग मंत्रि मित्र समाज। 


संदरी' सिगरी तजी द्विज एक बुद्धि अगाधु । 
रेखिकै तिनको” भए सव दुःख दुःखित साधु ॥ ५४ ॥ 
संस दोष निवारिवे कर्द तिप्र जाय प्रयाग । 
स्नान दान श्रनेकधा तप साधियो बवड़भाग। 
न्त ह्या हम भक्तियौ सन इच्छि कै सुख पाय । 
दुभ दुवेल हवै गए यह वात वर्नं न जाय ॥ ५८५ ॥ 


( तारक ) 


विप्र महामुनि की सुनि वानी । बात सवे तिन सत्य करे सानी । 
अदधत संति भई दुचिताई काहु पै क्यो द्रं कदी नहि जाई ॥ ५६॥ 
पनी गति देखन कौ उठि धायौ । तब हून के मंडल विप्र बुलायौ । 
जाय चैँडार कै मंदिर देख्यौ । बिरतंत सुन्थौ सव सोच कै लेख्य ॥ ५७ ॥ 
हून ते कीरकष्देस गयो जू। वात सुने सव तुल्य भय ज्‌ । 
देखि चल्यौ फिरि विप्र ससोक्यो । बीच चेंडार के पुत्र विलोक्यो ॥ ५८ ॥ 
देखत दौरि ख कंठ लग्यो जू] विप्र बरवाय छुडाय भग्यो जू। 
रोवतत पे पुकरारत आवै । तात तजौ जिनि टेरि सुनावे ।॥ ५६॥ 
खेलत दहो तह राज अहेरो । सो खनि आरत सब्द घनेरो। 
ब्राह्मन भागत जात बिलोक्यौ । दौरि कै राज के लोगनि रोक्यो ॥ ६० ॥ 
एकि टौर करे जन दोऊ | पून बात लगे सव॒ कोञ। 


[ ५३ ] बिप्र-श्रतिथि ( सर० ) । रूपमाला-परस्वती ( काशि° ) । लोकन ०-लोक 


बिलोकियौ ८ सर० ) ! लोगनि०-लोगन देखिये दुख लेस ( वदी ) । वसे-रदे ( वदी , । मूद्‌- 
राज (वदी )। दप-तदहं (वदी ) । [५४ | परी-परे ( सर० ) । संग-सुख (वेंकट, काशि ०) । 
[ ५६ ] तारक-सरस्वती ( सर० ); सरस्वती उवाच दौघक (काशि ०) । सुनि-मन (काशि० ) | 
मानी-जानी ८ र०, काशि ० ) । [ ५७ | िप्र०-जाई सिधाए ( सर० ) | चिरतंत०-त्रात 
सवै सुनि (वही )। [ ५८ ] द्ून-उन ( काशि० ) । बात“ "^" "“" तरिलोक्यो-“काशि० 
मे“ नही दै। फिरि-तव ८ सर० ) । बीच-विध ( वदी ) । [ ५६ ] देखत """ “““ ““"लग्यौ ज्‌- 
(काशि० मे नही" है । जनि-जिन ( सर० ,। । 


विज्ञानगीता । ७१३ 


राजा 
ब्राह्मन तू कदि काहि ते भाग्यो । पठे तु वालक काहे ते ˆ लाग्यो ॥ ६१ ॥ 
वाल्क 
दीनदयाल पिता यह मेरौ।मो क देहु छपा करि हेरो। 
ब्रदह्धण 


हौ" द्विज मालव देस रहौ" जू । कानन मे व्रतजाल. बहो ` जू ॥ ६२॥ 
को यह्‌ राजञ न हौ" पदिचानो। काहे ते वाप कहै सो न जानौ ˆ । 
जाति चैंँडार स॒ विप्र न होई। हून कै जानत है सव॒ कोड॥ ६२॥ 
बोधि दुहन तदो प्हुचायो । कै दुद देस के वोल्ि पठायो ॥ ६४ ॥ 
सरस्वतीं ( दोहा ) 
ब्राह्यन ब्राह्मन वे करै" जाति चंडार चंडार। 
राजा वेगि बोलादइयौ दुह जन को परिवार ॥ ६५॥ 
राजा दो राखियौ न्यारे न्यारे टोर। 
भोति भोति करि वूियौ एक कै न ओर ॥ && ॥ 
( दोधक ) 
वधु इह जन के जब आए । बोलि लिये तब दोउ दिखाए । 
रिप्र बस्सिष्ठ ते विप्र वखाने । वेष चंडार चैँडारहिं मने ॥ ६७ ॥ 
( दोहा ) 
मालववासी अनि कटै कीर-देस चंडार। 
राजा थाके न्याड करि होय नही निरधार ॥ ६८ ॥ 
द्विज न गाधि को थापदही" थापि जाति चंडार । 
द्विज साँचो रपच राजा कर्यो बिचार ॥ ६६ ॥ 
डारौ याहि कराह मे तप्ततेलल जव होय । 
जोन जरै तौ बिप्र है जरे चंडार खु दोय ॥५०॥ 


कीरदेशीया 


जरिदै* नादि' कराह भै कीजे राज बिचार । 
याको कम दुरंत है अति चेटकी चंडार ॥ ५१॥ 





| ६ १ ] पून-चरूभन ( सर० ) । पाचे०-कदिं तै बालक पष्ठ लाग्यो ( वही ५ । 


[ ६२ ] कानन°-सस्य कहो मम बात सुनो ( काशि० ) 1. [६६ ] भांति०-भिन्न भिन्न 
( सर० ) | [ ६७ | वसषिष्ठ-के बु ( सर° ) । वेष-जाति ( बही ) । [ ६८ | म॒नि-न 
( ऋाशि० ) । न्याउ-कत्रै ( सर० ) । [ ७० ] रो-एजा ( सर० ) । चेंडर-घुपच यह 
( वही )। 

१9 


७१४ विज्ञानगीतों 
( रूपमाला )} 


कीर-देस यृपाल भो इदि भोग कीन अपार । 
माय बा्तक वाग मे पद्धिचानियो तिहि बार । 
सवै लोग जस्थौ सवै यह. उजस्यो मतिचार्‌ । 
दमाय भो द्विज चेटकी यह्‌ सुद्ध बुद्ध चंडार ॥ ५२॥ 


गाधि 


राजराजन हौ" जस्थो* नदि मख्यौ हदो विहि काल । 
हौ" चैँडार न चेट्की सुनि मूष . बुध विसाल । 
लोकं मे* अपलोक-भाजन हौ अयौ किदि पाप। 
चित्त मे यहः न॒ जानत देडं कौनहि साप ॥ ५३॥ 
( दोहा ) 
पुरषारत को विप्र द ` जानत नही विकार । 
हून कीर के कहत हे चप चेटकी चंडार ॥ ७४ ॥ 
जो तृ नाह्यन है सद्‌ा दै धो _ हमक) "साप । 
तेरे मारे पन्य है अनमारे ते पाप ॥ ५५॥ 


सरस्वती ( स्ममाला ) 


हाथ पायनि एक काटन नाक कनति एक । 

श्मखि कादन एक बोलत प्रान लेन अनेक ॥ 

द्ध बालक वान जे जन जानि नर नारि । 

मारु मारु रद" पदे सब भांति भतिन गारि ॥ ५६ ॥ 


राजा ( दोघक ) 


भूडि सिखा उपवीत उतारी । गदेम याहि चदय संवारो । 
( च ४५ ५ ७० 
पायनि नील करौ सुख कारौ । पवेत उपर ते धर डाशे ॥ ५५ ॥ 


सरस्वती 


मूडतई जु सिखा जव जानी । आय अकास भदै यह बानी । 
भूतल भूष न॒ भूलह कोई । ब्राह्मन गाधि र्चँडार न होई ॥ ५८॥ 


णाकगणणीीरककिते 


[मि 


[ ७२ ] सूपमाला-सरस्वती ( काशि० ) । मतिचार-चप्तार ( सर° ) 1 बुद्ध 
सत्य ८ वही ) । [ ७३ ] किषि-जिहि" (वेंकट, काशि० ) । देउ °-चित्त को यह 
( सर्‌० ) | [ ७४ ] प-यह ( सर० ) । [ ७५ ] ववैकट, काशि० गे ने दी है । [ ७६ | 
नाक०-ऋन काटन (सर० ) । श्राखि-श्रायि (काशि० ) । बोलत-डारत (वैक, करिः ,। 
जानिथै-जहा लो“ ८ सर० ) [ ७७ ] गदंभ०-गाद्‌ह जाद ( वैकट, काशि ) नील-लीन 
(८ काशचि० ) । पर्॑त०-मालव देस ते* जाई निकारौ (सर० ) । [ ७८ ] यह्‌-नम (वैकर ) । 


विज्ञानगीता ७१५ 


वानि कास सने" भ्रम भाग्यौ । राजहि को षि ्राह्मन लाग्यो । 
अआआासिष दै बन गाधि गए ज्‌ । संभ्रम चित्तके दूरि भए ज्‌॥ ५६॥ 

( दोहा ) 

गाधि कस्थौ तप जाय कै अवनि अनंत अगाधु। 

प्रगट भए भगवंत तहं सुद्र श्री सुख साघु ॥ =० ॥ 
गाधि 

कौन पुन्य प्रिय द्रस दिय स्वपच कियो किदि पाष । 

मो सो वेगि कौ मिदै जाते सव परिताप॥८१॥ 
भ्रीभृगवान 

गाधि अगाधि पुनीत तुम चित्त करो भ्रम नास । 

माया-दरखन तुम क्यौ ताके सवे विलास ॥ ८२ ॥ 

पुत्र कलव्रनि आदि है मूढो सव संसार । 

जाको देखौ स्वप्न सो सौँचो ब्रह्मविचार ॥ ८३॥ 

जन्म सरन तेये मृषा स्वपच कीर दप वेष । 

मूढो सगरो नाड दै माया कमे अल्ञेख ॥ ८४ ॥ 

ताते तुम भ्रम छोँडि कै होहु ब्रह्य सो लीन। 

यह कदि शअंतधान तब भए भगवंत प्रबीन ॥ ८५॥ 

संभ्रम छोडि असेष तब साधी सुद्ध समाधि । 

जीवनस॒क्त मयौ फिरै जग मे ब्राह्मन गाधि ॥ ८६ ॥ 

ज्ैसो गाधि-चरितर सब यह मन॒ सया-बिलास । 

तातेः माया को तजौ भजिये नित्य प्रकास ॥ ८७ ॥ 

इति श्रीमिशक्ेशवरायविरचितायां चिदानंदमग्ना्यां विज्ञानगीतायां गाधिमायाविलोकनं 
नाम चयोदशमः प्रभवः ॥ १२३ ॥ 





१.९८ 
उपज्तैगो या चौदह“ मन के भ्रंग बिराग। 
ठ्यासयुत्र सुकदेव को सुनि चरित्र जग जाग ॥ ९॥ 


[ ७६ ] राजदि०-मूपति गाधि के पर्यन ( सर ) | को-तो ( काशि° ) । ब्राह्मन 
पायन ( वही ) । संस ( वैक ); स ( कशि० ) | [ ८० ] श्रवन ०-परम्‌ श्रगाच श्रनंत्‌ 
( सर० ) । भगवंत ०-ताकी तहां सरस्वती भगवत ( वही ) । “काशि०> मे" नही" है । | ८२ | 
तुम-वनु ( कशि० ) | [ = ] जाको-यह सब्र ( सर ) | सो-स ( कंशि° ) । [ ८४ ] 
मृषा-कथा ( सर० ); बधा ( कशि° ) । श्रलेख-ग्रसेख ( सर० ) 1 [ ८१ ] त्र°~गप्रभ गए 
दथाल ( सर० ) । [ ८७ ] सच°-यहं माचा को सुर ( सर० ) | 

[ इति ] मायाविलोकनं -चरित्रवणेनं ( सर० ) । 
[ १1] श्रंग-श्चति (सर० #; श्रत ( काशि° ) | 


७१६ विज्ञानगीता 


माया को समुभो सबै, देवी षा विलास 
एकौ नहि" चित लाहयै मन क्रम वचनं प्रकास ॥ २ ॥ 


देषी ( दंडक ) 


सबको समान असमान सानिये प्रसान अति न प्रमान जग जा कुँ करत है । 
स्वारथहू देइ परमारथहू दद देइ स्वारथहू अौगुननि गुननि हरत है । 


सौचो मूखईैठ क डीर तहूं डीठत न अजरः जरनि जस्थौ अमर मरत है । 
हरिसो" लगा होय मानससो केसौरायः मानस सो लाए मन मानस जरत हे॥३॥ 


र कशाव ८ दोक ) 


लागि गयौ यह बचन मन भूते इल अनुराग । 
कल्यौ गिरा को गूढ मत उपजि पर्थौ वेराग ॥ ४ ॥ 


वैराम्यलक्ञण ( कडलिया ? 


देही अविनासी खदा देद॒विनास-विचार । , र 

छेसवदासः प्रकास वस घटत बदृत नदि बार 1. 

घटत बढ़त नि बार बारमति बूम देखि सव । 

वेद पुरान अनंत साधु भगवंतं सिद्ध अव । 

चेद्‌ पुरान अनंत कदत जो व्रह्म सनेदी । 

यौ ह्यौँडत नदि संत देह व्यौ छोडत देही 1 ५॥ 

गीताया श्रीट्ष्ण अजुनप्रति 
देदिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं योबनं जया । ` 
तथा देहान्तरप्राधिर्धीरस्तत्र न सह्यति॥ £ ॥ 
( दंडक 
अनही ठिक को ठग जानै न ढोर ठौर वादी यै ठगावे ठेलि जाहि को ठगत हे । 
यक्षो तो डस डर डगन डगत रि डर ऊ डरनि उरि डोडी ञ्यौ ˆ डगत है । 
ठेसे दसबास ते" उदास होहि कसौदासः केसो न मजत कहि काद को खगत दे । 
मूढो दै रे मूढो जग राम की दोहा काहू सचि को बनायौ ताते" सोँचो सो लगत 
हे ॥ ७॥ 





[ ३ ] देवी०-दे्युवाच ८ वैकट, काशि° ) | दंडक-सवैया (काशि०) । श्रति न-श्रदल 
(८ सर० ) | देद साथ -्रौर स्वार्थं ( वही ) । हरत-गहत (रवैकट, काशि )। [५ 
केसव-मानस ( कशि० ) | मन-द्विय ( सर० ) । क्ल्यो-ग्यो ( वदी ) | [ ५ | केसव०- 
घटत बदूत तिथि जानिये ( सर० ); ता करं यह जिय जानि ते ( काशि° ) | बार०-बार चा 
( सर०, कशि० ) | न्ि-जग (सर० ); तन (कशि० ) [६] धवैकट, काशि० मे 
नही है | [ ७ ] दंडक-सवेया ( सर०; काशि० )। डारि-पल (वकट; काशि० ); डग 
( सर० ) । बनायौ-कस्यौ ६ ( सर० , । 


0 
र वाका 1 
॥ ठ । 


क य 
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( सबैया ) 
भूरिं भूरि नदीन के पूरनि नावन मे बहते वनि वैसे । 
केसवरायः अकास के मेह वड़े ववधूरन मे" ठन जेसे। 
हाटनि बाटनि जात बरातनि लोग सनै विरे मिलि एेसे। 
लोभ कहा अरु मोह का जग जोग बियोग कटुव के तेसे ॥ ८ ॥ 
( दंडक ) 
दनुज मनुज जीव जलं थल जनन को" पस्थोई रहत जहां काल सो समरु दै । 
अजर चरनत अज अमरो मरत परि केसवः निकसि जाने सोई तो अमर हे । 
वाजत खवन सुनि सुभि सबद करि वेदन को नाद नाहि सिव को डमरु हे । 
मागह रे मागौ मैया मागनि ज्यौ" माम्यौ परे भव के भवन मोक भय को भमर 
है ॥ ६॥ 
( सुंदरी ) 
का कल्यौ सव ते चल जोबन । छाडन चाहत दै यह तो तन । 
जानि सवै शन सील सुभाइनि । सञ्जन कौ" अति दुजेन गाइनि ॥ १०॥ 
( दोहा ) 
पल सोनित पंचालिका मल-संकलित विसेष । 
जोबन मे" तासो रमत अमरलता उर लेखि ॥ ११॥ 
देवी कहि बैराग यौ साँची है यह वात। 
तदपि तुम्दैः आश्रम बिना रहनो नाही तात ॥ १२॥ 
घरनी बिन घर जो रहै छोंडे ध्म अधमं । 
बनिता तजि जो जाय बन बन के निष्फल कमे ॥ १३॥ 
( रूपमाला ) 
हे निब्त्ति पतिघ्रता नियमादि पुत्र समेत । 
जोवराज विवेक कौ मिलि देह देह-निकेत । 
वेद्‌ सिद्धि सगभ दहेतु पतित्रता सुभ बाद्‌। 
जाइहै सखु प्रबोध पुत्रहि बिस्नुभक्तिप्रसाद्‌ ॥ १४॥ 


मन ( दोहा ) 
डर प्रवर्ति की वासना सुनिये देवि सुभाउ। 
अव न जेत सखि स्वप्न मुख निचत्ति को नाड ॥ १५॥ 





[ ८ ] लोभ०-भोग कदा श्र सोग॒( सर० ) [€ . धवँकट, काशि० मे नदी 
है | [ १० ] सुदरी-तोटक ( काशि° ) । तो तन-मौ तन ( काशि° ) । [ ११ ] मल०- 
मन मे" ( सर० ) [ १२ ] नादी"-बनै न ( काशि° )। [ १३ | छँडे-घर के ( सर० ) । 
[ १५ ] जो्रराज-राजराज ( सर° ) । मिल्ि०-भल देहु राज ( वदी ) । सिद्धि०-जधू 
बुलावहु छडिये सुल स्वाद ( वही ) । | १५ ] श्र०-श्रावन देत न नेक ( सर° ) । 
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अहंकार की होति जवं बारिद-अवलि प्रवर्ति । 
ताते वस्ना मंजरी क्यो सूखति भव चित्ति ॥ १६॥ 
| ( सुद्री ) 
च॑ चलता सबको उठि धावति । द्ाद्रदीन नदी फल पावति। 
अयौ" कुलटा तिय शुद्ध बखानहु । लाजबिदीन स्यौ” दरस्नहि जानु ॥ ५५ ॥ 
( समानिका ) 


लान चित्तह करै । एल सो नदी" डरे. । 
सूर श्र॑स यो सजञै। प्रत फेरि पंकजे ॥ १८ ॥ 


मूर्त 


देवि दौ" कदा करौ । चित्त मे* अदा डरो । 
जग्ण मे न सुख्छ है । यत्र तत्र॒ ल्य टै ॥ १६ ॥ 
( सवेधा ) 
र्थ मित्तई सदै मले" जग व्रात कोटिक क सहे ज्‌ । 
को कहै पीर न वोलि परे बहु सोग-निकेतन ताप रहै ज्‌ । 
चलत मात पितानि डरे शाुगेहन मे गरु दहे ज्‌। 
दीरघलोचनि देवि सुनो अव वाल-द॑सा दिन दख्ख तह जू ॥ २० ॥ 
| | ( दोधकं ) 
जौवन मे मति की मलिना । होति दिये" चित कां चपलाई । 


काहू गने न सुगबे भरो ओ । आति ह वरपा-सरिता अयौ ॥ २९१॥ 
( सवैया ) 


काम भ्रतापके ताप तपै तलु केसवः क्रोध बिरोध सनै जू । 

जोर तचै दुचिताई बिपत्ति मे“ संपति गवै न काह गने ञ्‌ । 

लोम तै देख बिदेस भ्रम्यौ भव संभ्रम विश्रम कोन भने ज्‌ । 

मित्र श्नमिच ते" पुत्र कलत्र ते" जोबन मेदिनि दुल घनै जू || २२॥ 
( दोहा ) 

जह्य भामिनी भोग तह भामिनि विजु का भोग । 

भामिनि चट जग छुट जग चट खुख-जोग ॥ २९ ॥ 


[ १६ ] श्रवलि-्रनि ( सर° ) । [ १७ 1 सुंद्री-दोधक ( काशि ) | ज्यो०-ज 
कुल जातिं श्युद्ध ( कट, काशि° ) | लाज०-स्यौ मन च॑चलता कहं ( सर० )। [ १८ | 
लीन-म्लान ( सर० ); पलीन ( काशि ) । प्रात०-तम विलोकि क मजे ( काशि° ) । 
[ १६ ] चित्त०-घीरताहि ववो करौ ( सर० )। जग्ग-लोक ( सर० ); जग ( काशि ) 
युख्ख-दुख ( काशि० ) । टख्ल- ल ( वही ) । [२१] न०-घुनि गभ गरी (सर ) | 
[ २२] लोम-लाभ ( काशि० ) | भव-भय्‌ ( वही ) । मेदिनि-जीवन ( सर्‌° )। [२३1 
जदा ०-दजुवती तदं भोग जग लुवती विनु कद भोग ( स९०} । 


7 


अ 
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था संसार समद्र काः सवे चम मिष्ट । 
वधी दोय गर न्‌ ज जुचवी द्विदा ग्ट |; {४ ॥ 
{ मरक ) 
गौ बर वानी कमै डर डीट तुचा तुकरुच सकुचै मति वेली। 
तवे नव म्नीव थकरै गति छक्रसवदासः नसं रति रीति नवेली । 
लिये" सव व्याधिन च्राधिन संग जरा जव अविं जुरा की सहेली । 
भगै सव देह दसा जव साथ रहै दुरि दूरि दुरा अकेली ॥ २५॥ 
( दोहा ) 
जितने थिर चर जीव जग अध उरध के लोकर। 
श्रजर अमर अज अभित जन कवलित कऋल ससक ॥ ८६॥ 
( सवया ) 
सेपमई कवरी रसनानल कुंडल सूरज-सोम सचे जू । 
मेखल ब्रह्म-कपालनि की पद नूपुर शुद्रकपाल रचै जू । 
पंकज-विस्तु-कपालनि की बनमाल न केसवः काहू वचै ज । 
हस्तक भेद दसौ दिसि दीसत ऊरधहूं अध मीचु नचे जू ॥ २७॥ 


योगवासिष्ठे 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सवो या भूतजातयः । 

नाशयेत्‌ वायुधाबरृत्तिः सलिलनीव वाडवम्‌ ॥ २८ ॥ 
मन ( दोहा) 

देवी सो उपदेस दै जनम मरन मिटि जाय । 

कालह को जो काल-कर ताहि रद ˆ भिलि जाय ॥ २६॥ 


देवी 
उ्यासपुत्र ख॒कदेव सम सुखदा मति सु गभीर । 
मन 
ठ्यासपुत्र की यह दसा कदि माता मतिधीर ॥ ३० ॥ 
सुरस्वती ( रोधक , 
एक समै सक चित्त बिचारे । बाद विराग बदौ ज्यो ` तिहारे । 
आपुनदयी" अपनी सति जानो । सत्य स्वरूप हिये सदिं आनो ॥ ३१॥ 
८ दोहा ) 
तव तके बिस्वास कोः बूम युक पितु व्यास । 
उपजत है जग कौन ते" का बिलात प्रकास ॥ ३२॥ 


कया व 
ज ॐ व जाः न 


[ २४२५ |] पकर, काशि० मे नही" है“ | [ २७] सवैया-विजय छंद्‌ (काशि ०) । 
[ श्ट ] वेंकट) काशि ० मे“ नही“ है । [ ३० ] सम०-की संमति भदै ( सर० ) । [३२ | 
पितु-मुनि ८ सर० ) 1 प्रकास-त्रिकास ( बही ) । ` | 
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( दोघक ) ४ 
व्यास सवै सुक-द्ासय पायो । भूपति साघु विदेह बतायु। | 
बै तुमको सुत उत्तर दै । पू ज महा सुख पेदे ॥ २६ ॥ 
८ तोटक ) 
तवही सु विदेह के गेहं गए । नृपद्वार तबे थिर होत भए । 
तब द्वाद बरपसो गुद्रे । सुकदेव अै* दरबार खरे ॥ २४ ॥ 
( सुंदरी ) 

उत्तर राजञ क्र न दयो जव । ठादेहि वासर सात भए तव । 
रावर मे" ग्रप बोलि लिये गनि । ठाद क्रिये पर्दा तद ले मुनि ॥ २५॥ 


(क 


सात वितीत मए जव बासंर्‌ । जा करिये तब आँगन मे थर ॥ 
बासर सात तदी सु बिहान । साधु विदेह महीपति जने 4 २३६ ॥ 
संदरि आय सुगंधनि लीने । जोवन जोर स्वरूप नवीने । 
मज्न कै तिन्ह न्दान करए । छग अतेक सुगंध चद्ाए॥ २७॥ 
मोजन तौ बहु मति लिवाए 1 द्पैन पान खबाय दिखाए । 
ब्ल नवीन सवै पदिराए । सुद्र साघु स्वरूप छल † ॥ ३८ ।\ 
( रूपमाला ) 
नाचि गाय बजाय बीननि हाव भाव वत्ता | 
मंद हास विलास सो परिरंभनादि _ प्रभाव । 
कतै थकी सब भोति भाँति रहस्य लीनि बनाय । 
तव्ध होत न चित्त ज्यो" बहु बल््री तरु पाय ॥ २६ ॥ 
( दोहा ) 
बहुतै निदा कै थकी ` चित्त एक ही रूप । 
सुख दुख चित्त न पायै पाये परे तब भूप ॥ ४० ॥ 
मन्‌ ( तारक ) 
किये जु क्र यनि जा लगि आए हम पूरबपुन्यनि पाए । 
च्‌ 
करहि ते" उपै जग राज बखानो । अरु क्यौ बिनसै किदि मोर समानो ॥ ४१ ॥ 
( दोहा ) 
सो वह कैसे पाह्य वू्न आयौ तोहि । 
मूल्यो जर तद भमत हों पार लगाव मोहिं ॥ ४२ ॥ 


= 

[ ३४] तब ही०-पुनि वेगि विदेह पुरो गण ( सर० ) । गेह-धाम ( कारि० )। 
नप०-दिन चारि खरे ( बही ) । दरार तन्‌ बोलि (वदी) । [ ३६ ] भए-किएः (काशि०) । 
थर-घर ८ सर० ) । स।धु०-सावत देव ( वही) । [ ३८ ] काशि० मे नदी द । 
[ ३६ ] रूपमाला-सरस्वती ( काशि ) । [४० वहुतै-बहु विधि ( सर० )। [४२ 
बूभन-पूष्ठन ( सर० ) । भ्रमत-फिरत ( बही ) 
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विदेह ( दोहा) 
पायो हतो जु पादवे ख॒निये श्रीुकदेव । 
यह सुनि ञ्नि मारग लगे सुख पायो नरदेव ॥ ४३ ॥ 
जाय मेर के स्िखर पर पूरन साधि समाधि । 
धरी धीर सब धमं तजि परब्रह्म आराध ॥ ४४॥ 
वरष श्मनेक सहस्र तहं एकरूप भव भूष ।. 
क्रम क्रम दीपक ज्योति ज्यौ मिले आपने रूप ॥ ४५॥ 
योगवािष्ठे ं 
ज्यापकगतकलदहेनाकलंकशद्धः स्वयमास्छनि पावने पदेऽसाो । 
सलिलकण इवाम्बुधौ सदात्मा चिगलितवसनामेकता जगास ॥ ४६॥ 
देवी 
तेसै तुमह सथुभि मन दुख सुख मानि समान । 
तजि संकल्प विकल्प सव पौरष बात प्रमान ॥ ४७ ॥ 
मन 
जित लै जहे वासना तित तित्त हेहै ` लीन । 
पौरुष बएुरा क्यो करे जीवर वापुरो दीन ॥ ४८ ॥ 
देवी 
टुविध वासना होति दै खम अरु असुभ प्रमान 
सुभ खभ करि मानिये निराधार्‌ मन जान ॥ ४६ ॥ 
एक काल ब्रह्मा सभा वेठे हे मतिधीर। 
मै" वूी जग जीव की क्यों ` हरि भरु पीर ॥ ५०॥ 
मुक्तिपुरी-द्रवार के चारि चतुर प्रतिहार । 
साधून के सुभ संग अरु सम संतोष बिचार ।1 ५१ ॥ 
( वसुकला ) 
तिनमे जग एकह जो अपनावै । सुखदी प्रसुद्रार प्रेसहि पावे ॥ ५२॥ 
तिनके तमको" कदि रूप खुनाङं 1 पदिचानि परे तौ सो गुन गाॐ॥ ५३॥ 
सत्संगलक्षणं ( सवया ) 
करेसवदासः मनो बच काय सदा सबही को भलो मन भवे । 
दूरि करै परदोषनि देखि विन्दः उपदेसि सुपंथ लगवे । 


[ ४३ 1] मासग-वँडे ( सर० ) । | ४४ ] साधि-सुद्ध ( सर० ) । [ ४५ | रूप- 
माति ( वैकट, काशि° )। उयोति-तेल (सर०) । [ ४६ ] व्वैकट, काशि०? मे नही | हे । 
[ ४८ ] बपुरा० -पाबि करन क्वौ (सर० ) । [ ४९ ] होति-रदत ( काशि° ५ । सभ°- 
जा मन ( वही ) । मानि °-मानि ज्ञे रे रे धीर सुजान ( सर० ) ¡ [ ५१ | साघुन°-प्रथम 
सुनौ सतसंग ८ सर० ); सार सकलं साधननि के सुभ ( काशि० ) । [ ५२ | वसुकला-दोधक 
( कशि० ) । [ ५३ से ५७ | वेकटः काशि० मे“ नही दै । 
६९ 


"९.८ 


७२२ विन्ञानगीता 


सन्रह सो" अरु भित्रहुसो सुत उयो कहि सोँचियै बात सुनावे । 


=) 


काम न क्रोध बिसोेधनलोभनदंभन सो जग साघु कदावे ॥ ५४ ॥ 


सूमलकषणं 
हप अूपनि भोज ्रभोज पिय को , विष को" सम जाने । 
लाम अलामनि पूजन ताडन चित्त सुवै सुख दुख्ख न माने । 
राग विराग न काम विरोधनक्रोधन लभ न गवैन अने। 
ब्रह्मते कीट लौ" देखे समानि सो सम ्ेवदासः वखाने ।॥ ५५॥ 
संतोषलक्षणं ( दंडक 
मन वच काय करि भूलिहू न इच्छे कषु मात जथालाम सुख हरिशुन जानिये । 
दुंदज अरसेष सदि तेद सव बिपदादि संपदादि श्रभिमान जी के सन सानिये। 
पुत्र सम देखै लघु जेदे जन बाप सम जननी सी जुबती सकल सनसानिये । 
हाङ्‌ से हाटक परयिष से विषयरस 'केसोदासः एसे" खव संतोष वखानिये ॥५६॥ 
विचारलकषणं ( स्वया , 
कौन हौ“ आयौ” कदा कटि केसव' कौ अपनो परिपूरन को ह । 
बंधु अवध दिये य्ह देर तो जातौ दुघ्यौ तिहि साथ ख टोहै। 
यौ जह ते" हौ" जाडं तहँ अव रोकि सने जिनि का = मोहे । 
नित्य अनित्य विचार करै चित सोई विचार बिचार मे सोहै | ५७ ॥) 
( दोहा ) 
जो इनको संग्रह करे सन बच कसैनि छंडि । 
मि्े आपने रूप को सकल वासना खंडि ॥ ५ ॥ 


मन्‌ 
मेरे चर धन पत्र त्रिय यह बंघन मन सान । 
` देवी 
स्यादस्य सु ब्रह्म है यदै युक्तिं जिय जान ॥ ५६ । 
योगवासिष्ठे 


बन्धोऽयं दश्यसद्धाबादस्याभावेन बन्धनम्‌ । 
न सम्भवति दृश्यं तु यथेदं श्रु कथ्यते ॥ &० ॥ 
य इदं दश्यते सवैः जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तत्सुपुश्चिविनास्वप्रः कल्पान्तेऽपि विनश्यति ॥ ६१ ॥ 
भवेहरि 
चेतोहरा युवतयः स्वजनानुकरूलाः 
सद्बान्धवाः प्रणति नख्रतराश्च श्रत्याः । 


॥ ५८] का्मनि-छोँडनि (वैकट, काशि०) | [ ५६ | एुक्ति ०-म॒क्तिता ८ सर० )। 
[ ६० से ६२ | "वेंकट, क।शि० मे नही" ह | 


= 


विज्ञानगीता ७२३ 


गजेन्ति दन्तिनिवदाश्च चलास्तुरङ्काः। 
सम्मीलने नयनयोनंहि किद्िद्स्ति ॥ ६२॥ 
जाते उपञ्यौ ताहि मिलि अनलञ्वाल-परिमान । 
यह कहि भई सरस्वती केवल अंतधोन ॥ ६३ ॥ 
मिश्रकेशव्‌ 
देवी के उपदेस यौ सुद्ध भयो मननाथ। 
सुद्ध भए कैसी भदै प विवेक की गाथ ॥ ६४॥ 


इतिश्री मिश्चक्रेशवरायविरचितायां श्रीविज्ञानगीतायां चिदानंदमग्नायां मनशांतिवणंनो . 
नाम चतुदश्मः प्रभावः ॥ १४॥ 


१५ 


पचदसे" मनसुद्धता जीव विवेक विचार । 
परमदेव पूजा सवै कियो चार विचार ॥ १॥ 
सुद्ध मयौ मन जानि जव देवी के उपदेस । 
महापुरुष की दृष्टि त पस्थ खुकाम चस ॥ ^ ॥ 
पँथनि लागे परन जव प्रथु के आप नरेस । 
प्रमु बरञ्यो हौ सिष्य तुम गुरु कीजे उपदेस ॥ ३॥ 
विवेक 
चार बार जिदं होत है जन्म मरन्‌. सो 
मनसा बाचा कना तसो तजा स 
जीव 
याही देह सुनो खमति अयौ ` पावे चिर ख्ख । 
सो करियै उपदेस उयो ` अ्रल्यु न परसं दुख्ख ॥ ५ ॥ 


8 
ढ 


देह | 
नेह ॥ ४॥ 


[ ६३ ] केवल-देवी ( सर ) | [ ६४ | वृप-श्री ( काशि ) 1 

[ इति ] मनशंति-साखिक ( खर० ); शनत ( काशि° ) | 

[ १] मन-महं ८ का्शि° ) । चार०-गो उद्धार ( सर०)। [२ | सुकःभ्‌-बिवेक 
( सर० ) 1 [४ होत-दैत (८ सर० ) । सो-जे हि ( काशि ° ) । तजौ -कर ( वेंकट, 
काशि० ) 1 [५ | जीव-पुरुप ( सर०, काशि० )। 


७९४ 


विज्ञानगीत। 


विवेक--( दोश ) 


हृदय-बृ्त सो" वासना-लता न लपटति जाहि । 
रागद्वेष फल ना फलै मृल्यु न सारे ताद ॥ ६ ॥ 
उरसि विवेक-सस॒द्र को" उसे न वाडव-कोप । 
ताके तलुको मृस्यु पै होय न कवं लोप ॥ ७॥ 
परमानंद्-पियूष के कन _ को पान स्वाद्‌ । 
तके तलु को सत्यु पै दयो न जाय विषाद्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रम रम साधे देह इहि केसवः प्रानायास । 
कुमंक भूरकं रेचकनि तौ पूजे समनकाम ॥ ६॥ 


जीव 


कहौ खष्टि यद्‌ कौन ते" होत कोन तरे" लीन । 
पुन्य पाप को फल कहौं देत खु कोन प्रबीन ॥ १०॥ 
विबेष्ट--( रूपमाला ) 
तेज सस्व अनंत अब चाहत है जु अमेय । 
¢ हे ९१९ 
सर्बूसक्ति समेत अदधत है प्रसान अभय । 
नित्य॒ बस्तुविचार पूरन सवेभाव अदृष्ट । 
ढ्‌ | ७ [क्‌ 
पुल नारि न जनिय सुनि सवंभादनि इष्ट ॥ ११॥ 
( दोहा ) 
ताके त भावते भए सरूप अपार । 
बिस्तु आदि परसमानु लो उपञत लगी न बार ॥ १२॥ 
रक्तक कीने चिस्तु निधि करता हर हर्तारं । 
दंडधरन सबको रचे धमेराज मतिचारु ॥ १२॥ 
(~ { ¢ ४ 
छवलोकत रवि ससि ण्ठिरत निसिदिन धमाधम । 
इदि विधि कंसवः सञुभिवे खव लोकन के कमे ।। १४॥ 
जीव 
सबही को जु समान है ताके जीव स्वरूप । 
घरि बदि तेज विलोकयत सथके केसवः भूप। १५॥ 





[ & ] फल०-खग ना वतते ( सर० ) 1 [ € ] देद०-रदै यौ ( सर० ) । [ १० | 


ते“ है (वैकट, काशि० ) | फल०-रेत फल प्रथं सो कदो प्रचीन (सर० )। [ ११ | 
ख्पमाला-सरस्वती ८ काशि० ) | तेज-तम तेज ( वेंकट; काशि° ) । सच °-सत्य श्रन॑त 
ददत है अ्रनादिं ( सर० ) । प्रभान-श्ररूप ( वही ) । नित्य °-नित्वानिस्य श्ररूप ( वदी ) | 
भाव०-मायादष्ट ८ काशि ° ) 1 [ १४ | इदि-रचि ( काशि० ) } लौकन-जीवन ( सर० ) । 
[ १५ ] केशव-कैसे ( सर०, काशि° ) । 


क जोन क्क, 


वि्चानगीता ७२५ 


विवेक 


निषि" जेखी जा देव कौ पूजा करी भमान । 
ताके” तैसे तेज वल विक्रम भए सुजान ॥ १६॥ 


जीव 


धरि धरि क्यो अवतार प्रमु मारत अपने खूप । 
सिखवत सासन-भंग ते" अयो पितु सुत को भूप ॥ १७॥ 
` ब्रह्मपुराणे । 

अपि भ्राता सुतो बाला श्वरो मातुलोऽपि वा । 
नादर्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धमांसप्रचक्िता प्रजा ॥ १८ ॥ 

| विवेक 
उपजत ज्यौ" चितरूप ते जीवन तिहि बिधि जात। 
रबि ते" उपजत अंस ञ्यौ"रवि दही ममि समात॥ ६६॥ 


उपज्त माया संग ते जीव होत बहुरूप । 
उत्तम मध्यम अधम सव॒ सुनि लीजै मवभूप॥ २०॥ 
` (सुँदरी) 

उत्तम ते प्रभु सासन-संमत। दै जग सो न कहू कव्हर रत । 
कौन एक प्रमाद ते भूपति। होत है सासन्‌भंग महामति ॥ २१॥ 
आपि आपुनि क्यौ" करि दंडहि । कारज साधित है" तिहि खंडदहि। 
चरौरह आपने पंथ लगावत। ते सब मध्यम जीवर कदावतं ॥ ९२॥ 
होत जे जीव क्ट मन के बस । भूलत है अपने प्रभु के, जस। 
पीडित आधिनि व्याधिनि कै जब । बमत वेद पुरानन को तवर ।२३॥ 
दानन दै त्रत संजम कै तप । संग तजे" बल साधत है जप। 
जन्म गै वह ज्ञाननि पावत। ते जग जीवनयुक्त कदीवत ॥ २४॥ 
जिनको न कष्ट अपने प्रस की सुधि । बह भोति बदावत है मन की बुधि । 
सुनि सुनि वेद पुराननि के मत । हीत तञ बहु पापनि सो रत ॥ २५॥ 


( दोहा ) 


ते रति अधम बखानिये जीव अनेक प्रकार । 
सदा योनि योनि मे" ध्रमत रहत सखार ॥ २६॥ 


[क क" रगे 


[ श्छ ] ववैकट, कशि० मे नदी है । [ २०1] संग-श्रस (सर५) । [ २१ | बुद्री- 
दोधक ( काशि०)। है जग०-सो प्रभ हैजगसोन कहूरत (काशि). सो °मे 
जग सो न॒ कहूं रत ( सर० ) । भ्रमाद्‌-रसाद्‌ ( वेंकट ); प्रताप ( काशि° ) ॥ (. २९ | 
तिद्विकरि (सरण); जिय ( काशि० )। [ २४ | जीवन्‌ ९-जीव कनिष्ठ ( सर० ) | 


७२६ विज्ञानगीता 


उत्तम सध्यम अधस अति जीव ते केसवदासः । 
पपत्ते अपते ओर" जेय प्रभु के पास ॥ २७॥ 
ञ्य" रस रूप सुगंधमय पुष्प खदा सुरराड । 
पुष्प्‌ न जानत जानिये ताको _ तनिक प्रभा ॥ २ ॥ 
स्यौ सब जीव चिदंसमय बनंत जीवनयुक् । 
भूत्ति जात प्रञुता सवे सहामोहसंयुक्तं ॥ २९ ॥ 
महामोह सग जीव यौ" मोदि साभि समति । 
लोहलिप्र अयौ ` कनककन लोहोई है जात ॥ ३०॥ 
वीरसिह 
जीव मोहमय लोभसय कनक ते कोन प्रकार । 
मिल्िहै कव्हर आपने रूपहि तजि जजार ॥ ३१॥ 
योगवासिष्ठे 
यथा सत्त्वयपेद्य स्वंशनेर्विप्रा दुराशयाः । 
उङ्गीकरोति शूष्रस्वं तथा जीवत्वमीश्वयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
कैश 
ज्यौ" क्यौ" हूं चितसिधु की उपजे छृपा-तरग । 
तिनदी* को तौ जानियो पारस बोघभ्रसंग ॥ ३३॥ 
रर भोति क्यो हू नदी नरकनते उद्धार । 
राजचक्रचृडेस सुचि जानो जग दुखभार ॥ ३४ ॥ 
जीव्‌ 
सकल देवपूजा कहौ दमसो ˆ अवसि विसेष । 
जाहि सने ते * चित्त मे* उपज ज्ञान विसेष ॥ ३५॥ 


विषे ( रूपमाला ) 
एक काल गण तपस्यहि श्रीवसिष्ट षीस । 
देवदे्र जदं बसे हिमवंतं आपुन ईस। 


[ २७ ] श्रति-जग ( सर० ) । केसवदास-करेसवराय ८ वही ) | श्रौसरे ~ 
समय सन देखेंगे प्रु पाय ( वही )। [२८ ] भवम ( काशि० )। प्रभाउ-सुभाउ 
( सर० ) | [ २६ | चिदंसपय-सदासमय ( कशि° ) । जीवन्‌ ०-केसवराय ( सर० ) | 
संजुक्त-संग पाय ( वदी )। [ ३० ] संग-जग ( सर० ) । लिस-संग ८ बही ) । [३१ | 
वीरसिंह-मनोवाच ( काशि° ) | लोभमय-लोहमय (वदरी) | कनक०-कनक ति कौन उपाय 
( सर० ) । तजि०-केसवराय ( वही ) । [ ३२ | वेंकट, काशि मे नदी“ है । [ ३३ ] 
केसव-विवेक ( काशि० )। सिंधु-संत ( वंकट, कराशि° ) । तिनदी °-तौ तिनको हू जाय 
जग ( सर० ) | [ ३४ ] खमार-प्यरार ( वेंकट, काशि ) । [ ३५ ] वेकट' मे" नही दै । 


विज्ञानगीत। ७२७ 


जाय कै तपसा स्वी तहँ वीति गो वहु काल। 
¢ . 
पायैतीपति आपु आए द कृपाल दयाल ॥ ३६ ॥ 


श्रीशिव ( दोहा) 
साधु वसिष्ठ सुनिष्टमति ब्रह्यासुत्‌ ऋषिराज । 
मोँगि सहामति चेति चित तप कीनो जिदहिं काज ॥ २७ ॥ 


वृधिष्ठ ( सजंगप्रयात ) 
सुनो देवदेवेस  देवादिभता । प्रभापूर संसार के इरूखहता । 
[न केन. ५० ¢» कै ५९# प करः ५१ ९२ 
कहौ देवपूजा करौ” ईस कैसे“ । सिखावौ खु मोसो" महदेव तेसे ॥ ३८ ॥ 
श्रीशिव { दोदय ) 
केसव' छट" जगत ते" कीजे जाी सेव । 
सोई देव वतादये महादेव जगदेव ॥ ३६ ॥ 
( दंडक ) 
ऋषि ऋषिराजब्रद्ध केसव' प्रसिद्ध सिद्ध लोकलोकपाल्ञ सब कोऊ न प्रवल है । 
वरून कुबेर जम अनिल अनल जल रवि ससि सुरपति जाके दीने बल है । 
चर, ६२# चर करे ५० (- 
कौन सो कहत देव कौन की सिखावौ ` सेव जारे कोसो बास मूल मलिन धवल है। 
सेषधर नागधर नागसुख ब्रह्म विस्लु इनको कलेवर तौ काल को कवल है ॥ ४०॥ 
„ (दोहा) 
सिव सर्वग सर्वज्ञ हो कषत सवे सरवेस । 
यह तौ ओर कहत है” सुनि बीरेस नरेस ॥ ४१॥ 


पाराश्रे यथा-- 
कल्पे कल्पे ्षयोत्पत्तित्रे्याविष्एुशिवस्य च । 
श्रुतिस्छतिसदाचारः तस्य ॒चेतपिय आत्मनः ॥ ४२ ॥ 
योगवा सिष्ठे 
त देवः पुखुडरीकाक्लो न देवस्तु त्रिलोचनः । 
न देवः देदरूपो दहि न देवश्चत्तरूपश्रक्‌ ॥ ४३॥ 
व॒सिष्ड ( शजंगप्रयात ) 
सनौ ईस तावत कहो देव को है । सद्‌] सबे संपूजिवे जोग जो हे । 
कपा कै कहौ हौ" का देव जानौ । महादेव जाक्रो' महादेव मानो ॥ ४४॥ 
[ ३६ ] विवेक-संयुता (काशि°) । जहां °-तहां सै (सर० ) । श्राए०--श्राइ धरे ति होड 
कृपाल ८ बही ) । [ ३७ | शिव-महादेव ८ सर० ) । खुत-खनु ( वैकट ) । [ ३६ | कीजे- 
सतत ( सर० ); कीन्हे ( काशि° ) | [ ४० | दंडक-मदहादेव ८ स॒र० ); विजय ( काशि° ) | 
जल०-रविससि सुरपति सूर सां चो$ श्रमल है ( सर० ) 1 ( ५९ से ४३ ] धवकट, काशि०? 
मेः नही है" । [ ४४ ] ईैस०-देवसेवा (सर०) । खदा०-भद्धा सन पूजिये निरय ( सर० ) 
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श्रीशिव ( नगखरूपिणी ) 


जन्म है अमने है। असेष जंतु सने है। 

अनादि अंतहीन रहै। जु नित्य ही नवीन है ॥ ४५॥ 

अरूप दहै अमेय है| अमाय है शअरजेय हेै। 

निरीह निविंकार दहै। समाधि आधिहार है॥ ४६॥ 

कृत्त मेः अखंड है । असेष जीव मंडि दै । 

समस्तसक्तिजुक्त दै। सु देवदेव सक्त हे ॥ ४७॥ 
( दोहा ) 

ताकी पूजा करहु ऋषि छृत्रिम देवन छंडि । 

मनसा वाचा कथेना निपट कपट को खंडि ॥ ४८ ॥ 

वीरसिंह ( दोक , 

देव अरूप अमेय हे" कटै निरीह प्रकास । 

सबै जीव मंडित कटौ कैसे केसवदासः ॥ ४६ ॥ 

अद्धुत देवन जानिये तके अभित प्रकार। 


क, ५५४ ~ 


सब ते“ न्यासो सबन से" इदि विधि बेदविचार ॥ ५० ॥ 
| योगवासिष्ठे 

अध उध्वं चतु्दित्त्‌ विदि्ुश्च निरन्तम्‌ । 

्रह्मनद्रहरिरद्रेरम्रयुखा महिमस््डिताः । 

इमां भूतप्रियां तस्य रोमावलीं प्रति चिन्तयेदिति ॥ ५१॥ 
( दोहा ) 

उयो ` अकास वर घटन मे ` पूरन लीन न होय । 

यो पूरन संदेह मे रहै कटै मुनिलोय ॥ ५२ ॥ 
वसिष्ठ 

कटि भ्रु पूरन देव को कैसे पूजन होय । 

हमे ` खनावोा सुगम मग व्यो" पूजे सब कोय ॥ ५३॥ 


शिव (दोधक ) 


्मनहु ज्योति दिये" अचिनासी । अच्छ निरंजन दीपप्रकासी | 
निस्चल वेष समाधि बिहारे । वासना अंग पतंगनि जरे ५४ ॥ 


` [४६ | समाधि०-युपध्य ब्र्यहार ( वेंकट, कशि० ) । [ ८७ ] श्रसेषर०-श्रमे जंतु 
( सर० ) । सुदेव ०-युप्रद्‌ सिद्धि ( सर० ) । [ ४८ ] को- जिय ( सर० ) । [ ५०-५१ ] 


वेंकट, काशि०मे नष्टी ह 
हमे ० -कैसे" प्रूजा ( वही ) | 


५ ॐ ५९ 
~ 


।( ५२ | पूरन-एसे ( सर० ) । पूजन-पूरन ८ काशि० ) । 


॥ १ (त 1 क 
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सुद्ध स्वभाव के नौर नावे । पूरन प्रेम सुगंधिं लावे ॥ 
मल चिदर्नेद पूलनि पूजे । श्रोर न केसवः पूजन दूज ॥ ५५॥ 
( दाहा ) 
इष्टिः पूजन जो पूज, केसवः अधं निमेष । 
मनह सदक्षिनि बहु करै, राजसूय सबिसेष ॥ ५६॥ 
इृहईं साधन सुद्ध तप, यहई जोग वियोग । 
यहै अनन्यन को मरम, जानत है सुनि लोग ॥ ५७ ॥ 
इहि बिधि पूजा हम करत, अयुदिन सुनि छऋषिराज । 
कतमकतुम अन्यथा करन मए सुरराज ॥ ५= ॥ 
अखिल बासना. जाति जरि, अखिल जन्म की जतिप । 
पूजा सालग्राम को, पूजा कम क्रम विप्र ॥ ५६ ॥ 
तीनि घने पूजे सिला, प्रतिमा सुद्र प्रमान। 
विवेक 
महादेव यह कहि भए, ऋषि को अंतरधान ॥ &० ॥ 
( हरिगीतिका ) 
तेहि दिवस ते इहि भांति पूजन पूजिकै दिन राति जू। 
सवर नासना उर जारिकै अति विज्ञ हं बहु मति जु। 
पुनि पाय ज्ञान त्रिकाल के जग यां वक्षिष्ठ छषीस मे । 
रमियै महाभमु पूनियै इन विस्व मे" तजिके भम ॥ ६१ ॥ 
( दोहा ) 
इहि बिधि पूजा जो करे कदै सुने दिन राति । 
जोई चै सोई लै कहि कैसव" बहु भाति ॥ ६२॥ 
इति श्रमिभकेशवरायविरचितायां श्रीविज्ञानगीतायां चिदानदमग्ना्ा विवेकजीबसंवादे 
देवपूजनवणंनं नाम पंचदशमः प्रभावः ॥ १५ ॥ 


१६ 
( दोहा ) 
नृपति सिखीध्वज षोढसे, जीतेगो संसार । 
निज वरुनी उपदेस ते, ताको गूढ बिचार ॥ १॥ 
[ ५५ ] सुरंघहि-समाधिहि ( वेंकट › कारि° ) । लावै-चदाबो ( सर० )। 
[ ५६ ] पूनन-भाईन ( सर० ) । [ ५७ | तप-मत ( सर० ) ; तव ( काशि° ) । [६० | 
प्रमान-षमान ८ सर० ) । [ ६१ ] हरिगीतिका-सरस्वती ८ काशि० ) । श्रंतिम तीन पंक्तियां 
वे कट, काशि०? मे" नही" है“ । [ ६२ ] प्रथम दल विकट, काशि" मे नही" है । 
[ १ ] सिखीध्वज-सिखीद्धिज ( काशि ) । 
६२ 
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विवेकं 
रानी के उपदेस ते, अयो जीत्यो नरनाथ । 
त्यो अव बुद्धिविलासिनी-बल जीतहु जगनाथ ॥ २॥ 
जीव 
राजा रानी की कथा, कहो कृपा करि आजु । 
जते" मेरे चित्त मे” उपज बोध-समाु ॥ ३॥ 
विवेक 
सात अतीते मयु समति, द्वापर पूवे प्रचेख । 
नरपति सिखीभ्वज तव भए, केसवः सालव देस । ४ ॥ 
ही सुरष्टदेसाधिपति की चृङाला नाम। 
कन्या सकल कलावती, रूप सील दुत्तिधाभर ॥ ५॥ 
( रूपमाला } 
दामिनी चत चार्‌ खंजन दाडिमी फटि जात । 
चंद्रमा घटि जात है जिय एूल फलि कृमिलात | 
कोकिला को कालिमा तनु सारवान अदृष्ट । 
हे गए दुख जासु के यह्‌ जानिये जग इष्ट ॥ ६ ॥ 
( दोहा ) 
ह्वातिनि छेद मुरार, सिर डारत है करि छार । 
गए दि्गतनि हंस तजि, ताके दुख तेहि वार ॥ ७॥ 
मुनिकन्यनि संग सीखियो; तिद सव प्रानायाम । 
ताते पाईं सिद्धि सव, पूरन काम अकाम।८॥ 
चपति सिखीध्वज की भई, रानी रूप समान । 
तिनसो मिलि तिनि भोगणए, भूतल भोग-बिधान ॥ ६ ॥ 
( चामर ) 
एक काल एक आआरसी विषे दुह जने। 
आपने मुखारविद देखियौ प्रभासते । 
केत को क्षर प्रिया प्रभाविहीन देखियौ। 
नारिं को महाप्रभा समेत देव लेखियौ ॥ १० ॥ 


राजा--( दोहदा) 


रानी सुनि श्राबालते;, तेरे तन इक रीति। 
के ते तम श्रीमती, रहौ कहौ करि प्रीति ॥ ११॥ 


 २.। गणनाथ-जगनाथ (वेंकट, काशि० ) | ३ | बोघ-जोग ( सर० )। 
४ | पूर्व-जग ( सर० ) 1 [ ५ | चृङाला०-चृड़ाला इहि नाम ( वें 
रासि ( सर० ) | | ६ | ह जिय-जी वदि ( सर० ) | कलिमा०-का 
( काशि० ) | [ ७ | तजि-श्ररि ( वैकट ); हरि ( काशि° 
( सर० ) । पूरन-सो मन ( वही ) । [ ११ | श्राबाल-या 


[ 


कट, काशि०) । सील- 
ल कालिमा तन मारान 
)1 [<] सीखियौ-साधियौ 
बाल ( बेकट ) | 
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रानी- ८ स्पमाला) 


खष्टि को जो प्रकास नास विलास जानत मित्त । 

भोग जोग अजोग के सुख दुख्ख मोदिं न चित्त । 

नित्य वर्तु-विचार है न जरा जुस न कराल । 

हो रहौ“ तिन ते" सुनौ पति श्रीमती सव काल ॥ १२॥ 

राजा--( दोहा ) 
सुख है सुंदरि ध्मे-फलः ताहि न सादर लेह । 
उदासीन के भाव ते मिलै मोम दुख देड ॥ १३॥ 
शनी 

राजा कष्ट दुराइयै, जके सन कषु ओर । 

नारिनि के एकै सरन, पति सुनिये चृप-मोर ॥ १४॥ 

छुबजं, कलदही काहली, कुटिल कृतघ्न रूप । 

सपने न तजे तरुनि, कोदीहू पति भूप ॥ १५॥ 

श्रीभागवते यथा श्लोक 

दुःशीलो दुर्भगो. ब्रदधो जडो रू्णोऽधनोपि वा । 

ख्ीभिः पतिन हातव्यो लोके नरकभीरुभिः ॥ १६॥ 
( दोहा.) 

पुनि तुम से ृपनाथ सुभ, सुंदर भवगुनलीन । 

सब सुखदाता स्वैदा, एक॒ विवेकबिहीन ॥ १५॥ 
राजनीती यथा 


सारासारपरिच्छेत्ता स्वामी श्रत्यस्य दुलेभः। 
नुङ्कूलः शचिदेक्षः प्रभोश्रसयोऽपि दुलेभः ॥ १८ ॥ 


राजा 
काहे ते तुम॒श्रीतमा उदासीनमय जोग । 
| रानी 
राजाद्ै प्रभु करत हौ रंकन केसो भोग ॥ १६॥ 


[> 1 


[ १२] न जरा०-दौ तजी राजराज पाल ( सर” ) | पति-प्रभु ( वही )। 
सन्र-श्री ( काशि० ) । [ १३ ] खल ०-सोह ( सर ) | धर्म-ग्रघमे ( काशि )। ते 
= ०९ ण - (म > ष 
मे“ ( वैंकट, काशि० ) | [ १४ | रानी-राजा (काशि ) । दराइये-छपाईये ( सर० ) । 
तरपिर ८ र०, काशि )। [ १७ | पुनि घी को पिये सरन सुभ संदर ( सर० ) | 
[ ६ ] वकटः, काशि मे नहो" है । [ १६ ] मय-मम ( कशि° 9। 
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कालि जु कीने कमं प्रु, तेद कीजत आजु । 
राजु राजु सोई करतः काल्हि करहुगे काजु ॥ २०॥ 
( सवधा ) 
ठह खेयत वेठेह खैयत खात ॒परेहू महा खख पायौ | 
खाति खात सबै सरि जात सु खेवोई खेवो मरे ` पुनि मायं । 
रावत जात निरे दिवि (केसव' कौनहि" कोन कहा नहि खायां । 
खैबो तञ न उवीठत दै जग श्री जगदीस बुरे दंग लायौ॥२१॥ 
( दोहा ) 
दहि विधि वीते काल वहु, लख्यो ज नदी ` अलद्य । 
भक्तत ह प्रभु करभ व्यो", फिरि फिरि भदयाभदय ॥ २२॥ 
यौ" ही जानौ कमे सव, सवै जगत फे कत । 
दादि सरस मध्यम विरस, अति नीरस है अंत ॥ २३॥ 
अदि अंत मध्यहु सरस, निस्य नणं भोग। 
तिन्हहि भोगियो भूप तुस, बू वूभि सुनि लोग ॥ २४॥ 
षिवेक 
सुनि खनि सुंदरि के बचन, भोगनि जानि असमं । 
्रारंभे नरनाथ तव, नित्य नरष कमे ॥ २५॥ 
तीरथ न्हाए विविध पुनि, असर वनं आरन्य । 
अभय-दान स्यो ` दान सव, दए छपतिमनि धन्य ॥ २६ ॥ 
ज्या ए जंबृष्टीप के, ऋषि ऋषीस सव विप्र । 
जीते देस ॒विदेम नृप, चूपनायक श्रति स्निप्र ॥ २७॥ 
जज्ञ ्सेष विसेष सो, तजि मजि सुर सुरनाथ । 
निज मंदिर आए तवै, राजा उत्तम गाथ ॥ २८ ॥ 
दान दुखित कायर कुसति, सूस नाध अपार । 
शग पशु वह मृद्‌ जन, रंध लोग अविचार ॥२६॥ 
स नगर अरु प्राम के, कहा पुरुष कह वाम । 


४ कश, 
मन भाय पायो सवै, कीने सवै. अकास ॥ ३०॥ 


| २० | कशि० मे" नही" है। [ २१] सेबो-पीनो ( वैकट ) | पुनि ०-चिनु 
लायो ( सर० ) | [ २२ ] लस्यौ-लघ्मौ ( वेकट, काशि० ) । प्रभ-प्रिय ( काशि° ) | 
फिरि०-निति दिन ( सर० ) । [ २३ ] कंत-्र॑त ( काशि० )। दै-पुनि ( वही )। [ २४ | 
शरत ०-मध्य जितने (स१०) | [ २५] नरनाथ-उषनाथ ( सर० ) । [ २६ | व्रपति०-न्रििषि 
तरप ( सर० ) | [ २७ | देप०-के नागादिक ते ८ सर० ) । | २८ ] अक्ष०-जाग स्रसेष 
विभाय ते ˆ तजित भजत ८ सर० ) | जन्ञ-जाप ( काशि० ) | | २६ ] दीन ०-चंदी चारन 
भाग धनि दीन ( सर० ) | बहु०-रोगी चनिक ( काशि० )। [३० ] मन्‌ ०-केसश्राय 
सुभायदही कीने पूरनकम ( सर०) | 


7 क 1 1 


विज्ञानगीता ७२३ 


मंत्री ¢ मितरन्‌ पुत्रजन; मनिगन प्रथम बनाय । 
पाले" कीनो तिलक सिर, रानी सव सुखदाय ॥ ३१॥ 


राजा 
मनसा वाचा कमना रानी मन अवदात | 
जोई सगे सुंदरी सोई देहैः वात॥३२॥ 
रानी 
जीत्यौ जंवृद्रीप सव, स्रु मित्र परिवार । 
बुधिबल विक्रम साहसै त्यो ` जीत संसार ॥ ३३॥ 
दै वर राजा चित्त मे, कीनो यहे विचार । 
जौ छाडौ* घर धरनि अव, तौ जीतों संसार ॥ ३४॥ 
( संदरी ) 
सोय रही जव सुंदरि जानी । जामिनि मे बहु जोवन मानी । 
राज तज्यो सिगरी रजधानी । जाय सदाबन रेनि विहानी ॥ ३५॥ 
मंदिर के तट पर्कटी करि। तामहिं दंड कसंडलु को धरि। 
माल दिये" मृगचमे धर्थौ तन । दोहक तौ फल एल क भोजन ॥ ३६॥ 
( दोदा ) 
स्नान करत पित्ते पहर, घुम गहन जुग जाहि । 
तीजे* पूजत देवता, मूलनि चोथे खाहि ॥ २७॥ 
( दौधक्र ) 
जागि उठी जबही निसि रानी । पी विज्ु सेज विलोक डरानी । 
प्रीतम की पनद्यी" जब देखी । कोरिक जुक्ति दिये महिं लेखी ॥ २८ ॥ 
रानी 
मोक छोड़ि गए नृप कानन । ज्यौ ` नलिनी तजि भोर गजानन । 
हौ“ अव जाई जह कहँ भूपति । है पतनी करट पीव सद्‌। गति ॥ २६ ॥ 
( दोहा ) 
प॒त्नी पति बिल्व दीन अरति, पति पत्नी घि संद्‌। 
चंद विना ज्यौ" जामिनी, ज्यो ` जामिनि विज चद्‌ ॥ ४० ॥ 





[ ३१ ] पु्र-वधु ( सर० ) । जन-गन ( काशि° ) । गन-जन्‌. (वही ) | [३२ | 
वात-प्रात ( काशि० ) | [ ३३ ] परिवार मतिचार ( सर० ) । त्यौ °-राजसाज सिरभार 
८ वदी ) । [ ३४ | दै ०-क्रम क्रम वुधिव्रलु विक्रमनि जीतहु शरश संसार देव र राजा चित्त मे 
कीनो वहे विचार ( सर० ) ; राबन राजा० ( काशि ) । | ३५ ] बन-मन (कटः 
काशि० )| [ ३७ ] जाहि-जाम ( वेकरट ); जान ( काशि° ) । देवता०-देदफल मूलनि 
चोमे जाम ( वकर ) ; देवगण एूलनि चौथो खान ( काशि ) | भूलनि-पएूलनि ( सर० )। 
[ ३८ ] ही°-सुंदरि जानि ( काशि० ) 1 निसि-सुनि ८ सर० ) 1 [ ३६ ] पतनी-तख्नी 
( सर® ) | [ ४० ] पति०-पतिनी चिनु दति मंद ( काशि० ) । 


७३४ विज्ञानगीता । 


पत्ती पति विदु तु तजे, पितु पुत्रादिक काय । 
(केसखवः ज्यौ“ जल मीन त्यो पति बिनु पत्नी खाय ॥ ४१॥ 
यथा श्रीहषै-नैषधे 
द्हनजा न प्रथुदैवथुव्यथा विरहजैव प्रथुयेदि नेदशम्‌ । 
दहनमाशु विशन्ति कथं लियः प्रियभयायुसुपासितुखुद्धुसाः ॥ ४२॥ 
( दोहा ) 
मनसा वाचा कमना पत्नी के पतिदेव । 
स्नान दान तप सुरन की पति बिनु निष्फल सेव ॥ ४३॥ 
^ विवेक 
राज कान जिन को लगे योते संत्री भिच्र। 
तिनके सिर सख पायकै सौपे राज चरित्र ॥ ४४ ॥ 
( चंचरीक ) , 
जोग के विलास नारि जायके अका सो। 
देखियो प्रकासं ईस एेनचसमे बास सो। 
मंडियौ दरी निवास आघु छंडि सुंद्री। 
एेननाभि जेप भल रेन की तुचा धरी ॥ ४५॥ 
( दोदा ) 
ईस कुमंडल डछोंडिके लयो कमंडलु आनि । 
जगदंडनि के दंड तजि दारुद॑ड ले पानि॥ ४६॥ 
विवेक 
नरदेधी नस्देव पे देवपुत्र के छ्प। 
गं प्रगट तिहि निकट तब अवलोकी पटु भूप ॥ ४७॥ 
( हरिगीता ) 
अति गोर गदु अनंग के छग अंग खूप तरग। 
युकतान के उर हार लोचन स्वेत चार्‌ सुरंग । 
उपत्रीत उञ्ञ्जल स्वेत अंबर बालवेप उदर्‌ । 
नरदेव आसन ते उश्यो अवलोक्रि देवज्कुमार ॥ ४८ ॥ 
< ( दोहा ) 
दीने आसन अघे चप कने दीह प्रनाम। 
बेठे दोडः देवदुति पधि खल गुनम्राम ॥ ४६ ॥ 


४१ । तनु-सव (सर० ) | पितु... ..-श्राय-(काशि० मे नही है। 





काय-कज ( सर० )। त्राय्‌-ग्रान ( बही )| [४२] वेंकट, काशि० मेः नही 
8 | | ४३. तप-जप (सर० )। वेकटः मे" नदीं दै। [४४] राज... लगै- 


काशि०° मै नदी हे । [ ४५ | चंचरीक नाराच ( काशि०) । भाल-लाल ( वेंकट ); नाभिं 
( सर०, काशि° ) 1 [ ४६ | दंड तजि-दंढपै ( काशि० ) । [ ४७] तव-पट ( काशि° )। 
| ४८ | दरिणीता-रूपमाला ( कशि० ) । र्रंग-सव ८ सर० )। सुर॑ग-तरग ( काशि° ) | 
उदार-करमार ( वेंकट, काशि० ) | 
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राजा 
राथरे मुख के विलोक्त दी भयो दुख दृरिं। 
सुप्रभा सन ही सु्रानन दोत अनद्भूरि। 
देह पावन ह गयो पद्‌ पद्य के जल पाय। 
पूज ही मयौ वंस पूनित च्यु दी मुनिराय ॥ ५० ॥ 
संनिधान मए तपोधन धाम धी धन धमे । 
द्र्य सद्य भए सवै निरवद्य वासर कमे। 
ईस जदयपि दष्ट दीजु भई सवै सुम बृष्टि । 
 पूष्िवे कर होति है जु तथापि वाक विसिष्ट ॥ ५१॥ 
प्रगटत पर्‌ सुम अपर सुभ परसुराम से उयक्त। 
सोभित वेदव्यास से सकल लोकर-उ्यासक्त ॥ ४२॥ 
( नाराच) 
सुकभ्रकास दहै दिये" सुज्योतिरूप लीन हो । 
विचित्र बुद्धि अत्रि हौ त्रिलोक सोकदीन हो । 
बसिष्ट हौ कि निम्मि हौ किच्यादिं ब्रह्मदेव सो। 
पराखरे परास बुद्धि विज्ञ देवदेव सो॥५३॥ 
( चंचरी ) 
ग्म॑दहयौ निसगेभाव सगे अप्रमान हौ। 
गिरा गिरा थिरा गिरीस के समान हो। 
कस्यपै कि वस्य कै अदेव देव छंडियो। 
जन्हु हौ कि जन्हुभू विस्य दुष्ट दंडियो ॥ ५४ ॥ 
( गीतिका ) 
जमदग्नि हौ कि समग्नि उत्तम सुद्ध संतक जानियो । 
सिधु सोखि लयौ सवै किं अगरत्य से मन मानय । 
मनु सारकंडविहीन हौ सुनि मारकंड बखानिये । 
मतिसरोत मंत्रन धौत गौतम के समान किं मनिये ॥ ५५॥ 


[ ५०५१ ] ष्वेकट, काशि० मे नही है“ । [ ५२ | सकल०-सुरणुर सहित बसक्त 
( सर० ); नार्हिन मायि मक्त ८ काशि )। [ ५३ ] वुद्धि-सुद्धि ( सर° )। निम्मि°- 
निष्टशुद्धि ( सर० ); निष्टमति ( काशि० ) । बुद्धि०-जज्ञ शिज्ञ जच सो बसो ( सर० )। 
[ ५४] चंचरी-चामर ( कशि° ५ । सर्ग-स््रं ( वैकट, कशि० ) । समान-~प्रमान (वही) । 
जन्हुभू०-जन्हु ज्‌ गिरा परियाय मंडियौ (सर० ) । त्रिखज्य-मि श्रज्ञ ( काशि ) । [ ५५ | 
कि सपम्नि०--सम श्रग्नि कै किधौ* व्हा (सर०) । संतक जानियो -संतेक मानियो ( वेंकट ); 
सलि मानियो ( काशि० ) । सिंधु°~ग्र्य सिधु करौ श्रगक्त सदा प्रिसिस्त बलानि 
(सर० ) । पिधु... ... ~ व्रानिये- “काशि ० मे नही हे । मनु-स॒नि ( वैकट ) । स॒नि°- 


मनि मार करद्रप जानिये ( सर० ) । मंव्रन-इद्रिन ( वकर, काशि ) | 


७३६ विज्ञानगीता 


( सरस्वती ) 
हारीत हों किं श्रभीत उत्तम गाथ चित्त हरो कियौ। 
दुवौस से धिनु बासना दुर्वास लोक विलोकय । 
भ्रीवालमीकि कुरेक पंडित बाल मूकबिलास हो। 


क, 


जावालि हो जु बाल ते” जु दयाल जीवन जाल हौ ॥ ५६ ॥ 
( दोहा ) 
केधे‡ विस्वामित्र हौ, संतत विस्वामिन्र। 
पज्ये- पूजक ते भए, जिनके अमित चरित्र ॥ ५७॥ 
जदयपि चतुरानन महा, चतुरानन कर हीन । 
पुरुषोत्तम से देखियतः, नार्हिंन सायदहि लीन ॥ ५८ ॥ 
ऋषि हा के ऋषिराज तुम, दव अदेव कि सिद्ध । 
हम सो ` प्रकट सुनादये, अपनो नाम प्रसिद्ध ॥ ५६ ॥ 
ण 
दवेषुत्र ८ तोमर ) 
खनि सुद्ध मानस हंस । नरदेवं देव प्रसंस | 
खरलोक ते मतिधीर । हम श्ाइयौ तव तीर ॥ ६० ॥ 
( दोहा ) 
महादेव को पुत्र हो, मानसीक सुनि रान | 
कोन काज आए कहो, कानन मे" अुनिसाज ॥ ६१॥ 


राजा ( रूपमाला ) 

जीति देस विदेस त्यौ“ जग जीतिवे कह काज । 

हां सिखिध्वज नाम मालवदेस को अधिराज ॥ 
देवपुत्र 

जीतिहो जग क्यौ“ कहौ गुरु क विना उपदेस । 

पक्व नान चत्त भूपति ज्ञान को नप्रवेस ॥ ६२॥ 
( दोहा ) 

ज्ञान गुरू पे सीखिये, जव उपक विज्ञातु | 

तव अधिकारी होहुगे, भूपति जिय मे जानु ॥ ६३ ॥ 


५.२५ ५६ | ववैकट) कशि० मे" नही | | ५८ | पुरुषोत्तम ०-सोहत वेदव्यास से 
(.चकटः ऋशि० )। [ ५६ | अऋषरि०-कैमे ऋषि ऋष्रिराज ( वेंकट, काशि° ) । हमसो  ०- 
दम॑ सुनात। ऋर कृपा (सरण) | [ ६० ] हंस--श्रस ( वेकट, काशि ०) | देव--र्प (सर०) | 
| ६१ | कदौ-श्रपुन ८ सर० ) । [ ६२ ] स्पमाला-गीतिका ( काशि० ) । कद-सह 
( कट, काशि० ) । पक-कृपा ( काशि० ) । [ ६३ ] जिग मे-तिनि भ्रम ( काशि° ) | 
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र्जा ( तारक) 
तुमही . सनि मित्र पिता शुरु मेरे । सिखयो उपदेख सवै दित केरे । 
जिहि तेः सब ज्ञान प्रयोगनि जानो । अति श्रीपरमानेंद को सुख मानो ॥ ६४। 
( दोहा ) 
राजा एक कथा सुनो, सहसा क्मं-विधान । 
जते" सहसा कमं सव, छँडौ वुद्धि-निधान ॥ ६५॥ 
. ( तारक ) कः 
इक हो इक भूप के बारन नीको । अति सुंदर सूर मनोहर जी को 
बह तो वहु जोवन जोर `भस्थो है । पुनि लोदजंजीरन जाल जर्यो है ॥ &६ ॥ 
तेदि उपर एक महावत सोहे। जनु मेघ चद्थो सघवा सन मोहे । 
अधरातत भए बन की सुधि आरा । गजपाल गिस्थो जव अव केपाई ॥ £५ ॥ 
( रूपमाला ) 
छोंडि जीवत ताहि खंमहि तोरि गो बन महि। 
स्यो" जंजीरनि सोय गो गिरि की गृहा गुरु माहि । 
मुरद्धाहि जगे उठि गयां गजपाल राजदुवार । 
संग लै चतुरंग सेनि आइगो तिहि वार॥ £ ॥ 
( दोधक ) 
देखि तिन्ह“ तरु के गन तोरे । मारे मनुष्य घने घन घोरे । 
सौग गदा सर पाहन ठेते । कानि गहे" चहु ओर ते" मेते ॥ ६६ ॥ 
जोर घटाय गए नगरी लै । राखियौ दीरघ खात द्री ले। 
छाव न जाय तहँ जन कोनो । लाजन लै र्यो खात के कोनो ॥ ५० ॥ 


( दोहा ) 
सुखबिलाससनमान अति, तो ई गए सुजान । 
भूषन भोजन भिदे, सबै राज सुख मान ॥ ७१॥ 
( तारक „) 
गजपाल सु तौ गज को मजु जानौ । खंभ नही चप मोह बखानो | 
सोकर होय न बासना जानौ । भूपति चित्त अृष्टदहिं आनो ॥ ७२ ॥ 


= क = [व त क रे 


[ ६४ ] तारक~दोधक ( कशि० ) । गुरु-युत ( वेंकट; काशि° )। प्रयोगनि-प्रकारन 
( सर० ) । श्रति-मन ( काशि० ) । | ६६ ॥ तारक-तोरक ( काशि° )] भूप-खपाल 
८ वही ) | वह तौ... ...जसथौ है-षवेकट, काशि०' मे नदी है । [ ६७ ]बन कौ०-मघवा सुधि 
पाई (काशि०) | गिस्थौ°-पु तो गज की सुधि पाई (वही) ] [ ६८ | रूपमाला-नाराच(काशि०) । 
जागे०-अीतो सो ( सर० ) । [ ६€ ] घन-गन ( सर० ) | सांग... .. .मेले-वे कट, काशि० 
मे नही है ] [ ७० ] खात०-खातन मेले ( सर०) । | ७१ ] सनमान०-श्रासुदि गए जन मे 
ुद्धिनिधान ८ सर० ) । गए-मिटे ( काशि ) | सुखमान-सनमान ( सर० ); सुखकाम 
( वकर ) । [ ७२ ] तारक-दोधक ( काशि° ) । 

६२ 


७३८ विज्ानगीतां 


ना्दिन मोह समूल उखारथौ । नार्हिन सत्र बड़ो मल मास्थौ । 
कानन सँ दुबासना ्राए । केसे" अदृष्ट प जात बचाए ॥ ७३ ॥ 
केसवः कैसहु कम के लीने । देसदि " जाह जो _जागविहीने । 
लोक करै उपदास तिहारे | रोके रहै" न वड़े अरु बारे ॥ ७४ ॥ 
( दोहदा ) 
ज्यौ" न होय गज की कथा, सो कीजे नपनाथ । 
ज्ञान बिना बन घोर है, जो लो" लज्जा साथ ॥ ५५५ ॥ 
सुख ही मे" दुख जीतिहौ, घर ही मे बन मानि ] 
क्रम क्रम होड उदास नृप, तब सेवौ वन आनि ॥ ७६ ॥ 
सहसा कमे न॒ कीजई, सहसा ज्ञान विज्ञान । 
जब तब सहसा घटि परः छडि देइ सव ध्यान ॥ ५७ ॥ 
राजनीता यथा 
सहसरा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पद्म्‌ 
वृरुते हि विष्श्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥ ७८ ॥ 
( दोहा ). 
ताते“ राजा छोड हठः जये अपने धाम । 
ज्ञान सीखि बन आदये तव पूजे मनकाम ॥ ५६ ॥ 
एक कहो अज्ञान की ओरं कथा विचारि । 
तब कीजो विज्ञान को संग्रह मन तम जारि ॥ ८०॥ 
एक हतो धरनी धनिक; सब सुख पूरन गेह । 
छोड़ गयो बन गहनरनि, चितामनि के नेह ॥ ८१॥ 
( दोधक ) 
संपति सुंदरि के यख छोड । जाय महागिरि के पद्‌ मांडे 
देखि मनै मन मोह्यो सहाई । चितामनि मग मे तिहि पाई ॥ ८२ ॥ 
( दोहा ) 
चितामनि को पायके, छरवे नही जु हाथ । 
` अनजानत ताके मरम, हछोडि गयौ नरनाथ ॥ ८३॥ 





| ७२ | उखस्यो-उपारथौ ( काशि° ) [ ७५ कैसहु०-क्यो” हू ग्रट ( सर० ) | 

| ७५ | ठृपनाथ-नरनाथ ( काशि० ) । बन-घन ( वही ) । [ ७६ ] दख-बन ( सर० ) । 
नन मानि-मन मानि ( काशि० ) | [ ७७ ] सहसा...कीजई-“काशि० ने नही“ है । कम॑ 
कचु ( सर० )। जान ०-जोग व्रियोग ८ वही ) | तव०-ऋवल दसा घटी ( वैकट, काशि° ) । 
ध्यान-मोग ( सर० ) | [ ७८ ] धेकट, काशि० सेः नही हे। [८० ] नत ०-तन मन 
( सर” )1 [८ ९ | क नेह-संदेह ( वेंकट, काशि° ) | | ८२ | दोधक-तोरक ( काशि ) । 
: म॑ तन मन (सरण) । जाय०-एक गिरीगन (बही ) देखि०-मोष्यौ मनि 
हत॒ मोह ( वही ) 1 [ ८३ ] पाय-देखि ( सर० ) । नरनाथ-चेपनाथ ( काशि )। 


नि 
+ 
1. 
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विश्ञानगीत्‌। ७३६ 


कोनर्हँ एक अभाग ते” चितामनि ते भागि। < 
पाई आगे काचमनि, सो लीनीपों लागि॥ ८४॥ 
( दोधक ) 
ता मनिदेतु कट्‌ न विचासथो । बालक ते वदि यो ˆ धन डारथो । 
निर्धन हे करि बेचन धाय । पाइ फदीहति वित्त न पायो ॥ ८५॥ 
( दोहा ) 
तैसे परमानंद लगि, राज तथ्यो संखक्रंद । 
बड़ी फदीहति दोयगी, सुख्ख न परमानंद ॥ ८६ ॥ 
ताते” तुम गृह जाह चप, सीखहु गुरु सो ज्ञान । 
पुनि तुम सवस त्यागिकै, जीतो जगत प्रमान ॥ ८७ ॥ 


राजा 
हौ" न सुस्थो श्रावाल ते कबं कोनहूं कमे । 
श्रव हौ कैसे" मुरकरिदौ" देवपुत्र इहि" धमं ॥ ८८ ॥ 
राज्ञा जाकी सासना दान प्रतिज्ञा भंग। 
प २ ० 9 
ताके करै मरे नहीं स्वान सियार प्रसंग ॥ ८६ ॥ 
राज त्यौ सव वंधुजन, धन धरनी बर नारि। 
रौर जो स्वस त्याग है, मोसो को विचारि ॥ ६० ॥ 
देवपुत्र 
जाको राजा संग दहै ताको तजि. अलुराग। 
पर्म्टी खग मृगनि किति केसो सबेस त्याग ॥ ६१ ॥ 
कल, £ 9 
यह्‌ सुनि राजा तजि गयो पनङटी तरुखड । 
जाय सिला तल पौदियो मन मे बोध अखंड ॥ ६२॥ 
विवेक 
देवपुत्र तहंई गयो जरह राजा सतिवंत । 
देखि देवपुत्र भयो उर आनंद अनंत ॥ ६२॥ 
राजा 
पर्यह्टी दै आदि मे" कीनो सेस त्याग । 


देवपुत्र 
डो दंड-कमंडलैे शख्गज-तुचा-अनुराग ॥ ६४ ॥ 
[ ८४ | सो०-लीनी पायनि ८ सर० )। पो-पग ( काशि° )। (८५ ] पाई- 
जाइ ( कशि० ) । [ ८६ ] सुख्ल-राजन ८ सर° ) | [ ८ ] देवपुन्न-राजयुत्र ( वकर, 
काशि० ) | [ ८६ ] मरे-डरे ( कारि° ,। नही-न खग ( सर० ) | 


७४० विज्ञानगीता 


छोडि दयो तिन्ह तवे सदहाराज मतिघीर । 
देवपुत्र ॒तदहंई गयौ जह चप धरे सरीर ॥ ६५॥ 


राजा 
दंड कसंडलु अगतुचा एङ तजे सभाग । 
ट्ख सुख क्षुधा पियास करिति कैसौ सवेस त्याग ॥ ६६ ॥ 
विवेक 
देवपुत्र तदै गयौ जह नृप हृंदरन-दीन | 
जथालाभ-संतोष हो सवैस-त्याग-प्रीन | ६७॥ 


ॐ 
3 भ्र 


द्‌ 
जति इद्रिय च्याद्कुलै तासो" तजि अनुराग । 
तव॒ कदहिवो नरदेवसनि, सोँचो सवेसत्याग ॥ ६८ ॥ 
जव लाभ्यां दहै तजन महाराज्ञ मति धारि। 
देवपुत्र तव बरजियां वोल्यं वचन विचारि ॥ ६६ ॥ 

देवपुत्र 
देहस्याग नहि कीलजई, कीजै चित्ति व्याग । 
चिन्तत्याग ते जनिवो, संचो देही-त्याग ॥ १०० ॥ 
राजा ( दौधक ) 
चित्तखहूप सु मोहि सुनावो । क्यो" तजिये यङ समुकावौ । 


देवपुत्र 
वासना चित्त-सरूप है संचो । ताको अहंपद्‌ वीरज योयो ॥ १८१ ॥ 
( दोद्या ) 





चित्त अहंपद वीज को, कीजे श्रासु चिना्च | 
चृपबर तबही ` होयगो, सबेस-व्याग प्रकास ॥ १०२] 
इहि विधि सवेसत्यागिकै, सयौ परम-प्द-लीन । 
देवपुत्र उपदेस ते”, सुनि प्रभु प्रगट प्रबीन ॥ १०३ ॥ 
र्ना कृष्ना पटपदी; भय ्रमरनि सति संडि । 
की जानं कित उड़ गई, हृदय-कमल को दंड ।॥ १८४ ॥ 
ˆ ६६ | कलिति-छिन ( वेंकट ) । [ १०० ] चित्तदि०-चित ग्रनुराग ( कंशि० ) | 
सांचो०-सत्यागु वैरगु (सर० )। [ १०१ दवद ८ बैकरट, काशि) ¦ 
१०२ | श्रायु-पात ( वेंकट, काशि° ) | 
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विज्ञानगीता ७५१ 


राज्श्री सुनि सपिनी, कोधादिक-अहि-लीन । 

रावत उर गरुड्ध्वजे, कव ह गई विलीन ॥ १०५॥ 

अमित अविद्या रा्तसी, प्रेतसहित पाखंड | 

राम-निरंजन ररत मुख, उद्रि गई सतखंड ॥ १०६॥ 

( सुंदरी ) 
तैन निमीलन के अघमोचन । जाय भिल्यो श्रपने पद सो मन । 
संतत निस्वज् हि र्यौ तनु । काल्य उकीरि सिलातल सो जन्तु ॥१०७॥ 
संदरि एेसि दसा जव देखी । आपने भाग दसा मन लेखी । 
राज जगावन कौ बुधि कीनी। सिंहिनि-नादन सो मति भीनी ॥ १०८॥ 
कैसर ध्यान विधान न ददे । अच्युत को रख अद्ध ले । 
देवज सामज सब्द ॒सुनायौ । यौ" कमह करस भूतल च्रायो ॥ १०६॥ 
देवतनूज नदी दिग देख्यौ । मित्र मनो वच काय के लेख्या । ` 
तेरे प्रसाद महाप्रु पायौ । मो जय के जल भूतल छायां ॥ ११०॥ 
ओर कटर अव जौ उपदेसों। प्रन ज्ञान महा मन लेस । 
जानिवे हौ सु सवे अव जान्यो । मोदि सिटी सवक्री पदिचान्यो ॥ १११॥ 
प्राय गए तवबही सुरनायक । संग लिये त्रिय को गन सायक । 
संदरि नाचति बीन बजावति । पंचम के सुर उत्तम गाति ॥ ११२॥ 
हाव विभाव प्रभाव करै सव । मोह-विधान थकी करिके अव । 
राहि यौ“ जग मोहन के रस । क्यौ" करि जात कहो तिनको वस ॥११३॥ 
दद्र 
साघु अगाध चल्यौ नपनायक । देवदुरी अव है तुम लायक्र। 
तिनि भतिनि भग करौ सव । देवपुरी अभिलाष करो अव ॥ ११४ ॥ 
राजा 


देवपुरी कोदेव को, को भोगी कों मोग। 
हमसो प्रगट सुनादये, साधु शसाधु जे लोग ॥ ११५॥ 
करि प्रनाम यह बात युनि इद्र गए उठि धाम। 
रानी सन सुख पाश्या सफल भए सनकाम ॥ १९६ ॥ 


१५६ 


[गो 


[ १०६ ] ररत-रमत उर ( सर० ) । [. १०८ ] मन लेखी-सम पेखी ( काशि° )। 
बुधि-मति ( वेंकट, काशि ) । कीनी-लीनी ( काशि° ) 1 मति-्नि ( सर० ) | | ११० | 
प्रसु-सुख ८ सर० ) । [ १११ | महा०-श्रपानन ( सर० ) । पोहि-मोह भिस्यो सदी 
( सर० ) [ ११२ ] मायक्र-गावक ( काशि० ) | उत्तम-सोः सव्र ( सर० ); उनतेत 
( क!शि° ) | | ११५. ॥ साघ्ु०-साघु साधु ( काशि ) 


७४२ विज्ञानगीता 


देवज को तलु छोडि के चूडाला धरि रूप । 
गई प्रगट जह सोभिये भूतल-मूषन भप ॥ ११५७॥ 
राजा ( दोधकं ) 
रानि यिलोकि क्यौ नृपस । सुंदरि द्यो किं कारन माहे । 
पृजि सवै तुव चित्त की इच्छा । ौर कष्ट अब देहि न सिच्छा ॥ ११८ ॥ 
रानी र 
जानु न देवज को वपु मेरो मैः प्रथु संगन छाडिहं तेरो॥ 
मे" जु दई दिठई तजि लाजा । सो कमिव विनती यह राजा ॥ ११६ ॥ 


राजां ( नाराच ) 
उधारि नकं ते" सुधारि दिन्यलोक तै दियो । 
अलभ्य लाभ मोष्िये अष्ट दृष्ट देखियो । 
अरसेष भाव सो विसेष देवि सेव ते ‡ करी । 
भै न है न होगी न तो समान सुंदरी ॥ १२०॥ 

( दोहा ) 

तो प्रसाद्‌ मै" जीतियोौ सुंदरि सव संसार। 
मोँगि स॒लोचनि अर कषु अपने चित्त विचार ॥ १२१ ॥ 


रानी 


जग जीत्यो व्यो जीतिये बेरी नरक अजीत । 
लोकलोक गावे जगत श्रीबिदेह को गीत ॥ १२२॥ 


राजा 
तेरो अत धरिहो उरसि करो ˆ निपेधनि हान । 
अमल-कमल-लोचनि सदा मन प्रतिविब समान ॥ १२३॥ 
विवेक (मदिरा ) 
बोड़ि गई वर लोक चतुदंस भूतल कीरतिबेलि बई। 
देखत देवि भली पति-प्रेम पतिन्रत की यह रीति नई । 
लोक जिताय विलोक जिताय विदेह की कीरति जीति लङ । 
लोकपुरंदर ले वह्‌ सुंदरि मंदिर ते“ निज देस गई ॥ १२४॥ 


[ ११७ | तनु-बपु ( सर० )। प्रग-तह्यं ( बही ) । [ ११६ ] जानु ०-जानहु 
( सर० ) । लजा-राजा ( काशि० ) । मिनती-करुना करि ( स९० ) । [ १२० ] नक-लोक 
( सर° ) मोदिये-लाभ मं ( वही ) । [ १२१ ] तो-तव ( कशि० )। मै-तेः (सर० )। 
सुंदरम सिशरो ( बहौ ) । श्रौर०-दोय कु तेरे ( वदी ) । [ १२२] रानी-राजवाच 
( काशि° ) । वैरी-पुन्नाम ( सर० ) । [ १२४ ] बौँ्ि-ब्रूडि ८ कट, काशि० )। भली- 
मिलि ( काशि° ) । देस-देह ( सर० ) ; लोक ( काशि° ) | 


५--6 व =क्र 


विश्ञनगीता ` ७५३ 


( दोद्य ) 
दस हजार बरषे ` हरपि, कीनौ भोग असोक | 
राजमार द पत्रसिर, गए निरजन-अक ॥ {२५॥ 
ठेस तुमर्हू जीति जग, राज करो संसार । 
(9 - | ~, 
भिलत आपने रूप कों, लागत नाही वार ॥ १२६॥ 
भयो जीव जव युद्ध अति, वहु विवेक उपदेस । 
तुम प्रताप ज्यो सत्र तुव; राजा बीर दिनेस ॥ १२७॥ ` 
वीरसिंह 
पाय सुद्धता जीव तब कीनो कहा विचार । 
किये हम सो करि कृपा सुनि समभे संसार ॥ १२८ ॥ 
फेशवराय 
राजा रानी की कथा कहै सुनै नर॒ कोय । 
संपति पावै लोक इहि मरे” परमगति होय ॥ १२६ ॥ 
दति श्रीमिश्केशवरायविरचितायां श्रीविज्ञानगीतायां बचिदानंदमग्नायां संसारचक्र 
जयविवेकजीवसंवादवणंनो नाम षोडशमः प्रभावः ॥ १६ ॥ 





१७ 


८ दोहा ) 
वेद्‌ सिद्धि सो" जीव सो सप्तदसे* संबाद्‌ । 
अज्ञान ज्ञान की मूमिका बनत जाय विषाद्‌ ॥ १॥ ` 
इहि उपदेस विवेक के जीव भयौ जव सुद्ध । 
श्रद्धा साती आद जह वेठे राज प्रबुद्ध ॥ २॥ 


[वि व 7 ताः = = ~ 


[ १२५ 1] श्रोक-लोक ( काशि° ) । [ १२६ | ेसे-एक से तम ( काशि° )। 
को कर ( वही ) 1 नाही -नार्िन ( वही ) । [ १२७ | जव्र-जड़्‌ ( वेंकट, काशि० ) | 
श्रति-मति ८ काशि० ) । तुव-सब ( सर० ,) । दिनैस-नरेस ( वही ) । [ १२६ | राजा०- 


चृङ्धाला टप ( सर० ) | नरप ( बही ) । परम-महा ( बह ) । 


[ २ ] इदि °-केसव इषि“ उपदे के (सर ० ) । के-ते ( काशि° ) । साती°- 
करुना सातिं जत श्राएट नृपतिं { सर० )। जह-तर्ह ( सर०, कशि° ) । प्रबुद्ध-प्रसिद्ध ( वेकट, 
कशि० )। 


७६ 


विज्ञानगीता 
श्रद्धा 
हाथ भयौ सन जीव करो जानो ते बड़माग | 
अव विचेकःसो जीव सो बादेगौं अराग ॥ २॥ 
शांति ८ रूपमाला ) 
ट॒ष्ट जीवन को जहोँ प्रयु करत आरु विनास । 
साघु लोगन को जर्दा अवलोकिये बसबास । 
दास सेवत ईस को जह प्रेम सो दिन-राति । 
जानिये तहँ नित्य चऋार्नेद को उदै वहु भति ॥ ४ ॥ 
केशं (दोय) 
दोर प्रभ जव एस जने सांती-ेन। 
गई तनै हरिभक्ति पै वेदसिद्धि कौ लेन ॥ ५॥ 
शांति 
महाराज तुमको सखी बोलति है करि प्रीति । 
मनसा बाचा कमना वेगि चलौ रसरीति॥ € ॥ 
वेदसिद्धि 
निष्टुर प्रीतम त्यौ" सखी क्यो" करि हौ अवलोक । 
इतर जवति जी जिनि दयो मोदि" बिरहमय खोक ॥ ७॥ 
देवी 
यह्‌ अपराध अगाध सव महासोह को जानि । 
दोष कट्टर न निवेक को काल-चाल अनुमानि॥ = ॥ 
शांति 
पिय देीहि उराहनो एसे थल जिनि देव । 
वेदसिद्वि 
ते" न कष्ट जानति सखी हौ ` जानति सब भेव ॥ ६ ॥ 
शांति ( गीतिका ) 
सील है कुल नारि को यह आपदा सहि लेई । 
कराल कटति कालल पै नि सेकु काटन देषदर्‌। 
हाव भाव विभाव करके बस्य के पति ले । 
जाय सु प्रबोध पुत्रहि निस्य अ्नेद देद ॥ १०॥ 


[८ ] देवी-शांति ( काशि० ) | यद्ट-देबी यद (वदी) | काल०-करामकेलि उर ` 
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गाति ( सर० ) । [ £ ] पिंय०-पिय कौ देउ ( सर० ); देवी प्रिय" ( कशि° ) । देव०- 
व ( काशि० ) । | १० | शाति-कवेद ( कराशि° ) | त्रिभाव०-प्रभाव कै सखि 


( सर० ); प्रभाव० ( कशि° ) | 


विज्ञानगीता ७५३ 


लोकपालक्-पाल हौ सब काल-काल स॒रारि। 
देह जू ब्र बिस्वनायक चिन्तदृत्ति विचारि ॥ १३॥ 
कमेकारन ध्मधारन पापवारन वीर। 
साध्य साधक वाध्य बाधक जाच्य जाचक धीर । 
रद्य रक्तक भस्य भक्त सवेदा सुप्रकारि। 
देह जू वर देवपालक चित्तवृत्ति विचारि ॥ १४॥ 
( दोहा ) 
सुरङुल-कमल-दिनेस सुनि, दिति-कुल-कमल-हिमेस । 
देहु देवनायक निरखि ` वचित्तव्त्ति-लवलेस ॥ १५॥ 
दास-चित्त-चातकहि प्रथु वोलि उठे घनस्याम । 
मागि सुमति प्रह्वाद वर, जासो तुमसो काम ॥ १६॥ 
ब्रह्नाद्‌ 
सुनि सवेग स्ेज्ञ निज नित्य सत्य सर्वेख । 
सवते नीको होय कषु सो दीजे उपदेस ॥ १७॥ 


श्रीविष्णु 
परम भक्त प्रह्वाद्‌ सुनि सरस बिस्तुपद दष्टि। 
परमर्नेदमय देखि पुनि परमार्नँद की सृष्टि ॥ १८॥ 


विस्नुहि होत शररृष्ट पुनि तबही ` श्रीभ्रह्वाद्‌ । 
पद्मासन सो ` बैठिके करि विचार अवदात ॥ १६ ॥ 


प्रह्काद्‌ 
जाहि बिस्व मे" हो नदी" अरु तन्रह्या परजंत । 
सबमे है सब बाहिरो हो तिहि रूप अनंत ॥ २०॥ 
( दोघक ) 
चंचल जौन प्रमान जु देखौ। रूप न ्रापनो रूपक लेखो । 
सब्द न गंध न है रस नीको । हेरि तुचा-रस लागत ष़ीको॥ २१॥ 
निमैल सबद सवै तन सोभ । भलि इद्रियलोभ न लोभे। 
बाहर भीतर व्यापक जो है। एक निरीह निरंजन सोहै॥ २२॥ 


[ ९४] ववैकट, काशि० मे नही है। [ १६ | ० (न र हित 
9 --प्रति ८ काशि० ) । सुंमतिऽ-पुत्र प्रहलाद्‌ पुन ( सर० ७ | निज- 
र ( ५ क | [ ( ] ५ ८ वेंकट, कांशि° ) । [ १६ ] देवी-देग्यु ( वेकट, 
काशि० ) | पुनि-प्रभु ( सर ) | नैठिकै-षैठि पुनि ( काशि० ) । [ २० ] जाहि°-या जग 
मध्य सु ( सर० ) | ब्रह्ा-शरिरंचि ( वदी ) । [२९ | दोधक-चोपेही ( काशि० ) । जौन- 
पवन ( वही ) । रूपक-श्ररूपकै (सर०) । [ २२ ] निमेल-निमंम ( बेकट, कारि ) | जो- 
मो (काशि° )। 
६५, 


७५९४ विज्ञानंगीतां 


मो मदहिदै जु हौ" जमः रदौ" ज्‌ । ्ापुदि आपने काम लौ जू] 
दूसरो आर न जाकर वृो । एक चिदानंदरूप अरूमो ॥ २३॥ 
( दोहा) 
चिदानद्‌ संभोगमयः एक रूप मति सुद्ध । 
खिल सृष्टि ऊपर लसै, मेरी दृष्टि प्रबुद्ध ॥ २४ ॥ 
| ( दंडक ) व 
जाको नादी रादि अंत अमित अबाध जत चकर मरूप अज चित्त मे अरत हे । 
मर अजर अर द्धत अबने श्रग च्रच्युत अनाम नान रसना ररत हे । 
अमल अर्नग अति अक्षर असंग अरु अस्तुत अट देखिवें कौ पसरत हे । 
बिधिहरिर अरुबेद कहै" जोसि सोसि केसोरायः ताक प्रनासदहि करत दै ॥ २५॥ 
( दोद्या ) 
महामोह अदिराज सो कोप कचुकनि_ गति । 
श्रवत ही गरुड्ध्वजञे जान्यो तदी विलात ॥ २९ ॥ 
निपट शअदकृति पक्तिनी सम उर-पिजर छंडि । 
करो जानै कित उड़ि गई ठृस्ना रञ्जुनि खंडि ॥ २७॥ 


देवो ८ रूपमाला) 
यहि भोति श्रीप्रहलाद्‌ केसवः चित्त मोस विचारि । 
चित्त रूप समाधि साधि रहे सरीर विसारि। 
गिरिखंग से प्रमु चित्त कारक चित्रियो जतु चित्र । 
तहँ बधे पंच सहस वीति गए सुनो अव सित्र ॥ २८ ॥ 
( दोहा ) 
भयौ तवै पाताल मेः महा अराजक देस । 
भयो विस्वु के चित्त मे कष्ट सोच को तेस ॥ २९६ ॥ 


श्रीविष्णु ( तोक ) 


प्रय सो प्रहलादहि लीन भए । दिति-सून॒ सबे इदि पंथ रणए । 
निरवेद भए दिबि देवन के । अरु अस्त भए ससि सूरज के ॥ ३० ॥ 


[ २४ ] खष्टि-दृष्टि ( वैकट, काशि० ); लोक ( सर० )। [ २५ | दंडक- 

सवेया ( काशि० ) । ग्रस-त्रज ( वैकटः;काशि० ) । नाम-यसु ८ वदी ) } ग्रति०-सुभ श्रच्तत 
 ( सर० ) । श्रहष्ट-हष्टि (काशि० ) ! वेद्‌-देव ८ सर० ) । जोसि०-खोजि खोजि (वही ) । 
[ २६ ] ्रहिरान-मदिराज ( काशि० ) । [ २७ ] रज्जुनि-राजनि ( वेंकट, काशि° ) । 
[ २८ ] भाँति-जरिधि ( वेंकट, काशि० ) । साधि-वित ८ वही ) । श्रव-मख ( वही )। 
[ ३ ० ] तोटक-दीधक ( काशि० ) । प्रभु सो °-प्रदलाद तवै प्रमु (वदी) । सूनु°~पुत्रन 
ध ( ध ); सूत° ( काशि ) । निरवेद-निवंद्‌ ( वेंकट, काशि ) | दि्चि-दिति 

1स° ,)। 


विन्ञानगीता ७५ 


विनु सूरज क्यों ` भुवलोक लसे । भुवलोक नसे सव लोक नसै । 
दम एक इहां केहि भति बसे “1 अध उरध्ह जलजालः भरते“ ॥ ३१॥ 
( दोहा ) 
हमको देवी साखना सुनियत है इहि रीति । 
रक्तहु जग ॒ आकल्प लौ ˆ दुष्ट अनेकनि जीति ॥ ३२ ॥ 
योगवासिष्ठे 
ाकल्पहिमवास्तग्यं देहेनानेन चेतन । 
एवं हि निहतिदंवी निश्चिता परमेश्वरी ॥ ३३॥ 


देवी ( रूपमाला ) 
चित्त-मभ्य॒विचारियो हरि स्वै-देव-समेत । 
पक्षिराज चदे गए प्रहलाद्-भक्तनिकेत। 
चोर ढारत सिधुजा जय-सब्द्‌ बोलत सिद्ध । 
नारदादिकि वंद्यमान असेषभाव परसिद्ध ॥ २४ ॥ 
( दोह ) १ 
संख वजायो जाय तव नारायन दहित साधि । 
जागि उठे प्रहलाद्‌ तव क्रम क्रम ड़ समाधि ॥ ३५॥ 
श्रीविष्णु 
परमभक्त प्रहलाद्‌ तुभ, संतत जीबनमुक्त। 
देह-त्याग यहि काल युनि तमको" नादी ` जुक्त ॥ ३६॥ 
राज दयौ आसिष दयो नारायन सबिसेष । 
सूरज ससि जौ लो रहै तो लो राज असेष ॥ ३७॥ 
राज कर्यो प्रहलाद यों अहंकार को हंडि। 
त्यौ" तुमहू या लोक मे ` राजकरो अरि खंडि ॥ ३८॥ 
वीरसिंह 
लीन परमपद सो हती पूरन दृष्टि बिसुद्ध । 
शिरि तब हँ ते बुभिये केसे ` होहि ` विरुद्ध ॥ ३६॥ 
केशवराय ` 
सुद्ध॒वासना रहति दै भूजे बीज प्रसान। 
निज आतम सम सव लखत नीच र ऊच महान ॥ ४०॥ 


ट [ ३१ ] लसै-बसे ( काशि० ) । [ ३२ ] दोदा-देव उवाच ( काशि० ) [ ३२] 
धकर, कारि० मे नदी" हे। [ ३४ ] देवी०-चामर छंद्‌ ( काशि° ) [ ३५ ] ° बैकटः' 
काशि०ः मे" नही" हे। [ २७ |] लौ -ल्लगि ( वेंकट; काशि° ) | [ ३८ ] शअरि०-युल 
मंडि ( सर० ) । [ ३६ ] बीरसिंह-जीव उवाच (काशि ०) । [ ४० | केखवराय-धीदेव्युवाच 
( काशि० ) । भूजे°-इदहई बात (वेकट ) । प्रमान-पमान ( सर० )। निज क महान 
सान जन्म ते" रदित है यहई बात भमान ( सर० ); काशि मे" नक्ष ६ै। 


७५६ दिज्ञानगीता 


ताति जीवनयुक्त सम पिरत जगत सानंद्‌ । 
चाहै त्यौ सरीर को" तबि तज्ै चपचंद ॥ ४१॥ 
योगवासिष्ठे 
भूजेनीजोपमा भूयो जन्मान्तर विवजिता । 
हृदये जीवन्मुक्तानां शद्धा वसति वासना ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमिश्चकरेशवरायविरचितायां विज्ञानगीतायां चिदानंदमग्नायां प्रह्वादचरित्र- 
वर्णनं नाम श्रष्टाद्शमः प्रभावः ॥ १८ ॥ 


° "कं 


१९ 


( दोहदा ) 
उनक््से मे* बर्सिबो बलि को अतिविक्ञान। 
्रह्ममक्त हरिभक्त को किधो सवै विधान ॥ १॥ 
उयो साध्यौ बलि आपुदी व्यौ साधो विज्ञान । 
जीव 
कयै माता करि कृपा बलिविज्ञानविधान ॥ २॥ 
दबी (सुंदरी ) 
पत्र विरोचन को बलि दानव । बंदत त हि सुरासुरःमानव । 
लीलं लोक विलोक लए सव । एकि छर त्रिलोक दए तव ॥ ९ ॥ 


४५ 


मक्तिकै बस्य करे हर श्रीहरि । दैयत भूतल स्वगे रहे भरि । 
राज अकंटक तीनि लोकनि । दैयत बास बिदेस के चओकनि ॥ ४ ॥ 
( दोहा ) 
वरचे" दसकोटिक करथो भलो राज वल्िराज । 
धभ चल्यौ चौ चरन तिहूं लोक खुखसाज ॥ ५॥ 
( रूपमाला ) 
रत्न संग सुमेरुं के पर नैरिके इक काल। 
बुद्धिबद्धि भई दिये महं भोति भाति विसाल । 


| [ ४१ ] ताति-वाते” ( वकट ); जाते (काशि ०) । सम-सब ( षर ०; काशि )। 
तहि ताहि ८ सर० ) । [ ४२ ] “वैकट, काशि० मे नदी दहै। 
[ १ ] उनसे मेः-उनविसति मो ( काशि ) | [ २ | माता-भक्ति सु ( सर०) । 
(काशि० मे नही है। [३ देवी ०-देव्यु सुद्री (र्वेकट ); देष्यु दौघक ( काशि०) । 
 लील्हि-ख्यालद्ि ८ वैक, काशि ० ) । तन्-सव ( काशि ० ) | [ ४] करे-भषए( सर० )। 
हर०-हरि शरीक्ड ( वैकट, काशि० ) । रदै°-महामर ( वदी ) । [ ५ | धर्म०-सन लोकन 
कोः जीति कै बस्य करौ श्रहिराज (सर० ) । युखसाज-सुखराज ( वैकट ) । 


विक्ञानगीता ` ७46 


वल्तिराज 
भोग मै" वहु भोगिये तिं लोक को करि राज । 
दप्ति दोति न चित्त मे" यह कौन है सुखसाज ॥ £ ॥ 
( दंडक ) 
चदि के बिमान दिसि दसि जस मदि मदि वदि वदि जुद्ध जुरि वैरी बहु मारे दै! 
कलादासः' भूषनविधान परिधान पान भामिनी सदिव तिद्रं लोकनि विहारे हैः । 
जल दल फल पल मूल षटरसजुत व्यंजन अनेक अन्न खायकै विगारे हैः । 
तदपि न भागी भूख चित्त न बिुद्ध होत सकल सुगंध दुरगंधः कै कै डारे दै" ॥ ७॥ 


दवी ( दोहा ) 
यह विचारि गुरु पै गए कने विविध प्रनाम। 
वातं आपने चित्त की कहन लगे गुनम्राम ॥ ८ ॥ 
| लिराज ( तारक ) 


सुनिये चित दे यह वात महागुरु । सव दूरि करे सुरलोकन के खर। 
अवमो मति लीन चहै हर श्रीहरि । विधि वस्य करे वह जज्ञनि को करि ॥६॥ 
भय भागि द्रीनि दुरो सुरनायक । ओर है जीतिवे कौ कोड लायक । 
कदिये सु कृपा करि ताहि करौ” बस । अति धौत करौ“ जगती अपने" जस ॥ १०॥ 


सुर 


है इक देस बिसाल महामति। सब देसनि उपर देस महा अति। 


सूरज सोम को अस्त उदोत न। नित्य प्रकास निसा निसि होत न॥ ११॥ 
है न तहां सरिता गिरि-करूप न। भूमि अकासत न सिधु सरूपन। 
कामन क्रोध न लोभ तरिरोधन। दंभ न पाप, श्रपापप्रबोधन ॥ १२१ 


गीतायां 


न तद्भासयते सूर्यो न॒ शशांको न पावकः । 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ १३॥ 


[| & ] रूपमाला-चंचला ( काशि° ) । वैठिके०-तरैडे ह ˆ तिहु ( वही ) । राज- 
साज ( वैकट, काशि० )| साज~राज ( काशि०)। [७] दंडक-सवैया ( सर० ); 
विजय (८ काशि० ) | चदि०-भोगए तिहु लोक को ( काशि० )। बदि०-जुदध क्रुद्ध जरि 
( सर० ) । परिधानर-गान ( काशि° ) । पान-जान ( वैकट ) । [ < | देवी-देव्यु 
( वैक, काशि० ) | [ & ] तारक-दोधक ( काशि० ) । चै ०-चलै हरि (.काशि० ) । 
[ १० 1] धौत-सौध ( वैकट ); धोस (काशि° ) । [ ११ | मदामति-मनोहरं ( सर०) । 
सब ०-संद्र लोक्र सहखरन धर ( वहो ) । निसि-दिन ( सर०; काशि° )। [ १२ | विरोध 
न मोद ( वैकट, काशि ) । दं भ-॑ध ( वही ) | [ १३ ] धेकट, काशि० मे" नही" दै। 


७५८ विन्ञानगीता 


( दोदा ) 
राजा है ता देस को सम स्मैग॒ सबेज्ञ । 
लित अनंत अमेय है जानत नाहिंन अज्ञ ॥ १४॥ 
ताके मंत्री एक दै कतुसकतुसमथे । 


५ 


८ ९ 
मगर अन्यथाकरन अरः जानत अथं-अनथ ॥। १५ || 


बिराज 
नाम कहातादेस को मंत्री को कहि आपु । 
कौन धाम बा राज को मोते अजित रका ॥ १६॥ 
शुक्र ( रूपमाला ) 


आनंदमय वह देस है तिह लोक को अति दृष्ट । 

राजा तदय चिदुव्रह्म पूरन सवेभाव अदृष्ट । 

मंत्री प्रमाव प्रसिद्ध दहै इहि नास अदधत सेष । 

कतर पालक विस्वघालक जुक्ति सक्ति छसेष ॥ १७॥ 

सासना जिनकी भवै” ससि सूर बासर राति । 

सेषनाग सदा रैः धरनी धरे इक भति । 

ड द्डि सकै* न सिधु बहे निरंतर वायु । 

छव सके नदि काल प्राननि च्षीनता विल आयु ॥ १८ ॥ 

( सवया ) 
केसवदासः अकास मे" सच्द्‌ अकास न सब्दपरकासन जानत । 
तज बसै तरखंडन मे“ तरुखंड न तेजन को पददिचानत | 
रूप विराजत चित्रन मे पुनि चित्रन रूप-चरित्र चखानत । 
त्यौ" सव जीवन मध्य प्रभाव, सुमूढ॒न जीव प्रमाय न समानत ॥ ९६ ॥ 
( दोदा ) 
जाकी सत्ता ते लगत संचो सो संसार। 
जै कोः तादेव नृप कीजे चित्त बिचार ॥ २०॥ 
बिराज ८ रूपमाला ) 
जो द्द प्रभुता सवे प्रयु हे कृपालु सुभाउ। 
मोहि देह बताय सो थल वेगि दे जिद जाउ । 


[ १४ ] सम०-सन्र समान (कट, काशि० ) । श्रजित० श्रमित श्रजेय मेय 
प्रज अद्भुत विज्ञान श्रज्ञ ( सर° )। नाहि -तादि ( काशि०) । [ १५ | तके-तामि 
(८ काशि ) । [ १६ ] राज-देस ( सर० ) । [ १७ 1] रूपपराला-गीतिका ( काशि० ) | 
लोक-देव ( सर० ) । श्रृष्ट-निदिष्ट (वैकट, कशि० )। मेष-वेष ( काशि० )। 
[ श ] प्राननि-त्रीचदिं (काशि०) । [ १६ ] न जानत-दि मानत ( काशि° ) } पुनि-परि 
( वेंकट, काशि०) । प्रमावर-परमा प्रमु मूढ न जीव प्रभाग जानत ( काशि० ) | [ २० 
सत्ता०-सत्या सो ८ काशि० ) । ता देव-ति्ि दिवस ( सर० ) । | 


का्कककमोकनक> = 


विज्ञानगीता | ७५६ 


कोन भति सु जीतियै प्रभु दीजिये समुाय । 
मंत्र जंत्र तपादि ते तेहि मादि चित्त लगाय ॥ २१॥ 
( दोहा ) 
ब्रह्मभक्ति हरिभक्ति प्रभु कैसे होहि" प्रसन्न । 
सोई सति उपदेसिये मन क्रम बचन प्रसन्न ॥ २२॥ 
शुक्र 
बरह्मभक्ति हरिभक्ति तहं प्रतीहारिनी दोह। 
तिनको सेह सवेदा तवद" दसन ` होई ॥ २३ ॥ 
तरह्मभक्ति कीजे नरपति उपनि परे हरिभक्ति 


५ अर, ५२/ 


ताते” पहिले ही तुम्है दो सिख द्विजमक्ति ॥ २४॥ 
रामचंद्र सीताप्रति स्कंदपुराण 
बरह्मभक्ति्विना सुभ्रू, विष्यणुभक्तिने जायते | 
तस्माद्विष्णोस्त॒ भक्स्यथं ब्रह्यभक्त्येव संमतम्‌ ॥ २५॥ 
( दोधक 
विप्रनि की सव सीख खनो जू । ब्राह्मन ब्रह्मसमान गुनो जू । 
देह सवै इक दुख न दीजै । आसिष स्यो चरनोदक लीजे ॥ २६ ॥ 
छोडि अदंछृति विध्रनि पूजो । भूतल मे एइ देव न दूजौ । 
काम सवै तेहि पूजन पूजे । त्राहयन पावह पूज न दूज ॥ २७॥ 
धर्मशास्त्रे यथा 
देवाधीनं जगत्सवं मन्त्राधीना च देव्ता । 
ते मनाः नाह्मणाधीनास्तस्मात्‌ ब्राह्मणएदेवता ॥ २८॥ 
( रूपमाला ) 
निग्रहालुभ्रह करे अरु देइ आसिष गारि। 
सो सवै सिर मानि लीजे सबेथा मनदार । 
जानि उत्तम बिस्वु जू श्रगु को ` धरथो उर लात । 
सर्वभाव अजेयता तिन पाइयो इहि बात ॥ २६ ॥ 





[ २१ ] रूपमाला-गीतिका (काशि०) । थल-मग (सर० )। सु जीतियै०-बिलो किय 
८ सर० ); नि जीतिये तेहि कौन कम॑ प्रभाड ( कशि० ) | तपादि०-जपो तपो धन. देइ 
सो उपदेस ( सर० ); पदेस दै चित जाहि करो लगाड (काशि° )। [२२] ध्कट, 
काशि०? मे नही“ है । [ २५ ] बंकट, काशि० मे” नदी है । ए २६ | ब्राहन°-श्रातम 
मोह प्रकास ( काशि० )। [२७ ] मे०-देखिये ( सर० ) | [ २८ ] वेंकट, काशि°' 
मेः नद्य“ है । [ २६ ] रूपमाला-गीतिका ( काशि° ) । लात~तात ( वैक ) 1 इदि - 
यह ( वेंकट, काशि° ) । 


७६० विज्ञानगीत) 


पदमपुराणे 


न यज्ञयोनेन तपोभिर्मरैनं भन्त्रतीर्नै च माजेनेन । 

तथा हरिस्त॒ष्यति देवदेवो यथा महीदेवसुतोषणेन ॥ ३० ॥ 
( रूपमाला ) 

पंगु ब्राह्मन गंग अंध अनाथ राज किरंक। 

अज्ञ होहि कि विज्ञ सेद न मानिये करि संक ॥ ३१॥ 

पूजियै मन बचन कमेनि प्रम॒पुन्य प्रमान । 

सावधाननि सेये सब विप्र ब्रह्म-समान॥ ३२॥ 


गीतायां यथा विष्डु 


साचारो वा निराचारः साधुवीसाधुरेव च। 
अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्यणो मासक्ी तनुः ॥ ३३॥ 


पदमपुराणे ध्म॑शज 
पश्यन्‌ हि भेदं न ध्यायेद्‌ ब्राह्मणः शंकरं यतः । 
विरता विष्णुविद्याु नरा निरयगामिनः ॥ ३४ ॥ 
वीरसिंह ( दोहा ) 


कहै भगवत मे असम गीता कहै समान । 
प्रमान कोन करो कोनहि करो प्रमान ॥ ३५॥ 


श्रीभागवते यथा 


विप्राद्‌ द्विषडगुणयुताद्रविन्दनाभ- | 
पाद्‌ारविन्द्विमखात्‌ श्वपचं वरिष्ठम्‌ ॥ ३६ ॥ 


कैशवराय ( दोक ) 


दोड बचन प्रमान दहै अपने बिषयनि पाय । 
इह जानो हरिभक्ति पर समुफो सुत्त सुखदाय ॥ ३७॥ 
गायत्रीसंजुक्त है सबै विप्र हरिभक्त। 
वेद्‌ पुराननि मे कहे चारो विप्र अभक्त ३८॥ 
विन्दे छोडि संपूजिये ब्राह्यन ब्ह्मसरूप । 
कबहू भेद न मानियै चिप्र होत जुगरूप ॥ ३६ ॥ 


षी 


[ ३० ] विकट, काशि० मे नही" दहै । [ ३३-३४ | ध्वेकट, काशि०' 
मे“ नदी दहै । ७३६] वेंकट, काशि० मे" नही" है। [ ३७ |] केसवराय-शुक्र 
( वेंकट, काशि० ) | अचन-बरन (सर० )। प्रमान-एमान ( वही ) । ्रिषयनि-जीवनि 
( काशि° ) । सुत-सख ८ वेंकट ) । [ ३६ | संपूनिये-सव पूजये (काशि ) । ब्रहम 
निष्नु ( सर० ) | 


पराशर 
युगे य॒ुगेतु ये धमौः ये द्विजा यास्व देवताः। 
तेषां न निन्दा कतेन्या युगरूपाश्च देवताः ॥ ४० ॥ 
( दोश ) 
सुति स्म्ति साश्ानि सनि समभि, कमे कर प्रतिकूल । 
हरिपदविुख जो विप्र है नरकनि को अनुकूल ॥ ४१॥ 
पतित संग अपवित्र नृप तिनि को हित हेरि 
सुति स्मृति साखननि करत है ताकी निदा टेरि॥ ४२॥ 
चारि कमे जुत विप्रक्ल जो कैसोई होय । 
सव ही को गुरु सबेंदा सब ते पावन सोय ॥ ४३ ॥ 
ध॒मेशास्त्रे यथा 
पतितोऽपि वरो घिप्रो न च शुद्र जितेन्द्रियः। 
कः परित्यज्य गां दुष्टां खरी शीलवतीं दहेत्‌ ॥ ४४॥ 
वृदधयाज्वल्क्ये 
ब्राह्मणं साधुकं मान्यं अथेतो यो न पूजयेत्‌ । 
तस्य पुण्यचयो ह्याशु यं याति न संशयः ॥ ४५॥ 
बरह्मनारदीयपुराणे 
सन्निकृष्टं वाधीनं बाह्यणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
मोजनैश्चैव दानैश्च दहत्यासप्तमं लम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बलिराज 
चारि कमं ते कौन है जिन ते होत अभक्त] 
हम सो कहि समुफाइयै जिय मे" हं अनुरक्त ॥ ४७॥ 
` शक्र 
हरि को” हिय जानै नदी ` द्विज द्रव्यनि अलुरक्त। 
जनक जननि कँ देत दुख माठापत्य अभक्त ॥ ४८॥ 
यथा श्रीनारायण लक्ष्मी प्रति 
मद्धक्तः शंकरद्रोही मदुद्रोही शंकरग्रियः। 
तावुभौ नरकं यातो यावच्चन्दरदिवाकरो ॥ ४६ ॥ 


[ ४० ] वेंकट, काशि मे" नही" है । [ ४९ | सुनि०-को” सबै ( सर० ) | 
निपर०-षवेदा ( वही ) । [ ४२ ] हित-दिय (सर० ) । श्रुतिस्मृति साख सब्र ( काशि° ) ॥ 
[ ४३ ] जञत-तजि ( सर० ); है ( काशि०) । [४४ ते ४६ ] वेंकट, काशि०' मे नही _ 
है“ | [ ४७ ] तेः-सो ( काशि० ) । हे-एनि (सर° ) | [ ४८ | हरि०-मेद्‌ करि जं 
हरिदरहिः ८ सर० ) 1] द्रन्यनि-कमंनि ८ वेकट, काशि ) । माठा०-मटपृति निप्र (सर° ); 
मठपति कही ८ काशि ) । [४६ से ५५ ] धकं) काशि०ः मे नही हे । 

६६९ 
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वामनपुराणे 
न विषं वरिषमित्याहुः विषं नरहमस्वच्यते 
विषसमेकं दहव्येव ब्रह्मस्वं पुत्रपोत्रकान्‌॥ ५०॥ 


यथाग्निपुराणे 


नाजारनः पिद्द्ेषी नजारा भकेवेैरिणी। 
नालम्पटोऽधिकारी स्यात्‌ नाकामी मण्डनप्रियः ॥ ५१॥ 


रामायणे 
ब्रह्मस्वं देवद्रव्यं च स्त्रीणां बालवधं च यत्‌ । 
द्रव्यं हरति यो मोहाद्द्रष्टरा सह पतत्यधः ॥ ५२ ॥ 
स्फदपुराे 
हरस्य चान्यदेवस्य केशवस्य विशेषतः | 
मठटाधिपत्यं यः इयत्‌ सवेधमेवदिष्छरतः ॥ ४३॥ 


देवीपुराणे 
अभोज्यं मठिनामन्तं .ञुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
सण्ष्टवा मटपति विप्रं सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


पदमपुराणे 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं द्रव्यमन्न मरस्य च । 
योऽश्नाति स पचेत्‌ घोरे नरके चेकविशतिः ॥ ५५ ॥ 

( दोहा ) 
इनको ` तौ नृप छोंडिजे कीजे द्विज-आसक्ति। 
त्रि्निध पापमिरिजादहिं उर उपजि परे हरिभक्ति ॥ ५६॥ 
अकल अबिद्या-रहित है सद्धाजुत हरिभक्ति। 
साधो नवधा अंग सो ˆ तजि सब सो आसक्ति ॥ ५७ ॥ 
नवरसमिश्ित साधि सृप नवधा भक्ति प्रमावु। 
दानव मानव देवगन भक्त-कमल हरि-मानु ॥ ५८॥ 


भागवते यथा 
श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
चेन वन्दनं सस्यं दास्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


[५६ | तो दप-तूरन ८ वैकट, काशि० ) | कीकञै०-भिप्रचरन ( काशि° ) | 
[ ५७ | श्रकल-सकल ( सर० ) । रहित-ग्रहित ( वही ) । सब सो-०-जग की ( वही )। 
[ ५८ ] देवगन-इद् सुनि (सर ०) । भक्त ०-दितिङ्कुलेपंकज ( वही ) | [ १६-६० |] धवैकट, 
काशि० मे नदी दै । 
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नव्रसवबंनं भरताचार्येः 
ग्ंगारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः । 
वीभत्साद्तशान्ताश्च नव काव्यरसाः स्मृताः ॥ ६० ॥ 
( दोहा ) 
जीतहू अद्भत सवन सो , सुमिरन करुना जानि । 
सहित जुगुप्सा दासता पाद-भजन भय मानि ॥ ६१॥ 
वंदन बीर, सिंगार स्यो अचेन सख्य सहास । 
रौद्र कीरतन, सम सहित आस्मनिवेद्‌ प्रकास ॥ ६२॥ 
( रूपमाला ) 
दीन हे स्मर दीनवत्सल नाम नाम निदान। 
कमे अद्भुत भाव सो सुनि नित्य वेद पुरान । 
द्ोंडि मान अमान स्यौ उपहास है जो दास । 
पादसेवहन ब्रह्म को तजि स्वेभावनि त्रास ॥ ६३ ॥ 
( दोहा ) 
कीरति पदि नीरसक हे र्द्र रूप मन जीति। 
मन जीते उर उपजिहै परन्रह्म सो भीति॥ ९४॥ 
( रूपमाला ) 
काम क्रोधदहि जीतिके मद लोभ मोह निवार्‌। 
मित्र ज्यौ" हंसि मगन आर्नँद अचि साजि सिंगार । 
रूप-संवर रौद्र स्यो बपु श्रपियो अनयास । 
पाय पूरन रूप को सम-मूमि कैसवदासः' ॥ ६५॥ 
यथा मत्स्यपुराणे 
मोक्तदाघ्री च संपृणैलोमदम्भादिवजिता । 
जगदीशस्य नवधा भक्तिनेवरसात्मिकरा ॥ ६९ ॥ 
देवी ( दोक ) 
सुक्राचारज के कहे. वलि साधी स्‌  रीति। 
सुद्ध मयो मन स्वेथा बद त्र्य सो भ्रीति ॥ ६७॥ 
तैसे तमर्ह यड भम होड ह्म सो लीन। 
पाबहु परमानंद ज्यो संतत नित्य नवीन ॥ §८ ॥ 
इति शरीमिभरकेशबरायविरंचितायां चिदानंदमग्नायां - वि्चानगीतायां बलिचरिजिविचान- 
प्राम्तिवर्णनं नाम एकोनविंशतितमः प्रभावः ॥ १६ ॥ . 





[ ६१ ] जीतहु-जो जँ ( सर० ) । जगुप्सार -जो रुरपरसादता ( काशि° )। 
[ ६३ ] रूपमाला-गीतिका ( काशि ज । सुनि-पुनि ( सर० )। उपहास्०-उपमान कीजै 
( वैकट, काशि०) । [ ६५ | ङ्पमाल्ला-गीतिका ( काशि° ) । काम०-वदना रसवीर्‌ (सर०)। 
काम... ...निवासु-काशि०? मे" नही ` है | लोभ०-दंद्वियादिक मास ( सर° ) | हसि०-हरि 
मान ( बही ) । रद्र०-संदि सो बहु श्रापुयौ ( वैकट, काशि ) । पाय... --* "^ केस वदास- 
(काशि से" नही है । सम~-एमि ( सर० ,) । [६& | “बंकट! काशि० मे नदो दै। 
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¶. 

( दोहा ) 
पंच बीज को बीस्एे उत्तम बिस्नु प्रकास। 
सघ्रमूमि हरिभक्ति की करिबो कसवदास' ॥ ९ ॥ 
सृष्टिबीज के बीज को ताके बीजदहि जानि । 


जीव 
कौन' बीज ता बीज को ताको बीज बखानि॥२॥ 
देवी 


जुक्तं सुभासुभ अंक्करनि बीजखष्टि को देह । 
वाभाव दसन मे सुखद्ख्खद यह गेह ॥ ३ ॥ 


( नाराच ) 


बीज देह को विदेद-चित्तद्ृन्ति जानिये । 
जाहि मध्य स्वप्न-तुल्य संश्रमादि सानिये । 
दोड बीज चित्त के सुचित्त हं युनौ अवे । 
एक प्रानस्पंद दहै दितीय भावना सवे ॥ ४॥ 
( दोहा ) 
प्रानस्पंद चलचित्त गति अति भवनाभिलाख । 
तिनते ` उपजति बासना ज्तिप्र सहस्र दस लाख ॥ ५॥ 
| ( रूपमाला ) 
चंद सुरि चंद के मग खष्मनागत दीस । 
प्रानरोधन को करे जेहि हेत सवे छऋषीस | 
चित्त-सोधन प्रान-रोधन चित्त सुद्ध उदोत। 
व्याधि आदि जरे जराजुत जन्म मरन न होत ॥ ६ ॥ 
( षादाक्ुल ) 
जद्यपि तीरथनीरनि सेवहु । सकल साख्रमय देवनि देवह । 
जद्यपि चित्तप्रवोध न बोधिय । तद्यपि प्रान निरोधन सोधिय ॥ ७॥ 
[ १ | विकट, कशि० मे नही" है । [ ३ ]` देवी-देव्यु ( वेंकट, काशि० ) । 
खमा०-घुभ्र श्रङ्करन मे ` (सर० ) । मावा०-भावभयानि दिसान मे* सुख रत्ती को ( वही ) । 
[४ | श्रवे-सन ( काशि० ) | [५] ववेक, काशि० मे" नदी" है । [ ६ ] रूपमाला- 
गीतिका ( काशि० )। चंद ०-होत सवं श्रनथं व्यथं ति प्रानरोधन रीस ( सर० ); प्रान रोधन 
को करे जेहि देव॒ सव॒ रीस ( काशि०) | प्रान०-त्रह्म को करि साधना तब होई ब्रह्म 
सरीस ( काशि० )। जरा०-ज््ररादिक ( सर० )। [ ७ ] काशि० मे" नदी है । प्रान 
चित्त ( ्वैकट ) । 


व त प 
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जद्पि ज्ञान वियोग धरा बद्धो । तवहं सोद्र साथ सदा बद्धौ । 
जद्यपि जजर ॒सेष॒ बखानिय । तवहं चिन्त सुमित्त न मानिय ॥ ८॥ 


( दोहा ) 


कि 


दोडई बीज दहै“ चित्त के ताके बवीजनि जानि। 

सो संवेद बखानिये केसवरायः प्रमानि ॥ ६॥ 

वीज सदा संवेद को संविद्‌ बीजविधान। 

संविद अरु सवेद को दछोँडत है" मतिमान ॥ १०॥ 

संविद को चित बीज है ताको सत्ता ह्योय। 

(केसचरायः बखानिये सो सत्ता विधि दोय ॥ ११॥ 
` एक सुनाना रूप है एक रूप दै एक। 

एक रूप संतत भजो तजिये रूप अनेक ॥ १२॥ 

एक कालसनत्ता कै विमत चित्त को ताहि । 

एक बस्तुसनत्ता कहै चितसत्ता चित चादि ॥ १३॥ 

ताको बीज न जानिये जाकी सत्ता साघु। 


हेतुजु दै सब देतु को तादी को आराघु॥१४॥ 
( सुदरी ) 


संग वै अथं अनथे बढावत । संग वै बस्तु-बि चार पद़ावत । 
संग वै भुक्तिलता कर बारन । ताते करां प्रमु संग निवारन ॥ १५॥ 


जीव ( दोहदा ) 


संसय ठृनचय दादहिके देवि सुनो सुखदाय । 
संग कहावत है कहा कहि माता सयुाय ॥ १६॥ 


( दौधक } 


एक संग जनसंग कहावै । एक संग यह्‌ देहं कदावे । 
एक वासना संग तजी जू। जीवनयुक्त प्रभाव भजो जू 1 १७॥ 


[ ८ ] ज्जर०-चर्दस ( सर० ) । शेष-रस सु ( काशि° ) । [ £ । चित्त-जीज 
८ सर० ) | बीजनि-चित जनि ( काशि ) । प्रमानि-तधानि ( वही ) । [९९ ] संबिद्‌०- 
संनिद बेद बलानि ८ काशि० ) । निधान-्खान ( सर० )। संवे द-संघात ( वेंकट, कार ) | 
[ ११ ] दोय-होय ( कशि० )। [ १२] एक सूप०-कालस्प सत्ता भयो ( सर० ) | 
[ १३ ] विमत०-एक कालसत्ताहि ( सर० ) । बस्ु-कस ( काशि° )। [ १४ | जाकी- 
ताकी ( सर० ) | । [ १५ ] सुंद्री-दोधक ( काशि° ) बटावत-को कारन ( सर० )। 
पटावत-विचारन ( बही ) । [ १७ | संग जन-ुराज ख ८ वेंकट, काशि० ) । कदावै-सुभावे 
( काशि० ) | एक-श्रौर ( वेंकट) काशि° १ । धरभवर-कथान ( सर० ) | 
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गीतायां यथा 
योगस्थः कुर्‌ कमणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्धथसिद्धथोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ १८॥ 
( दोहा ) 
नसे बासना संग की संग सवै नसि जातं । 
निसा नसे नसि जात उयो निसिचर को संघात ॥ ९६ ॥ 


जीव 
महामोह-तम-चंद्‌ के नसे“ संग की उ्योति। 
तादेहीकै देह को कहो कौन राति दौति॥ २०॥ 
देवी 
संग नसै जिहि भोति ज्यौ“ उपज पाप अपाप । 
तिन सो" लिप् न दोिं ते उयौ उपलन कौ आप ॥ २१ ॥ 
योगवासिष्ठे 

बलादपि रिसा जाता न लिस्पत्याशयं सतः । 

लोभभोहादयो दोषाः पयांसीव सरोरुहम्‌ ॥ २२ ॥ 
वीरसिंह 

वेद कै सिव सो" खदा सव विधि जीवनुक्त । 

कहि केखवः कैसे" भयो ब्रह्मदोषसंजुक्त ॥ ९९ ॥ 

केशवं 

अकस्मात जो असुभ सुभ उपजि परै कटं रानि । 

तौ बह लिप्त न दोय जो सिव कीनो यह्‌ जानि ॥ २४॥ 
वीरसिहं 

महाप्रलय करतार को कैसे बंधन होय । 

हम सो" कि सयुफाश्ये क्टिय दोष क्यो होय ॥ २५॥ 





[ श्म वकट काशि०' मे" नही है । [ १६ ] संग की-गंघ को (वेकट }) | 
जात उवौ-जीव को ( सर० ) । [ २० ] नस °-तिनकी संगति (वेंकट) काशि° ) | 
कहौ ०-कौन दसा तब होति ( सर० ) । [ २१ | देवी-देव्यु ( वंकट; काशि ० | संग-सगुन 
( काशि० ) ] श्राप-ाप ( वही )। [२२ “वकर, काशि० मे नदी हे । [ २३ | 
वीरसिंह-जीव उवाच ८ काशि० ) । [ २४ | केशब-देब्यु ( काशि )। [ २५ | वीर- 
सिंह-जीव उवाच ८ काशि ) । वंषन° -लाग्यो पाप ( सर० ) । कष्टिय किये दोष 
प्रताप ( व्ी )। | | 


विज्ञनगीतां 0 


केशव ८ रूपमाला ) 


ईस को" जगदीस को यह सासना सव काल । 

मारि आपु अधमं को करि ध्मं॑को प्रतिपाल। 

पाप को तिहि हेत ते तिनि करथौ आसु विनास । 

धमं को जगमध्य मे पुनि कीन पज-भकास ॥ २६ ॥ 
। ( दोदा) 

दुद्र माति की सासना मनोभाव भय मानि। 

जो न मानिये स्वेथा प्रभु को द्रोह बखानि ॥ २७॥ 


राजधमं 
्ज्ञाभंगो नरेन्द्राणां विप्राणां मानखण्डनम्‌ । 
पथकृशय्रा वरखरीणामशस्त्रवध उच्यते ॥ २८॥ 
( दोहदा ) | 
प्रभु को क्यो करे न यह अधिकारीनि अधर्म । 
ताते राखे लोक मे लोकाधिप को धमं ॥ २६॥ 


ब्रह्मनारदीये 


ब्रह्य विष्णुमहेशाणां यस्यांशाः लोकसाधकाः । 

समाधिदेवचिद्रूपं विश्वेशं परमं भजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
(दोह्य) 

देव दुरायो ईस को रूप खु ताहि भ्रकास। 

तदी ते संसार को हेहै आसु बिनास॥ ३१॥ 


जैसे" देवनि देवमनि करत जद्पि जगदीस। 
तैसे अपने रूप को जतन करौ तुम ईस ॥ ३२॥ 


योगवासिष्ठे 
्रहन्द्रविष्णरुद्रायाः यद्यत्‌ कतुः समुद्गताः । 
तदहं चिद्वपुः सवं करोमीत्येव भावयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


जीव 
हरिभक्तिवियोग की केसे" साधत साघु । 
कैघो तिनको रूप दै किये देवि अगाधु ॥ ३४॥ 


[ २६] केसव-देव्यु ( काशि० ) । श्रापु-भ्रषु ( वेंकट, काशि° ) 1 पुनि-सुनि 
(वेंकट ); श्रति ( काशि०) । [ २७ ] द्रोद०-देहु बखानि ( वंकट ); देहु नखानि 
( काशि०)| [र] व्वैकट, काशि० मे नही दै। [ २६ ] यह-गजु ( सर० ); 
जं ( काशि० ) । [ ३० ] धक) काशि० मे नही" हे। [३२ | करत०-जपत रहत 
( सर० ) | [ ३३ ] धैकट, काशि० मे" नही ` है । [ ३४ ] भू-जो ( वेंकट, काशि०)। 


एद विज्ञानगीता 


देवी ( रूपमाला ) 
एक जीव प्रवृत्ति एकर निब्त्ति जानि सुजान । 
स्वरी सो" अपवग सो रति दति हेत बखान । 
हे कहा अपवगे केसवः नित्य संसृति लोक । 
स्वशभोगनि भोगवै जगते निद्रत्ति विलोक ॥ ३५॥ 
स्वरी नकंनि जात आवत क = फ़दीहति होय । 
ङ्य जिहि लोक ते मन जो बिचरे कोय ॥ 
गज्ञो मरिहै मरत अव पाविते परतच्छ । 
नेटि मरिबो बखान निचूत्ति जे सतिश्यच्छं ॥ ३६ ॥ 


गीतायां 
न तद्धासयते सयां न शशाङ्को न पावकः। 
यदृगल्वा न॒निबतेन्ते तद्धाम प्रमं सम ॥ ३७॥ 
( दोहा ) 
व्यौ" तजियै कुलराग श्रु क्यौ“ तजिये संसार । 
या बिचार ते होति है प्रथम भूमिका चार ।। ९८ ॥ 


( रूपमाला ) 
लोभ दंभ मदादि सान विमोह क्रोध विहीन । 
वेदसेदबिचार धारन ध्यान कमेहि लीन । 
वस्तु सिद्ध प्रसिद्ध साधन साधिवे क्‌ जुक्त । 
भूमिका यह दूसरी जब होय जी अनुरक्त ॥ ३६ ॥ 
८ दोहा ) 
ऋअसंसंग जु. तीसरी जोगभूभिका जानि। 
तामे मन पौदायकै सेज पल की मानि ॥ ४० ॥ 
( त्रि्भगी ) 
निदै बहु बारनि करि निरधारनि बस्तुविचारनि संसारनि । 
फलपूलश्हारी बिपिनविदहार तजि बिभिचारी मतिचारनि। 
तजि दुख सुख साथनि नाथ अलाथनि गुनगन साथतनि श्रीनाथनि । 
मभार अतीतनि मोहवितीतनि इद्रियजीतनि दिन रातनि॥ ४१॥ 


[ ३५ ] देवी-गीतिका छंद ( काशि ° ) । स्वग-सर्वं ( वेंकट ) ] निवृत्ति-परवृत्ति 
( वदी ) | [ ३६ | मन° नहि जीव चारे कोय (वेंकट; काशि०)। [ ३७ ] “वंकट; 
काशि मे नही" दै । [ ३६ | खपमाला-गीतिका ८ काशि० ) 1 मदादि मान-मदाभिमान 
( सर० ) । चनिमोद-समीदं ( काशि०)। [४० | धंकट काशि" से नदी" दै। 
[ ४१ 1] साथनि-गाथनि ( काशि° )। 


वि्ञानगीता ` ७६६ 


( दोहा ) 
पाय तीसरी भूमिका .केसवः होत प्रबुद्ध । 
असंसंग द्वे माति के मोपै सुनि मतिसुद्ध॥ ४२॥ 
एक होय साधारने दूजी इष्ट सु जानि। 
तिनके रूप प्रकार अब तुमसो कहो बखानि ॥ ४३॥ 


( रूपमाला ) 
भोगता करता न हौ अव वाध्य वाधक हौ न । 
व्याधि आधि वियोग जोग अरभोग मोगन फोन | 
संपदा विपदा सबै सुख दुख्ल अवत जात। 
एक पूरव कमे ते रमियै न कौन नात ॥ ४४॥ 
( दोदा ) 
यह्‌ साधारन जानिबो असंसंग इत्यादि| 
कहो दूसरो चित्त है सुनिये देव अनादि ॥ ४५॥ 
बाहिर भीतर भजौ अध रधन दिसानि। 
नाही" अथे अनथ मे ना जड़ अजड्नि मानि ॥ ४९ ॥ 
जाकी भ्रभा प्रकासिये अस्ति अनंत अगाधु। 
सवते" न्यारो सबेदा असंसंग सो साघु ॥ ४७॥ 
( विजय ) 
चित्त सुनाल के अम्र लसै बह कंटक कष्ट विनास बिलासे । 
कारन कोमल पल्लव 'केसवदास' संतोष सुबासनि बासे। 
भक्ति असंग की तीसरी भूमि मिले असि अद्भत संति नासे । 
भूप बिवेक दिये * सरसी सह मित्र विचार प्रकास प्रकासे ॥ ४८॥ 


( दोहा ) ै 
प्रथम भूमिका अरे दूजी होत भरकास । 
फलै तीसरी भूमिका फल अद्भुत अविनास ॥ ४६ ॥ 
भासत है अद्वैत उर देतन सो अकुलाय । 
लोक विलोके स्वप्रवत भूमि चतुर्थी पाय ॥ ५० ॥ 


[ ४३] इष्ट०-संखति (वकर ) ; सेष्टा ( काशि ध ) । प्रकार०-प्रकास सुनि 
( सर० ) ; प्रकास शरन ( काशि )] [४४ | नात-जात ( वकट, काशि ) | [ ४५ | 
य॒ह०-यदद साधन साधिबो ( सर० ) । [ ४६ | बाहिरहू-चारि चह ( वक ); चार 
( काशि० ) | ना०-भाजे जड़नि समानि ( सर० ) | [ ४७ ] प्रकासिये-प्रभासिये ( सर १ | 
परस्ति-श्रति (सर० ) ; श्रमित ( काशि० ) । सर्वदा-सबनियै ( सर० ) । [ ४८] बिनास- 
ध्रिलास ८ वेंकट, काशि° )। कारन-बारिज ( सर० ) | भक्ति-भूत ( वेंकट, काशि° ) | 
सह-म्ह ( बही ) । 

६७ 


७७९ विज्ञानगीतां 
तृतिया जाग्रत सम लसे चोथी स्वप्र समान । 
जानि सपुप्क पाच" भूमिःविभाग भमान ॥ ५१ ॥ 
छटि जाति दै आपुते थि सुस नयास । 
जोवनसक्त दसा लस छटी भूमि मना ॥ ५२ ॥ 
सुखद सप्तमी भूमिका निस्चल चित्त-विलास । 
चिन्तदीप की ज्योति तब पूरन पर प्रकास ॥ ५३॥ 
दतर बाहिर हीन है पूरन वार अंत । 
जल-थल घट आकास ज्या पूरन पूरनवंत ॥ ५४ ॥ 
अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शयः €“ इव्‌ स्वरे | 
अन्तःपूर्णो बहिःपूणेः पूणः छर्म इवाणेवे ॥ ५५ ॥ 
पाय सप्तमी भूमिका भक्तिन दोति विदेह ¦ 
देवरूप स्वच्छंद्‌ जग रदत बिपिन अर गेह्‌ । ५६ ॥ 
जीव्‌ 
हमको देवी करि छपा कहौ देव को नास | 
जिनको करि उच्चार सुनि पल पल करत प्रनास ॥ ‰ ॥ 
देवी ८ भुजगप्रयात ) 
कहै" एक तासो" सिवे सून्य एके । महाकाल ष्फ सहाविस्तु एके । 
५ क ४५ एके ण्ड 
कैः अथे एकै परब्रह्म जानो 1 माप एकै सदा सस्य सानो ॥ ४८ ॥ 
( दोहदा ) 
एकं आतमा कत है“ एक कटै चित भक्त । 
इहि बिधि नाना नाम जग लसत सवै अलुरक्त ॥ ५६ ॥. 
वीरसिंह 
अभित अमेय अरूपके पसे है सव नाम 
` केशव 
युनि भक्तनि दै" गदि लए महाराज गुनभ्राम ॥ ६० ॥ 


योगबासिष्ठे 


एकमात्मपरं व्रह्म सत्यमित्याह वै बुधः। 
कृल्पनान्यवहाराथं तस्य ` संगो सदात्मनः ॥ ६१ ॥ 





[ ५३ ] तब-वत ( सर०, काशि० ) | परम-ग्रेम ( सर०)। [५ 


1 | जलल ~ 
सुखद समी भूमिका सदा होति श्रति संत ( सर० )। [५५ ] प्वकर, काशिर मे" 
नदी है । [५६ | भक्ति ०-निस्वल चित्त ( काशि° ) | [ ५८ ] मदाकाल-क्रै “ काल 


 ( वैकट, करि ) | सत्य-सूल्य ( वही , । 


विज्ञानगीता ध 


` . भक्तिजोग की भूमिका इहि विधि साधत साधु । 
होत पार संसार के जद्पि अनंत अगाधु ॥ ६२॥ 
( सवेया ) 
पाय पदारथ कुंभ निरे दिवि सुंडि त्रिषा तरनी जनियै जू । 
कमं अकमं विलोचन जीभ पियास-त्षधा मव मे भनिये जू । 
लोभ विलोभति वासना वास दरी मनु दीरघ मे" गनियै ज्‌ । 
इच्छंगजी मदमनत्त वनी तन मे" सर धीरज सो ` हनिये जू ॥ ६३६ ॥ 
( दोहा ) ~ 
जीव जु इच्छा विच्छूुरित आवत कब जब दीन । 
इच्छा निज जे चलत है परडच्छा परबीन ॥  &४ ॥ 
तजे न करिबो कमे को जव लगि जगत प्रकास । 
हे अहै जब एकता सहजे कमेबिनास ॥ ६५॥ 


इतिं श्रीमिश्रकेशवरायविरचितायां विज्ञानगीतायां भक्तियोगसपतभूमिकाबणनं नाम 
विंशतितमः प्रभावः ॥ २० ॥ ¦ 


९१ 
( दोहा ) 

एकवीस मेः वर्निबो महामोह-परिहार। 

उत्तर मन को सृष्टि को रामनाम निस्तार ॥ ९॥ 
जीव 

प्हंकार कै भोति है ताहि तजो केहि भाव । 

कहौ देवि तुम करि कृपा उपज ज्ञान-प्रभाव ॥ २॥ 

देषी 


तीनि भाँति त्रैलोक्य मे“ अर्हकार के भेव । 
वै सुभ संतत समुजियै च्रसुभ॒तीसये देव ॥ ३॥ 


[ ५६ ] लसत-लत ( सर०, काशि° ) | [ ६० ] गहि-धरि ( सर० )। | ६१ ] 
धवैकट, कशि०? मे” नही” हे । [ ६३ ] तरिषा°-तरिषा बरनी ( वैकट, काशि० ) । जनि-गनिं 
( सर०, काशि० ) | त्रिलोचन-दियौ बन ८ वेंकट, काशि° ) । भवे मे“-उलटी ८ सर० )। 
लोभ०-लोक तरिमेदति ८ वेंकट, काशि° ) । सर-्हषि (सर० ) । [ ६४ ] नित-तजि (वेकः, 


काशि° )। 
[ १] उत्तरत ज॒ ( सर° )। [ ३ ] देवी-देव्यु ( वैकट) कारि° १ । 


७७२ 


विज्ञानगीता 


( रूपमाला ) 
हो अरूप अमेय हो जड़ चेतनादिहं अंत । 
सोभियै जगमभ्य हौः जग सोहि मोक लसत। 
भोगता करता न दौः अव टो हिये सु उपा । 
हौ* भयौ" जिहि ते* घु हौ" कि रदौ कि दें किं ज'उ ॥ ४॥ 


श्रथ शुभलक्षणं 
देख भ्राम पुरीन को पति वड़ो है सुनरेस। 
पत्र मित्र. कलत्र को प्रमु हो मलो खम वेख । 
सूर दौ स्वज्ञ हौ" बलवान दहो धनवान । 
मोहि" पूजह समो बिना जग शरोर को अगवान ॥५॥ 
( दोहा ) 
आदि अहंकृत द्वै भक्ते, परसानंद्‌-निकेत । 
हकार जो तीसरो सो वंधन-हेत ॥ &॥ 
सात्विक राजस तामसे एक होत सतिधौर । 
तजियै राजख तामसे सतगुन भिये बीर ॥ ७ ॥, 
सव मेरोई रूप है सवको हौ दहितवषेत। 
अहंकार कासो करो" तजि पूरन भगवंत ॥ ८ ॥ 
जी“ अहं मम जीतिहो अखिल लोकसनि भित्र । 
धूम धौरहर से तदी ` देखो अमित चरित्र ॥६॥ 


गीतायां 


न॒ जायते श्रियते वा कदाचित्‌ ॥ १०॥ 
सक्रल लोक ए बसत है अहंकार आधार | 
ताहि नसतही नसत ज्यो पड़ प्रबोध भ्रम मार ॥ ११॥ 


( मनोरमा ) 


कबहु यह खष्टि महासिव ते सुनि । कबहूं विधि ते" कबहु हरि ते" गुनि । 
कबं विधि होत सरोरुह के मग । कव्हर जल्ंड ते" अंबर ते जग । 
वहू धरनी पल से मय पाहन । कबहु जलमय सन्मे अरु कंचन । 
हर ते बिधि है कवहू विधि ते हर। हरते” हरिजू कव्हर हरि ते* हर ॥ १२॥ 


| ४ | जड़ ०-जगपध्य श्रादिहु ( सर० ) | ते*०-देव हो ( काशि०)। [५ 


| वड़ो ०-हौ ` नरेस सुरस ( सर० ) । भलो-सदा ( वही ) । [ ६ ] सोक््-निस्वै ८ काशि० ) । 
| ७ | हीत०-कहत मन ( सर० ) । [ ८ ] तज्ञि०-इहि भाजिये ( सर० ) [ ६ ] मम~पद्‌ 
( काशि ° ) | [ १० | ' वेंकट, कारि ० मे नही" है । [ ११ ] बसत-रदत (काशि०) | 
उयो -है (वही ) | | १२ | गुनि-पुनि ( सर० ) | धरनी °-मृन्मय तन कंचन के तन । 
थिर नादि विचार करौ वमह मन ( सर० ) । 


त आत कना त जण क कक तक = = = किक 


[ग 1 1 7) 


( काशि० ) | [ १८-१€ | “व ध 
(वैकट, काशि ) । निष०-वेष उपाय ( काशि० ) | [ २२ ] जग-मय ( सर° + । 


विज्ञानगीता ७७३ 


( दोहा ) 
करिये करता, सारिये कव्हर मारनिहार । 
कहू पालक पालिये विना नियम संसार ॥ १३॥ 
पालक संहारक रचक भत्तक र्त अपार। 
सबही सवको दहेत है को जानै कै वार॥ १४॥ 
बड़ी फदीहति जगत की भति अनेक अरूप । 
एक रूप तव तेज है श्चच्युत रूपः अनूप ॥ १५॥ 


वौरसिह 

एसो जो जीव दै अज निरीह निर्लेप। 

को जग वद्ध अवद्ध दै कीजे अरम-बिच्छेप ॥ १६॥ 
केशव 

जग को कारन एक मन मन को जीत अजीत । 

मन को मन सुनि सत्र है सनदी" को सन मीत ॥ १७॥ 
गीतायां 

मन एव मनुष्याणं कारणं बन्धमोक्षयोः ॥ १८॥ 
वौरसिंह 

मन को केसो रूप है, मोसो किं सञुकाय । 

सकल युमायुभ मंजरी उपजत जाको पाय ॥ १६॥ 
केशव 

मन को रूप अरूप है जेसो दै अक्रासु। 

बद्‌त बदा बुद्धि के घटत घटा आसु ॥ २०॥ 

मन की दीन्ही गाठि प्रभु मनही" पे छुटकाड । 

ञ्यो* मल मलदही" धोदये विषदी बिष सु उपाउ॥ २१॥ 
वीरसिह 

संतत जीव चिदंश जग पाप पुन्य के भोग। 

कहौ कोन कोः होत है ज्यौ" सञुभे* सब लोग ॥ २२॥ 


[ १३ ] करियै-कबहं ( सर० ) । | ९४ ] रक्त-मक् ( काशि ) । सबही...“ 
के बार“ काशि० मे नही है । [१५] रूप०-श्रजर श्ररूप (सर० ) । त्रनेक०-श्ररूप च्मनेक 
( काशि० ) | श्रनूप-श्नेक ( वदो ) | [ १६ ] बीरसिंह-दप वीरसिंह ( वेंकट ); भी चरपसिंह 


कट, काशि०? मे“ नदी" है" । [ २१ | छुट०-छुर आउ 


७७४ विन्ञानगीता 


केशव 
जोई करै सु भोगवै यद. ससो खपनाथ । 
स्वम नरक बंधन सुङ्कति मानो मन कौ गाथ ॥ २९॥ 
वीरसिह 
अग्मंग है देह को पीडति देखिय देह । 
मन को कैसे" मानियै मेटौ यह संदे ॥ २४॥ 
केशव मिभ 
जिनिजिनि अगन सो मिल्यौ करत सुभासुभ चेतु । 
भोग करत तिनहय“ मिल्यौ सह संगति के देतु ॥ २५॥ 
योगवासिष्ठे 
मनो हि जगतां क्तौ मनो दिं पुरषः स्मृतः । 
मनःकृतं छृतं लोके न॒ शरीरछतं कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
हरे“ हरे “मन एचि के कीजै सनको हाथ । 
इद्रिय सैसमान है" गारुड सन के साथ ॥ २७ ॥ 
( सवैया ) 
पूलत हौ सुख देखि न पलहु लाभ यै भली बात सिखाबो । 
जौ" ललक अपमारग को मन तौ सिख द सतमारग तावो | 
मूदन साथ परे” फिरि हाथ न आये नाथन माथ नवाबरो । 
त्यौ" कुल को* अवलोकरिक सवः बालक ज्यो सन क्यौ न पद्व ॥ २८॥ 


वीररसिंह ( दोय , 


कौन तज्ञ मन संगजो कौन संग मन होय । 
सदा जीव उन संग है जग परिपूरन सोय ॥ २६॥ 


केशव ( रूपमाला ) 
जीव सो चिद्रूप सो इतनो खु चर॑तर जानि। 
विस्र सो" अरु जीव सो तितनो महामति मानि । 
जीव सो मन सो तितो मन सो विकल्पनि जानि । 
कल्प सो“ अस्‌ सृष्टि सो ` तितनो षिसेष वखानि ॥ ३० ॥ 





[ २५ ] खमासुभ०-घुमग गुन चीतु ( काशि° ) । मिल्यो-मल्यो ( वदी ) सह--यह 
( सर०, काशि० ) । के हेठ्‌-की रीठ (कश्चि ) । [ २६ ] ध कट, काशि० मे नही है। 
[ २७] मन०-्रस निज ( काशि० )। ( २८ | खल~-मन _( काशि० » । एूलहु-भूलह 
( वेंकट, काशि० ) । लाभ०-लाड भुल भली भति ( सर०) । सिख-दुल (कटः काशि०)। 
नवावौ-नसावै ( वेंकट ) । [ ३० | जीव सो -परं बह ( काशि° ) | | 


मो ता यो कः तः न व क क 1 न = 


विज्ञानंगीता ७७ 


योगवासिष्ठे 
भेदो यथा नास्ति चिदात्मजीवयो- 
स्तथैव भेदोऽस्ति न चित्तजीवयोः ॥ ३१॥ 
( दोदा ) 
जितनी लीला सगुन की ताको यहे निदा । 
निगैन ईस विचार मेना जगना मन मानु ॥ ३२॥ 
क्रम क्रम सवको" छोडियै ममता प्रथु मतिजुक्त। 
अहंकार परिहार कै हूजै जीवनसुक्त ॥ २३॥ 
चित्तं चेतो मनो माया प्रृतिश्चेतना स्वपि । 
परः स्यात्कारणं देव मनः प्रथममुस्थितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जीव्‌ 
हमसो कदि सयुफाश्ये जीवनयुक्त विदेह । 
जाहि सने ते होयगो सुद्ध भाव इदि देह ॥ २५॥ 


देवी-जीबन्युक्तल क्षणं ८ सवेया ) 
लोक करै सुख दुख्खनि कै जिनि राग विरागनि या मरह आने । 
डारै उपारि समूल अंतर कंचन कोच न जो पदिचाने । 
बालक अयौ मवै भूतल मे भव आपुन से जड़ जंगम जानै। 
'कैसवः वेद्‌ पुरान प्रमान तिन्ह . सब जीवनसुक्त नखाने ॥ ३६ ॥ 
विदेहलक्षणं 
देखत अनदेखत्हँ लखि रूपक से न सरूप को धावे । ¦ 
आपु अनिच्छ चले परइच्छं को केसवदास' सदा पति पाबे | 
कसं अकर्मनि लीन नदी" निज पंकज ज्यो जल अंक लगावें । 
हे अतिमग्न विदारनेदमभ्यनि लोग सदेह विदेह कदावे ॥ २७ ॥ 
( दोहा ) 
जीवनयुक्त विदेह के सुनि प्रयु तीनि प्रकार्‌। 
विन्द" खने तेः हदोयगो प्रगट प्रबोध अपार ॥ २८ ॥ 


[ ३१-३२ ] वैकट, काशि० मे ` नदी है“ । [ ३३ ] मति०-संजुक्त ( सर० ) । 
[ ३४ ] वेंकट, काशि°" मने" नही“ है । [ ३६ ] देवी-देव्यु ( वेकः काशि० ) | उपारि- 
उखारि ( खर० ) । [ ३७ ] कोभ-सद्‌ा परतिर्िनन कै पद ( सर० )। निज०-नलिनीदलं 
यौ“ जल पंक न लावै ( सर० ); नलिनीदल उवौ जल श्रंक लगावै ( काशि ) । है °- 
केसव ८ सर० ) । श्रतिमय्-श्रतिमत्त (वैकट) काशि° )। लोग-लोक ( सर०, काशि° ) । 
[ ३८ ] इसके स्थान पर॒ धकर काशि०? मे" यह दै 
हस्गीती-जीवनमुक्त निदेहं के सुति सकल लक्तण जानिये । 
काशि०-नराच छंद- छाँडि जगत मिथ्या सकल महाव्यागी मानिये ॥ 


७७६ विज्ञानगीतां 


दोह सहाकती प्रथम महाभोगता दोह । 
महा सुत्यागी दोह पुनि सिगरे जग मे सोह ॥ ३६ ॥ 
महाक्तोलक्षणं ( छम्य ) 
निर्विकार निर्लेपं करै क्कु कमे सकमेनि । 
अहभावनि्मक्त मक्त सन समं असमेनि । 
राग॒विरागनि राज सदा सबेत्र सबबिधि । 
मंडन दंड समान रूप अनरूप कांच निधि । 
अविभूत्यौ संपति बिपति साधि बिभूत्यो जग हरत । 
कहि कैसवरायः युभायमनि ताहि सदाकरता कहत ॥ ४०॥। 
महाभोक्तालक्तणं | 
स्वाद्‌ास्वाद्‌ भोज भोज इल अङ्ल नं जानत | 
दनाचार आचार सु्गधनं गंध नं मातत 
निदानिदारहित आगि पानी खम छीवत। 
हरषबिषाद विहीन विपनं पियूषन पवत] 
खाइ न पियद न कष्ु करदि परद्च्छा इच्छा जानिये। 
कहि 'केसवः बवेद्‌ पुरान मे अहाभोगता सानिये ॥ ४१॥ 
सहास्यागीलक्ञशं 
सतरुभि्र दुखसुखूल सवे संकानि तजे मन्‌ । 
धमीधमेनि तजे से धन धाम वामजन । 
लोभ मोह मद काम क्रोध कामना तज्ञे उर । 
लोक अलोक विलोक तजे साधन समेत शुर । 
सुनिय कष्ट अरु देखिये बानी बस्तु बखानिये। 
छाडि जु मन मिथ्या जगत महा स॒त्यागी मानियै॥ ४२॥ 
केशव ( दोहा ) 
यहै सुमत मूढो लग्यो दयो परमपद चित्त । 
उपजी बिया बोधमय भूलि गयो सुत भित्त ॥ ४३॥ 
( नाराच ) 
नसी बुद्धि राति निद कल्पना समेतहीः । 
विमोह अंधकार गो पताल के निकेतदीः। 


३६ से ४१. | विकट, कशि० मेः नदी” है| [४२ ] स्र. .वामजन-'वेंकट, 
कारि मे नही हे। तजै०-उपने डरे ( वैकट ); उपजै उरे ( काशि० ) । लोक०- 
लोकलोक ( काशि० ) । तजे °-तजे सव साधना समेत ररे ( वेंकट ); तनि सब साधना 
समता शरे ( काशि° )। यनिय-सुनिये ( काशि० ) । बस्तु-जो अस्तु ८ वही ) | मन-मानि 
( वेकट) काशि० ) । सुत्यागी-त्यागी ( वही )। [ ४३ ] यदै०-यह सनि सन ( वैकट ); 
यह्‌ सुनि भूढो ( काशि० ) । | | 


विज्ञानगीता ७७७ 


त्रिभाति ज्ञान नित्य के विनोद लोभ है भयौ । 
प्रबोध को उदै विलोक्नि ज्योतिवंत इ गयौ ॥ ४४। 
५ ( दंडक ) 
जैसे" भट साजिसेन हाथ लै हथ्यार रन मारेभारे अरिगन जीति जीत मन कोः । 
मारतंडम॑डल को भेदत श्रखंडमति भूलि जात पुत्र मित्र सब देवगन कोः । 
तसे „ सतसंग श्रद्धा विवेक वेराग बुद्धि छडकै धरे वेदसिद्धि से साधन को । 
केसोदासः हरिकी भगतिके प्रसाद्‌ भयो जीवनयुक्कत मिलि ओँनद के घन कोः॥४५॥ 
( दोहा ) 
जेसे वंन देत नर॒ लेत छ्ुरीनि संभारि। 
` वृषन्‌ कटे वंदि कै द्टे भगत विसारि ॥ ४६॥ 
तों लो तम राजे तमी जो लो निः रजनीस। 
केसवः उगे तरनिके तमन तमी न तमीस॥ ४७॥ 
ठेसो हं जग मे“ रहै सवसो वैर न नेद। 
छोञ्यो चाहे जगत को तवही दाङ देह ॥ ४८॥ 
यहि विधिसो हरिभक्तिकरि साधु होत सव भक्त । 
सवे ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थ विरक्त ॥ ४६॥ 


गीतायां 


यो मां पश्यति सवत्र सवं च मयि पश्यति 
तस्याहं न प्रणश्यामिसचमेन प्रणश्यति ॥ ५०॥ 


वीरसिह 


एेसी हेहै जब दसा तव तो रति बड़भाग। 
कोन भाँति बनवास विन घरी हरिसो राग ॥ ५१॥ 

[ ४४] कल्यना०-रिल्यनाम सेत ही” (काचि) । नित्य ०-के तरिनोदं के प्रका लोम्‌ 
यौ भयौ ( सर० ) । उदै०-उदै तृलोक (काशि० ) । त्रिलोकि०-त्रिलोक रूपञ्योति 
(-सर० ) | [ ४५ ] दं डक-सवैया ( काशि०)। हाथ ले०-गीधि कै कवचन दाय हथ्यरन्‌ 
जीते तन (८ सर० ) | भ\रे०-जीति जीतै जोरनि जु मन को (काशि०)। श्रखंड °-श्रलंडल को 
(सर० ) । पुत्र मित्रपुत्र ( काशिं० ) । श्रानद °~श्रातमा के जन को ( वेँकट, काशि० )। 
[ ४६ ] हैतनर०-देत तन जेर द्ुरिनि से मारि ( वेकट ); हीत तन तेत्र चुरिनि संभारि 
( काशि० ) । दु ०-छ भगति सबहिं ( काशि०) । [ ४७. जौ लौ -उदित नही श्रवनीय 
(सर० ) | केसव ०-जसे उवत दिनेन (वही) । ऊगे०-उवत दिनैश के (काशि०) | तमीस- 
तमीय (सर० ) | [४८ || जगत-देह ८ स२० ) । { ४६ । हरि ४ ०-साधै त सधु 
होत हरिभक्त (सर० ) । बानपरस्थ-दान प्रस्त ( वैक ) | र्त - चरतः ( काशि° ) 1 
[ ५० ] व्वैकट, काशि० मे" नहा” है। [५९१ |] वोरतिंह-भीदपवीरिंह ( काशि° ) । 

६८ 


९ ~ विनज्ञानगीतां 
कैशव ( च॑द्रकला ) 


निसिबासर बस्तुबिचारदि कै यख सोच दिये कर्नाधन हे । 
अघनिम्रहं संग्रह धमेकथानि परिह साधन क]. गन ह | 

कटि (कैसवः भीतर जोग जगे अति बाहिर भोगन सो ` तन हि | + 
मन हाथ सदा जिनके तिनके बन ही घर है घर दही बन है ॥ ५२ ॥ 
बड़वानल कोप बिलोपत लोभनि मंगल संजम सो सर है । 

उति मक्र तो दद्रियजाल अहंकृत संघु विवेक धराधर ह | 

कटि केसवः साधन को ` तिनको | सन मत्त वसीकर कुंजर है | 

मन हाथ सदा जिनके तिनके घर ही बन है वन दी घर हं ॥ ५३॥ 


वीरधिंहं ( ददा , 
कठिन रीति यह कही घर दी सश धिर क्त । 
हम सनि पर ज्यो ` दोय त्यो किय श्रीहरि सक्ति ॥ ५४॥ 
कैशवं मिश्र ( चचरी › 
आदिदेव पूजि पूजि रामनाम लीजई । न्दान दान धसे कस छ्य छंडि की जई । 
० 9 ० ८७ [क 
सत्य बोलिये सदा विपत्तिसंपदानि स्यो । राजपज बीररसिंह चित्त युद्ध 
धप अर, ४ 
होय त्यो ॥ ५५। 
वीरसिंह (दोहा) 
रामनाम को तत्व सवं हम सो कहौ असेष । 
चित्त हमारो युनवदी- सुद्ध होत सबिसेप ॥ ५६ ॥ 
>. शव (र 
तशव सश्र 
ऋषि वसिष्ठ सो विनय केवूमेहु हो युनि स्न । 
रासनास-महिमा सुनह॒ बीरसिह सन्रुघ्र ॥ ५७॥ 
शनन 
कदि वसिष्ठ छुलइष्टमति रामनाम को भैद्‌। 
५९/ १ क 
जाहि खने ते जायगौ सवै चित्त को खेद ॥ ५८ ॥ 
र | ५२ ] चंद्रकला-सवैया ८ वकर, काशि० ) | कहि०-निज जोग जगे कहि 
र बाहिर भोगन भोगत ( सर )। [५२ | वेकटः.मे नही है । [ ५४] वीरसिंह- 
भ दमवीरि ( का।रा० )॥ स्थौ -श्रव सो (वही )। श्रीहरिभक्ति-हरिभक्त ८ वही ) | 
[ त | चंचरी-चंचल ( काशि° ) | न्शन-स्नान (सर०, कशि° ) । स्यो -सो ( वेंकट, 
काशि° )। | ५६ | वीरसिंह-श्रररेपवीर सिद ( काशि० ) | सव्व ( सर० ) । हौत-हो 
( सर०;) काशि० ) । [ ५७ ] कै०-सो 


पूष हौ सनु (सर० ) | हो०-ते मनमान 
( काशि ) । [ ५८ | क्ि-कहो ( वेंकट, सर › काशि° ) | 


(मि त क त त 7 शा ~ 


विज्ञानगीता ह 


त्‌स्॒ठ ( स्वागता ) 
चित्त्माि जव आनि अरूमी । वात तात कं यह म ˆ वूमी । 
जोग जाग करि जाहि न आवे । धमे कमे विधि धमे न पावै । 
दै असक्त बहु मति विचारौ । कौन साति प्रमु ताहि उचारौ ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मज ( सुजंगप्रयात ) 
बही सच्चिदानंद रूपै धरगे ! स ब्रैलोक के पाप तीनौ हरैगे। 
(~ रः गे ह 
कैग सवं नास श्रीराम तको । सदासिद्ध है सुद्ध उच्चार जाको ॥ ६०॥ 
संस्मृतौ ( श्लोक ) 
चैत्रमासनवम्यां तु शुक्लपन्ते रघूद्रहे । 
प्रादुरासीप्पुरा त्रह्म परत्रह्यैव केवलम्‌ ॥६१॥ 
( भुजंगप्रयात ) 
कहै नास आधौ सुव्याधो नसावे । स्मरे नाम पूरो ख पूरो कवि । 
धारे ५९ ५२/ & ९९ +| 
सुधारे दुद लोक को” वनं दोड । दिये" छंद छादे करै वन कोञ। 
सुनावै सनै साधुसंगी काव काव कटै पापपजो नखे । 
स्मरावे स्मर बासना जारि डरे । लहै रामदी" बंस दारो उधारे ॥ ६२॥ 


वसिष्ठ ८ चौपाई ) 


=.“ थ ट वसेहै ॥ -, 
जव खब वेद पुरान नसेहै ˆ । जप तप तीरथ मध्य वसेहै ` । 
सो उपदेस जु मारि किं बारे । तव कलि केवल नाम उधारे ॥ ६३॥ 


( दोहा ) ॑ 
मरनकाल कोड कहै पापी सो भयभीत। 
सुखी" हरिपुर जायगौ गावे सब जग गीत ॥ &४ ॥ 

रामनाम के तत्व कोजानत को न प्रमाउ। 
गंगाधर  धरनिधर बाल्मीकि युनिराउ॥ &५॥ 


केशव मिश्र 
वीर िह दृपसिहमनि मे व्रनी हरिभक्ति। 
जाहि सने" सदसा सुमति हैदै पापविरक्ति ॥ ६९ ॥ 


जीत्यौ सोद विदेक ञ्यो पाय बोध को भेव । 
त्यौ" तुम जीतौ सु सब राजा बिरसिंहदेव ॥ ६७ ॥ 


= - ~ ज 


०; म नही“ ह । [ ६३ ] खो०-द्िज सरभी नहि 
) | कलि०-जग रामनाम उद्धरे ( सर° ) । 
वेद्‌ ( सर० ) । कै-श्ररु ( काशि ) | 
ब्रीरसिंह नरदेव ( काशि° ) 


[ ५६ से ६२ ] पक, काशि 
कोड निचारे ( सर० ) । जु०-जो मरन ( काशि° 
[ ६४ ] सो ०-दीय पुनीत ( सर° , । [६५ ] कौ न 
[ ६६ ] सदसा-उपजे ( सर० ) । [ ६७ ] राजा 


७८० विज्ञानगीता 


( सुज॑ाप्रयात ) 
लहै संपदा आपदा को” नसावै । सदा पुत्रपौत्रादि कौ इद्ध पावे | 
बै बुद्धि वैराग्यकारी अभीता । सुनावे सुने नित्य विज्ञानगीता ॥ ६८ ॥ 
( दोहदा ) 
सुनि सुनि केसवरायः सो री कहथौ चूपनाथ । 
नाग मनोरथ चित्त के कीजै सवे सनाथ ॥ ६६ ॥ 
केशव मिश्र 
रति दई पुरुखानि की देउ वालकनि आसु । 
मोदि आपनो जानिके गंगातट देड वासु ॥ ७०॥ 
वीरसिह 
हृत्ति दई पदवी दई दूरि करो दुखत्रास्न | 
जाय करौ सकलन्र श्रीगंगातट बसवास। ७१॥ 
इति श्रीमिश्रकेशवविरचितायां चिदानंदमग्नायां विज्ञानगीता्ां महामोहपराजयवणेनं 
नाप एकविंशतितमः प्रभावः ॥ २९१ ॥ 





"णी गमीरो 
(मे 


ठे प न 
[ त ] बहप (कट ) | [ ६६ ] वृपनाथ-यह गाथ ( सर० ) । सतै ०-सत्न 
खल साथ ( वही ); श्रज्ञ॒ ( काशि०)।[ ७० | देउ०-त्रासु ( कशि० )। | ७१ ] श्री 
गंगा०~्रच्र सत्र गंगातरत्राष्ठ ( सर० ) । बस-सो ( काशि० ) | 
[इति० | महामोई०-तीरिदद् प्रबोधनायें केवयधङृतेमिशतिः प्रभावः (काशि०) | 


शब्दकोश 


रसिकप्रिया 
१. 
[| १ ] एकरदन = एक दात वले ( गणेश ) । मदन-कदन-सुत = काम को मारने- 
वाले ( शंकर ) के पुत्र | जगनायक = संसार के चलानेवाले ८ ब्रह्मा, विष्ु, महेश ) 1 
घायक-ददद्र = दाख को मारनेवाले । निवास-निधि = नव प्रकार की निधियो के घर। 
[ २] हेत = ८ देठ ) लिए । भय = भए हुए । मातु-बंधन = देवकी का कंस के यहां 
कारावास । केसी = ( केशी ) ष्ण द्वारा मारा गया एक राक्तस । वकी = पूतना रा्तसी । 
[ ३ ] तुंगारन्य = ( तुंगारण्व ) ्रोड्छा के पास वेतवा नदी के तट प्रका जंगल । उर 
पियो = स्तनपान किया । वंचि = ठगकर । [ २० ] चौकी = चौकोर पटरी बाला गले का 
एक गहना । मखतूल = काला रेशम । [ २२ ] सासन = ( शासन ) श्राज्ञा । सवासन = 
वख्रसहित । [ २३ ] ऊनो = ( न्यून ) श्र्थात्‌ बुरा । श्रटे` पट = परदा ( धुधरट ) पड़ 
जाने पर । परेखो = परीक्ञा । नाक द चूनो = नाक मे चूला लगाकर, बदनामी सहकर | 
[ २४] रदी = घूमती रही । [ २६ ] सौ = शपथ । दिराइ गयो है = खो गया है। 
[ २७ ] करौ = कोमल । करेरो = कठोर । 
र्‌ 
[ १ ] छमी = चमाशील । [ २ ] दछ = ( दत ) दक्षिण । [५] ुधाई= 
त्रमृतत्व; सीघापन । [ ६ ] खुधाई = सुधा ही; श्रगृत की भाति मीटी । वरैर = बदनामी । 
[ ८ ] हित = हितैषी, हित चाहने वाला । हतो किये“ = दूर करने से । त्रलोक = कलंक । 
दूतगीत = दूतक्तथित चत्त । [ & | परतीक = ८ प्रत्यक्‌ ) प्रत्यक्ष, वास्तविक । [ १२ | चंदन = 
सिदूर । रोचन = रोली । तची = त हु । [ १५ | मए = मट्ठेवाले । ठाए =है । मामी 
पियै = ( मामी पीना = सकर जाना ) । श्राटह गौठ = शरीर की श्राठ संधियां, के, टेहुनी, 
कमर श्रौर घुटने के श्राठ जोड़ अर्थात्‌ सारे शरीर से; सत्र प्रकार से । श्रलाए= शरारती । 
[ १७ 1] सौह = सौगंघ । साल = एतनारः विर्वास । 
२ 
[ ४ ] कारिका = नियमो” कँ श्लोक । | ७ ] कोते = बढ़ाते । [ १० | लवली = 
हरफारवौरी का पेड़ । खारक = ( सं° कारक ) छुहारा । दाल = ( सं° द्राक्ा ) श्रगुर 
मुनक्का । ऊँट-कटारोई = ( उण्ट्रकंट ) एकं रकार की केँरीली भाडी जिसे ऊंट बड़े चाव से 
७८९१ 


७८२ शब्दकोश 


खाता है । [ ९३] अनैसे = ८ श्रनिष्ट ) घरे । | १८ लोड = लोग । [ १६ ] माइगी = 
समाएगी, शरैटेगी । [ २९१] चोसक = एक दिन } अरविताली = ( त्रफताली ) वह अधिकारी 
जो किसी राजा के ठदहरने के स्थान पर जाकर पहले से प्रबंध करता है । [ २५ `] श्रोलियौ 
ओ्रोड़ी = द्पटे का छोर कैलाकर भीख मी मोगी । जक = हठ । [ २७ ] मनुहारि = खुशामद । 
पलिका = ( पल्यंक ) पलंग । कोरहिं = (कोड) गोद मे । उससे = निकलने पर । [ २६ | 
स्वा = सलाकर । विमात = प्रभात, सवेरा । | २४ ] गंघबाह = गंध कौ वहन करनेवाली) 
सुगंधित वायु । दारथो = दाडिम, श्रन्‌ । मोह = खराद्‌ पर चटदाकर उतारी हई 
( सडौल ) । [ ३६ ] उत्रटोगे = चित्त से उतर जाश्रोगे । [४० | रुचि = छवि; शोमा । 
[ ४३ ] ्रतिपाखिो = ( प्रतिपालन ) । [ ४७ ] बरी ˆ= बलपूरवंक । [ ५२ ,। मानवी = 
ूर्वसमुद्भूता, दीपिमती; दिव्य नारी । [ ८ ] नारि नवाई = गदन युक्ता ली, लज्जित हो 
गई । [ ६० ] वैहर= वायु ( कलने > लिए ) । बीजना = ८ व्यजन ) पंखा । [ ६१ | 
लैत रोदनं या रैना ८ गौने क वाद पहली वार पतियह जाना ) । [ ६४ | विप्रमाई = 
विप्रत्व, कटुता । [ ७३ | माई = भाव, रहस्य । 
८ ८५ 
[ ५] तिलौचना = तेल लगाकर साफ या चिकना करना । मेद = कस्तूरी । 
जुबाद = (श्ररबी जवाद्‌) एक सुगंधित पदार्थं जिसे सुश्कविलाव कहते दै । [ £ | सारस = 
कमल । [ ७ ] नोखी = ग्रनोखी । विलोवनहारी = पथनेवाली । [ ८ ] सक्ुची = लज्जित 
हुईं । [११] यच्छनी = यक्षिणी । ग्रच्छनीनि = ग्रालोवाली । पन्नगी = नागकन्या । नगी = 
प्वतकन्या । [ १४ ] एको विसौ = एक विस्वा भी, थोड़ी भी । पुलोमजा = दृद्राणी । रतीक = 
रत्ती भर । [ १६ ] लडवावरी = (लड = लाड = प्रेम +-वावली) प्रेम मे पागलपन करनेवाली । 
[ १८ ] बीस विसे = ( बीस विस्वा ) पूं रूप से । सकखन = खीचनेवाला । 


न्‌ 


[ २] सीरी = शीतल । मेहे = बादल । [ ६ | शुतिकंद् = कान खुजलाना । [१० | 
ग्र = प्राण । [ १२ ] लंच = घूस, रिश्वत । परहांऊ = प्रमात, सवेरा । कनिययाँ = गोद्‌ । 
[ १३ ] ईट = ( ष्ट ) श्र्थौत्‌ हित, मित्र प्रादि । बसीठ = दूत । [ १४ । ईटी = इष्टता; 
मित्रता । [ १५ ] त्र = ८ श्राया ) अरदृश्रा; बडी दासी । विलाई = कवल खिलाने पर, 
केवल ्रासाच्छादन ( भोजन-कपड़ ) पर काम करनेवाली दासी । वहां = बहनेवाली जिससे 
निस्तर त्रसू चते हो" ग्रौर जो ( ग्रे) बहकर ( पानी दलकर ) समाप्त होने को हो । 
पौखि = द्वायाल को । [ १६ ] श्रठाड= शरारत । [ १७ ] ठाली = खाली, निटल्लौ । 
[ १८ ] लेरुवा = बड़ा । खरक = गोठ, गायो के रहने का स्थान । खरेद = ग्रत्यंत । 
[ २० 1 चंक्रमन = ( च॑कमण ) वूपना । [ २१ ] खद्यो = कम हो गया | [ २४ | जनी = 
दासी । [. २६ ] श्रजिर = श्ँंगन । चोरमिहचनी = ग्र लमिचौली का खेल । [ २७ | दसन - 
बसन = श्रधर्‌, ग्रोठ । कडला = दार । करम-करम = (्रम-करम ) धीरे-धीरे ( सिखा-पदराकर ) । 
[ २८ ] जाल = समूह । हरे ` हरे = धीरे-धीरे, क्रमशः । [ २६ ] ग्रौचकां = शरचानक । 
[ ३१ ] सारो= सारिका, भैना । [ ३२ | बल= बलराम । त्रोनो = निकास । 
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गोनो = द्विरागमन । [ ३३ ] मरू करिकर = कठिनाई से] [ ३५ ] पेटी = फर (कमर 
की )। चेटी = दासी 1 [ ३६ ] दिये = हुए, पकड़ हए । 


ह 


[ २ । थाई = ( स्थायी ) । [ ३ ] विमति = विशेष मतिमान्‌। [ ६ ] धन॒ = इदर- 
धनुप्र | सौगंध = सुगंध । [ १० 1] बैवन्य = ( वैवण्यं ) । [ १४ 1] ्राधि = मानसिक कट | 
[ १६ |] हेलि = खेल ही खेल मे । हेली = हे सखी । [ २२ ] तमोर = तांबूल, पान । 
कुन्चील = मलिन । [ २५ ] चेद्वा = वच्चे । [ ३१] लै उरमाई = लटका ली । पौची = 
प्टुची, कलो पर पहनने का एक गहना । [ ३४ ] चितसारी = चित्रशाला, रंगमहल । 
३७ | श्रलिक = ललाट । चिलक = चमक । [ ४१ ] विके = मड़के हए । [ ५३ ] 
हरणं = धीरे से । रोचि न्= रुचि, दीति । नीवी = फुरफुदी । की = करुड हई । [ ५४] 
हिलकी = सिसक । | ४६ | रोनी = रमणीय । [ ५० ] हाई = हड़वड़ाकर । [ ५२ ` 
भवी = शीली । नखी = लोधी । [ ५५ ] गुवारि = ग्बालिन । 


\9 


| २ ] उत्कही = उत्कंवठिता ही । [५] भवाँइ्‌ = फवे (पैर साफ करने के 
उपकरण ) से पैर रगड़वाकर । | & ] विचार = कारण । अवार = विलंब, देर । [ ११ 
सद्‌ == ८ शब्द ) । पंजर = पिजड़ा । पतंग = पत्ती । [ १३ ] मानद्‌ = नायक । [ १४ | 
बालिस = ( बालिश ) नासम । [ १७ |] सीठे = निस्सार वस्तु । सीथ = मात का दाना । 
धूषू = उलूक पत्ती । [ २१ ] बहुरथौ = तदनंतर । [ २३ ]भाकसी = भद्री, सरसा । [ २४] 
संकेत = प्रमी-प्रेमिकरा के मिलने का पूव॑निर्दिष्ट स्थान । [ ३० ] लीली = नीली, काली । 
कलोरी = जवान गाय जो बरद्‌ाई या व्याई न हो । लुरी = थोडे दिन की व्याह हई गाय । 
[ ३२ | सार = ८ सार ) तत्त्व, ताचिक साधना । [ २३४] त्रथाई = बैठक, गोष्टी । [ ४० | 
तूठै = कष्ट होती है, श्रनुकूल हो जाती है । [ ४१ |] श्रटे = च्राड़ करे, वाधा डाले । 


ट 


[ ४ ] वाय-सी = बाई के ग्रकोप सी। [५] ईैठनि = यक्त च्या । [ १३ | 
डादृहुगे = जल जाग्रोगे । [ १७ ] पील = हाथी । [ १८ ] ब्रोलिहे = चुभाएगी । { १€ , 
समदे = बिदाई मे“ दे, भेट करे । [ २३ ] एुधापुर= राहु । चील = मलिन । [ २४ | 
निचोल = वस्र । [ २७ ] मानद्‌ = नायक । [ २६ | डासन = बिना । डासन = डंसना 
( सर्पादि का )। [ ६२ ] बीस बिसे = पूं रूप से। मीडिये = मसलती है । पालिक = 


पलंग । कलालि = कला, वेचैनी से इधर उधर होना । | ३३ । न छीवे = नहीं दूते । 


[ ३४ ] दिखसाध = देखने की प्रबल इच्छा । [ ३५ | परताप = द्त्यत ताप । (6 ३६ | 
लोरी = दोष । श्रगउ= शरारत । हलावर भलाव = मेल-जोल । | ३८ ॥॥ प्रोलिक्‌ == 
रोर ] लिलोही = रति लोमी । [ ३६ ] बिक = तनी ह । [ ४२ ] नीठि = कटिनाई 
से । | ५० { रक = रक) दख । सौनै = सुवं, सोना । [५२ ] भ्राखन = ( प्राशन ) 
भत्तण॒ । 
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[ ७ ] कागर = कागद, कागज । [ १० ] सिरी = शीतल । { ११ ] घालि = बीच 
मे" डालकर । लालि = लालसा, मिन्नत । [ १६ ] तनु रेल = पतली रेखा । [ ९७ । 
गरई = भारी, दीठ । हरए = हलके; निर्लज्ज । हरई= हलकी, निलेञ्ज । 

१० 

[ ५] सही“ = संुल । टुकोही" = दुःखदाविनी । जई = वतिया (३ [ = ] हे = 

ये । [ & ] थावर = ( स्थावर ) । [ १० ] करज = नल । [ १२ ] खवासिनि = सेव्रिका । 
कठेदी = कठोर । [ १५ ] त्रलीक = त्रसत्य, मिथ्या । ग्रलोक = ग्रपलोक, वदनामी । [२० | 
शुचावन = दाने ॐ लिए । [ २९१ ] सयन = खेना । [ २२ ] सेवती = सपद चती लाव । 
[ २७ ] ग्रनही ` = बिना ही | 

११ 

[ ४ ] हार = जंगल, खेत । बनमाली = बन की पंक्ति वाला ( प्रदेश ) | बनमाली = 

( बन = जल~ माली ) मेघ । बनमाली = ( वनमाला = घुटनो या पैरो तक लंबी माला 
- प्हिननेवाले ) कण । कमलनैनि = जलपरणं नेत्र वाली । [ ५ | अ्रलिक = ललाट । 
फलक = पल । [ ६ ] तिमिगिल = मल्ली को निगलनेवाला विशाल समुद्रौ जलजीव । 
चय = समूह । [ १० 1 हलि = श्ल, पीड़ा । लूलौ = पगु ग्रशक्त । तूली = रूई ( बाला ) । 
मुनि = त्रगस्त्य सुनि ( चंद्रमाके पिता समुद्र को षी जनेवाले । विसनी = कमलिनी । 
विसवासिनि = विश्वासघातिनी । [ १९१ ] पीर = पीकर । चि = छूने पर । पड = धिक्‌ । 
[ १३ ] तारे = पुतलि्य; तारिकिार्टँ । ककुरे = सिकुडे । [ १६ ] कमलाग्रजा = लच्छी की 
बड़ी बहन, दस्रा । काली = कालिका देवी । [ १७ ] विलानदी = व्रिलो ` को ही । 
१२ 

[ २] रामजनी = जिसके जनक का पता न हो वह खी । पटवा = पटहरा । [ ४ | 
सौये = सुगंध । [ ५ ] महूख = ( मधुक ) शहद । पैली धाँ = परली शरोर ( परकराष्ठा ) | 
[ ८ ] बड़ी लहूरीयौ = ( पद मे ) जेदी श्रौर . छोटी भी । [ ११ ] दती = डटी । सतरात 
हती = चिदती थी ˆ । [ १२ ] चिच्याइ मरै = चिल्लाकर मरे । [ १४ | श्रादित = ( श्रादित्य 
सूयं | [ १५ ] कोर्वेर = कोमल । कठेटी = कठोर । [ १८ ] खोट = दुष्ट, शरारती । वरी = 
तुरंग, धोड़ा । ताजन = ( फा० ) चालुक । [ १६ ] बनमाल = घुथ्नो या पैरो तक लंबी 
मराला । [ २९ ] श्रलोलिक = स्थिरता । ग्रोलिक = ग्रोट करके । पानिप = शोभा; पानी 
( हथियार का ) । न्यायनि = उचित ही, टीक ही । [ २२ ] भावती = प्रिया । [ २४ ] 
खरी = खया । धनसार = कपर । सोदे = बदले मे । [ २६] ्रकाथ = व्यथं । माड़ो = 
शोभित करते हो । 


१२ 
[ ३ || राजि = श्रंजन लगाकर । माजि = साफ करके ] [ ४ ] सतराहट = नाराजगी । 
[५1] दास्यौ"= दाडिम, श्रनार (के बीज) | करिहां=कटि, कमर । [ ८ ] बागे = 
जामा। मूषि = चुराकर । [ ११ ] छनघुब्ि = ( णवि ) बिजली । [ १२ ] दई = (दव) 


[ १८ ] हरे" = धीरे, धीमे | 


हो । तुयुरु = गंधर्व; तंबावाली । सारिका 
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ब्रह्मा । द्इई = दी । [ १४ | 
वरिजली [ १७ ] तेद = 


१४ 
| ७ | दसन-वसन = ग्रोठ । भाई = प्रतिवि । [ ६ ] निनारौ = न्यारा, चतुर | 
१० | वदहिक्रम = ( वयःकरम ) वयःसंधि । त्रिविक्रम = वामनावतार । [| १३ ] सीसपूल = 
सिर का एक ब्राभूपरण । | १७ | मटकी = मय्की, मिद्ध का छोटा धड़ा । नतनाङ- मयकी 
का मुह वोँधनेवाला कपड़ा । पतुकी = मय्की । [ २२ ] केर = कदली, केला ( जोष ) । 
नुजीव = दुपहरिया का प्रूल ( तलवो की ललाई ) । [ २५} पर्ति = पदाति, वैदल 
( खना ) । राजि = पक्ति । [ २६ | त्रिमद्‌ = मद्रि । घनवाहन = इद्र । [ २८ | दिविं= 
प्रकाश । | ३२ ] छंगोड़ी = भौरी । तलप = ८ तल्य ) शब्रा, खाट । चँडी करी 
गली । [ ३६ | पु पुरान = पुराने युर, प्राचीन श्रापतपुरुष । पूरन = पृं, समस्त । युप 
पुरान = पुराणएपुखप, ईश्वर । [ ३६ ] खारि = हुह्यरा । इटाई = इष्टता, चाह । जिठाई = 
व्येष्ठता, वड्प्यन | [ ४० ] वाद्‌ = सिंद्धंत-चर्चा । 
१५ 
[| ३ ] मनसति है = संकल्प कसती है [ ५ ] श्राड़ि = च्राद़ा ( खड़ा ) तिलक । 
श्रधिरथिक = सारथि । नकीव = विरुदावली गानेवाला । [ ७ ] कषा = ग्रोर, तरफ । 
तड़िता = व्रिजली । [ £ ] ्रारि दे = त्याग दे । न वारि=मत जला । मस्ती = सरस्वती | 
भारती = वाणी | 


१६ 
[ ३ 1] धेर = बद्नामी की चर्चा । देलौ = भीगी हुईं । [ ७ ] उबीदिहै = ग्रनिच्छा- 
पूवक छोड़ देगी, परित्याग कर देगी । बसीदी = दौत्य । सीटी = निस्सार । नीठि = कठिनां 
से । ईटी = इष्टता, मित्रता । [ & ] गई जु गई = तब तो जा चुकी । [ ११ ] गोरा = 
गौरी, पावती । 


कविप्रिया 
९ 


[ १ ] सनमुल = ८ संमुख ) श्नुकूल । विमुख = (विगतमुख) नष्ट । [ २ ] बरन = 
८ वणं ) श्रक्तर । [ ३ ] सत्व = सार । [५ | स्रवतंस = कान. का_ गहना) शोभाकारक । 
[ & ] करन तीरथ = कणंधंटा नामक काशी का एक तीथं । [ २२] रसा=प्र्वी। 
[ २५ ] बादि = व्यथ । [ २७ | लहर = ( लघु ) छोटे । [ २८ ] रूरो = उत्तम, प्रशस्त । 
जलालदी = जलालदीन सहम्मद श्रक्वर । बानो = पहरावा, पगड़ी । [ ३४ | देव = 
वद्रीनाथ । [ ४० ] बाम = प्रतिक्रूल, शतु । तरवराम्‌ = श्रय) मिन ४२ ] बहिक्रम = 
८ वयःक्रम ) अवस्था । श्रवरोध = अ्र॑तःपुर । [ ४५ | तंतरी = वृहस्पति; जसम तत्र ( तार ) 
= ग्रप्ठरा विशेष; घोरिया ( बृटी ); सुदारेथा । 


६&€ 
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सुरन देवगण; सातो स्वर 1 प्रवी = ( प्र + वीण ) प्रकृष्ट ८ उत्तम ) वीणा ॥ [ ४६ | 
सत्या ~ सत्यमाया । सुरत = त्रनुरक्ति । पुरत = कल्यच्त; स्वरो ऋ इष श्रत्‌ वीणा | 
इंद्रजीत = इद्र को जीतनेवाञे श्रीकृष्ण; राजा इद्जोत । हिं = हद | [ ४७ ] जोजति = 
( योजति ) नियोजित करती हे । [ ४८ | दोला = शूला । [ ४६ ] भेलै = भैस सग; रव | 
गौरी ~ एक रागिनी; पार्वती । घुसतरंगिनी = खयो व्री सरिता; गंगा । [ ५० ] जवनसील = 
जीतनेवाली । मयन = ( सदन ) । [ ५१ ] तानतरंग = तानतस्गं नाम क वाठ तानो की 
लर । [ ५२] तद = सूम । तनु = शरीर । तनतरान = ( तनुतरा ) कवच । [ ६० | 
वृषमवाहिनी = बैल को वाहन वनानेवाली; घै को वहन करनेवाली | 


। ., 


[ ७ | श्रकर = दुष्कर ( कार्य) | [ १२] न श्रोडबो=नदी फेलाया, नही 
पसारा । [ १६ ] सोदर = सहोद्र ( भाई ) । [ २१ | हेत = वेः । 
(> 
ए 


[ ३ ] चुन = सणयुक्त; डोरे सहित । पदारथ = पद्‌ ‡ द्रथ॑; रतन । सुजन = द 
वर्णं (ग्रत्तर ); सुवणं, सोना । [ ५ | नेगी = संपत्ति का प्रव धच्छतां । [ € | तरातपूत = 
( श्रात्मा = मन + भूत = मव ) कामदेव; ( ्रत्मभू.) पचर । गोतर्ता = ( गान्‌ = पवत -+- 
युता ) पावती; सगोत्र की एरी | [ ११ ] लीक्ति = लीक मागं | उता = (6 शर्‌ + ता ) 
बाण चलाना । खूटी = चक गई । [ १२ ] तनी = वंद । [ २३ ] चिली = ( सं° शिखिन्‌ ) 
त्रग्नि । [ २५ ] किल = निश्चय । [ ३४ ] वसीटी = दूतस्व, दूत का कार्य । न उत्रीटी = 
श्ररुचिकर नही ` हई । [ ४६ ] पैज = प्रण । 

[-७] सूजिनि = सूयो से। [€ ] पिया = चादर । पाट = ( पट ) रेशम । 
[ १० ] सरि= लड़ । [ ११] थुजपात = मोजपत्र ] [ २० | वैरागर = खानि । | २२ 
सिखी = ( शिखी ) मयूर । जवासो = ( यवास ) जवासा, एक कँयदार्‌ जलुप । 

५ 

[ १ ] खजातिं = उत्तम कोटि की; पद्चिनी श्रादि उतकरष्ट जाति की 1 सुलच्छनी = 
संद्र ल्तण ( परिभाषा ) वा लक्लणावाली; उत्तम ( सामुद्रिक क ) लक्लेण वाली । सुरन = 
सुद्र श्रक्षर से युक्त; सुंदर वणं ( रंग ) वाली । सरस = स्स ( श्रंगार श्रादि ) से युक्त; प्रेम 
बाली । सुवृत्त = ग्रच्छे छंदो वाली; सुद्र वृत्त ( च्राचर्ण ) वाली । भूप्रन = ग्रलंकारं 
( उपमादि ); श्रामूष्रण ( कक्णादिं ) । [ ४ ] धृमर = धू, धूमल) धुएं के रंग का। 
५ | हरिहिय = ईद्र॒का घोड़ा, उच्चेःश्रवा । मंदार = कल्य । हरि = इद्र । सौध = षुधा 
( चूने ) से युता महल । घनसार = कपूर । [ ६ ] वल = बलराम । कर्करा = श्रोला । 
कोँचरी = साप की कैचुल । [ ७ ] मुरार = कमलनाल मे कैः तंतु ] उडमार = ( उडमाल ) 
तारागण । [ ८ |] भोडर = श्रभ्रक, श्वरे । खटिका = स्या । [ १० ] ग्रसमसर = 
कामदेव । पराकसासन = इ । ठार = थोडा । हरा = पार्वती । [ १२ ] सीख = ( शं ) 
सिर । [ १२ ] सिरोरुह = सिर के बाल । तनूश्‌ = रोश्ां । संजर = वाणो का पिजडा । 
जरा = श्रशक्तता । जर-कंवर = जरी का कवल, जरी का दुशाला । [ १४ ] भूत = पूव, 


भा या त क का 9 ~ क ~ ~ 
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ग्रनोखा । श्रविताली = ( च्रफताली ) वह श्रधिकारी जो स्वामी के ठहरने के स्थान पर पहले 
से ही जाकर प्र्वघ करता है ग्रंतक= यम । [ १६ ] रजनी = हल्दी । दायक सोना । 
करहाट = कमल क कोश । [ २३ ] कृत्या = मूढ, मारने की क्रियाक्ति । [ २७ ] सस = 
( शश ) खरगोश । [ ३० ] चास = ( चापर ) नीलकंठ पी । कंदूरी = कँदुरु, रविवाफल । 
| ३१ | बीटिकरा =पान का व्रीडा । [ ३५ | पंच प्रसूति = प॑वत (र्वी, अप्‌, तेज, 
वायुः द्माकाश ) | [ ४३ ] सरभ = ( शरभ ) त्रा पैरो बाला पौराणिक वनपश जो सिह 
नण भा मारनवाला हीता ह ( ऋष्टपाद्‌ः शरमः सिंहघाती ) । 


& - 


| ७ ] कोद = ग्रोर । धाप = दौड़ का मैदान । [ ८ | श्रलिक = दला । कृचिक्रा = 
र | 


| त 
यंस ~; रन त + ~" शू नः र ~) =-= ल च 
बसि ऋ रहनी | | १० | इयं = श्रदंत । [ १३ | क्छद्‌ = वैल का डल्ला । [ १४] 
सौ = शपथ | बरैखवारी = (वैक = सं° वयस्‌ ) वयवाली, युवती । [ १६] वैँहथी = बरी । 
पिरे = भुद्धरे मे भी । गद = महरमपद्म करना । [ १७ | देखिए “सिक 


४) छद ५। [ १६ ] मैन = ( मदन ) मोम । कोवरो = कोल्ल । [ २२ ] सदागति = सदा 
गतिशील रहनेवाला, पवन । धरार = परंटा, घड़ियाल । दीया = हियरा, हदय । हीरा = 
व्र | [ २५ ] चलदल-पान = पीपल का पत्ता | [ ३६ | देद्धिए्‌ रसिकप्रिया ६२५१ । 
[ ३७ ] जलश्ड = जल से उ्पच्न होनेवलि कमलः, सिवार त्रादि पदाथं । [ ४४ ] जीली = 
वारीक । रि = टिद्िम, रिय्हरी । स्या = श्रगाल, श्रगालौ । भूतमावती = भूत की त्रिया, 
भूतनी, चुडेल । खरी = गद॑भी । खरी = चोली; तीखी । मीड़ी = मल डली भिय दी। 
पड = सीमा, मर्यादा । न्योरा = नेवला । वोकिं=वकरी । कागिं = कोए की मादा। 
कागरी = तच्छ, दीन । नाग-नागरी = हथिनी । घषर = उल्लू. । ( ४८ । महूल = ( मधुक ) 
मधु, शहद । [ ५६ ] देखिए ^रसिकप्रिवा १४।३६. । [ ५१ | चक्र = (चक्र) दिशा ग्रोर्‌ । 
[ ५२ ] हली = हलधर, बलराम । [ ५७ ] अरनदी = विना ही । खगढ है = लित होता है । 
[ ५६ ] ग्रालबाल = थाला । [ ६१ ] चक्र = दिशा । चक्र = पहिया । | ६५ | मुख = 
मुंमाल मे क रुख । द्रपवगं = मोक्ञ । [ ६६ ] दीह = ( दीघं ) । संकरे = संकट । 
राक्र = श्रखला, अंजीर । [ ६७ ] श्राति = सुद्र । वकरीसं = दान । | ६८ | 
द्रासीविष = ८ श्राशीविध ) सोप । नाकी =लोँधी ( जाती है) । सकरेत्‌ = शक्तिशाली 
सर्घादा । [ ६६ ] नाती = ( सं° न्ता ) पौवर ( षड़ानन कारिकेय ) । | ७२ | द्स्पन = 
द्ंन । दरसन = दशंनशाघ्र । [ ७५ ] थानुुत = ( स्थाणु = शिव + सत ) गणेश । 
नाखे ह ˆ = उल्लंघन कर गण है । [ ७६ ] श्राव = एक बाज तारा । ऊस्मा = कुट्ब 
प्रसिार | 
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[ ४ ] कोट = प्रकोट, शदसनाई । [ ५ | सर्तिबर = ष्ठ नदी वेतवा । कौसिक = 
( कौशिक ) विश्वामित्र । गंया=नदी ( कौशिकी ) । | ५ ] श्रनलवंत = श्रागवालिः 
भिलावा क दहो" से युक्त । [ ६ ] तरीनि = तलहयी। [ ११ ] वरू = गाव क च्च | 
चोय = दूध पीते दे“ | सटा = सिंह की गद॑न के बालः श्राल । डोरे-डोरे = इस्त्राए हुए, 


७घ८्लः ~ शत्द्कोश 


रस्सी या लादी के सहारे ले जते हणः 1 [ १३ । जगलोचन = सूर; जगत्‌ के नेच । विपो = 
नष्ट कर्‌ देती है । [ १५ ] पुद्रखन = ‹ सुदशंन ) विष्यए का चक्र; पुष्पविशेष । कष्ना- 
कलित = विष्णु; करूणा नामक ट दे युक्त । कमलासन = व्रा; कमल तथा श्रसना 
( विजयसार ) । मधुवन मीत = ईए; मधुवन ( व्रज कै एक वन ) का मित्र । प्रपनां ल 
( ऋ्रपरणा ) पावती; करील । रूपमंजरी = पावती. की सहेली; पुष्पविशेष , संद्ासुहागिन । 
नीलकंड- शिव; मोर । त्रसोक- ८ श्रशोक ) शोकरहित; छ्विशेष । रभा = ग्रप्ठरा- 
विशेष; केले का पेड । मंजुघोप्रा = श्रन्तस; कोयल । उरवसी = उर्वशी श्रन्धरा; हृदय भ ससा 
हई । हंस चू; मराल । मन = देवगण; पुष्प । दिवान = समा । | १७ 1 बूल = ( वल्य ) 
समान 1 तनूरुह = पुत्र 1" [ २१ । भूतिं = त्राधिक्य । विभूति = मस्म; रलादि । | ९४ ] 
कोकनद = कमल; कोकशाखरपाटी । कुल्‌ = कुमुदिनी; मंडल । तमोगुन = ( तमोशुख्‌ ) 
न्रधकारः श्रज्ञान । तारापतिं = चद्रना; बालि । तास्का को तारक = तारिक ग्रो को निस्तेज 
करनेवाला सूर्व; ताडका को तारनेवाले राम 1 [ २६ ] कमलाकर = कमस + द्ाकर; कमला 
( लच्छी ) + ्राकर्‌ । प्रदोष = स्या; वडा दोषु । ताप = उष्णता; बरिताप | तमोयुन = कर्करः 
त्रान 1 श्रमृत = च्रमृत; विष्णु । भाव = विभूति; चरित्र । कोक = चक्रवाकः कोकशाख्न 
कामशाखर ] परम पुरूष पद्‌ त्रिसुख = ग्रत्य॑त वियोगिनी नाविका; विष्णु के चस्णो से 
विमुख । पुरुष सख = कडा रख रखनेवाले, कद्ध 1 [ २८ | ऋवर्‌ विहीन वपु = दिगंबर देहः; 
त्राकाश न्रौर शरीरविदीन कामदेव । वाकिं = एक नाग; पुष्पमाला 1 मुष = अ 
पीनिवाले देवता; भैर 1 गजमुख = गणेश; हाथी का सु । परत = परस्डुल कार्सिकेय; 
यल । श्रदल त्रपा, पावती; पतरदीन । सूपमंजसे = पार्वती की सखी; सुद्र खी । 
त्रशोक = रोकरहित; कृ्विशेष । खमन = देवता; यु । [ ३० ] चंडकर = वलिष्ठ सुजा; 
तीव्र किरण बालि स्य । बर बल 1 सदागति =रुदा श्रम करनेवाले; पवन । दुरद्‌ = 
( द्विरद ) हाथी । दिनज्त = दिनचर्या; सूरं । मृगसिर = दिस का सिरः मृगशिरा न्त । 
श्रवन = ( खण ) रत टपकता है; खव + नपानी न, वरस निवाला ( गशिसा नच्त्र ) । 
बली = बलशाली; गडा 1 धनुप्र = धनु, कमान; मर्स्थल । निपाति सरनर्हाय मे तीण 
बाण; जलहीन ताल । सव्रर = ( शर ) भील । | ३२ ] भै" = शटी; भय है 
्रसुदित = उत्रत; उनएट हए । परयोषर = स्तन; जलधर । भूष्रन जयाब = जड़ाऊ श्राभूषघणः; 
भू ( पृथ्वी ग्रौर ) ख ( श्राकाश मे“ ) नजयाय ( दिखाई पड़ती है ) तडिति = विंजली । 
रलाईै = मिली हुदै । खल = सहज दी । नेन ग्रमल = सखच्छं ने; नदी (ने ) निर्मल नदी 
दै । निकाई = शोमा; काहि । परल = मत्त; तेज । करेनुका = थिनी; जल ( क ) ~ 
धूलि ( रेनुका ) । गमनहर = चाल को जीतनेवाली; द्यावागमन रोकनेवाली । सुकरुत = मोती 
के; रहित । हंसक = विदयुगरा; मराल । अंबर = वचः दाश । नीलकंठ = शिव; मूर । 
(३ ४ | मदन ह मद्‌ न कर (जो गवं नदी करती); कामोद्दीपक । कुब्रलव = परथ्वीमं डल; 
श्वेत कमल । हंसक = विहु्रा; हंस । मार = माला, समह्‌ । जलजहार = मोती कौ माल 
कमल का समूह्‌ । तिलक = टीका; इृ्विशेप का पुष्प 1 चिलक = चमक 1 चछर = 
ब्रह्मा; चासं श्रोर । श्रंवबर नील = नीला वख; नीला श्राकाश । पयोधर = स्तनः बादल । 
[ ३९ 1 चंद्क =कप्र । घटी =धरड़ी । [ ६८ | ग्रसमसर्‌ = ऊचे नीचे तालात्र कामदेव 1 
जूत = जीण, पुराने; वृद्ध । पिक-रुत = कोयल की वाणी; पिक्वचना । 
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, [५ | हति* = ्रतिष्ष्टि ्रादि तरकाल के कारण जो चह या सात माने जाते 
है गं घासन = वाथु 1 ॥ ७ | त्रिय = द्वितीय, दूक्तरा | | १9 | पर = शत्रु | दानवारि ~~ 
विष्णु 1 [ १२१] रिज = ( ऋ ) सरल । [ १४ ] पारस = पाश्वं ( संग ) । समूरो = मूल 
से | रूरो = शोभित । [ १६ | सीत्यो = वासस्थान । [ २३ ] चय = समृह । लाज = 
लावा | [ २६ ] धाप = दौड़ का सेदान 1 कुंडली करत = चक्राकार घूसते है“ । नोनी = 
चंचल । नौनि = नवीन । [ २७ ] चलकनं = चंचल कान । [ २८ | पगार = जो जल 
पैदल पार्‌ शिया जा सकर, पाथार । रोरि= कोलाहल । श्रासिपा = ग्राशीष । वंदन = सिंदूर | 
भृड = धूल । खोरि = तिलक । परि = दार । [ २६ ] खन = शब्द, शोर । संनाह = 
कवच । रज = धूलि या रजपृती । [ ३२ | जरया = (फा चरा) शिकारी वाज । बहरी = बाज 
रः ठंग की एकत शिकारी चिड़िया । सचान = श्येन, वाज । सहर = स्वाहगोश; बवन व्रिलाव । 
निचोल = परिधान, व्र । [ ३४ ] र? = करौच । कुलंग = एक पती जिसका सिर लाल 
ग्रोर शे शीर मठपत्ने स्म का दोता है। सरम =( शसम ) ऋअष्व्पाद्‌) सिह से भी वलौ 
जंगली जीव । सीह = सादी ! साहगो् = बनविलाव । [ ३५ ] एेल = परेशानी । | ३७ | 
विसहार = कमल की माला । [ ४० ] सारस = कमल । [| ४१ | हार = वन; जंगल । 
[ ४३ ] दीस = ( म्यां ) होड । [ ४६] रनित = ध्वनित । [ ४७ | बाजी = वाजीकरण 
प्रौषध; ( प्राणो की ) वाजी । यारन = रोकने पर; हाथी । पदाति क्रम्‌ = पैर का श्रतिक्रमणः 
वैदल सिपाही का चलना । द्विजदान = दत्त; ब्राह्मणो को दान । इपान कर्‌ =मा न 
कर; कृपाण कर ( मे” ) । कति = शक्ति, वल; वरछी । सुमान = रूठना; समान्‌ । कए्न = 
नख; करजन्य; हाथ क्रा | सुदेस = सुद्र; स्वदेश । हार = माला; पराजव । 

& 
[ ह ] पिक्लोरी = दपट्रा वयनहियां == वध्रनखा । ॥ १० | ग्रवरोदिये = श्रंकित 

कीजिए । उदरौनी = ग्रोटृनी, चाद्र । उलदी = जनमी । [ १४ ] विक्रा विना = डरा 


© 


` विना ] विञुकी = उरी हुदै, मीत । | २२ ] करनानुसारी = राजा कणं के श्रुगामी; कान 
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( करं ) तक कैे हुए । [ २७ ] पत्नि = पैदल सेना । [ २८ | अचिरज - पाश्च । 
श्राहि =है । [ ३१ | तारेश्रंख की पुतलियां । | ३२ ]. रंक = चेह निशान । 
ससंक = ( ९श ~-श्रंक ) खरगोश का चिह्न । 
९० 
[ ५] सनाह = कवच । [€ | सादक= साल्वक | [ १६ .। व 
नावदान । [ २६ ॥ काकोदर = सपं | कर-कोष = सृड की कुली | | २६ | ग्रोली ‡ (० 
ग्ल फेलाकर ) भीख मांगती द । [ ३३ ] स्स = स्ना । [| ३४ ] मृगमद = कस्तूर। । 


उपंग = नसतरंग नामक वाजा । 


` ऋ ्रतिवृष्टिरनाब्ृष्टिः शलभा मूषकाः शुकाः । 
्रासन्ञाश्च राजानः पडता तयः स्मृताः ॥ 
अथवा 
नरतिव्रष्टिरनान्रष्टः शलभा मूषकाः शुर: । 
स्व चत्र परचक्रं च सप्तैताद्यः स्मृताः ॥ 
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[ ७ 1] चुकरैड = दोयं सप । क्ासिला = काकः केशो की पादी । [ १२ 
कवल = कौर, ग्रास । [ १६ । इलाचर = पर्वतक्ुल । [ २५] चिद = चिरकाल तक । 
पालिक = पालकी 1 पीठ = च्राख्न सिदाखन च्रादि । [३० | $्स = ( ईश ) महादेव; 
राजा} { ३९ | हतक = श्मनि; वाडवानल; देवता । { ३२ | दानवारि = इद्र; इष्ण; 
दान ( संकरस्य ) क जलं; देवता । [ ३३ | द्रिजसज = दसः; शयुः दितीया का चंद्रमा; चर 
( रामचंद्र ); ब्रामण । लोकनाथ = व्रह्मा । त्रिलोकनाथ = विष्णु, कष्ण । नाना = शिव । 
जगनाथ = रमचंद्र + रासना = रामरसिह । [ ४२ ] वाद्नी = ( वारुणी ) पर्विम दिशा; 
मदिरा 1 सग = लाल; चाद 1 रच = ~) त्रिय । द्विजसज = चंद्रमा; ब्रामण । [ ४८ | 
रोनी = रमणीव । [५२ | पथ्रासिपु = नेषनाद । { ५६ ] वलित शवेर= विना देरकरे। 
सूरज = छ्रीव । वरज = सूर्य । [ ५७ ] बर्दव्रत्त = श्राशीर्वाद देता दे 1 ठाद = वि ष्दाबली 
गानिदाली जाति विशेष 1 श्रारति = रती । आरति =( श्राति ) दुःखः क्तेश । { ५८ | 
न नाली = नदी लत । ल्प खपवती । [ ६९ | खुशी = संपत्ति; भाती । [ ६४ । 
हेये =है दी 1 [ ७९१] मारसीस = ( मार-श्री) कामदेव की. करोति । तिलचावरी = तिल 
( पुतली ) ग्रर चावल ८ कोए ) ्रेरंग केटै, ब्राम-छेत दै । वाखार ` = ह्रारद्वार । 
तैले बार = जिकैः कश सथ हे", जिसने स्नान नही किया है। निवार = श्रानवान 
वाली । [ ७३ ] येर= द्{रि्रिय । { ७६ ] भाकसी = भदौ । [ ८३ | कविता = रमणीय 
उक्ति; ( कविका ) लगाम । बाग = उयन्‌ (से ); रास । बड्वा = घ्रोड़ी । 


९२ 
{ ४] बर्ही ` =बखस । | & ] दाउ = दावाग्नि । | १६ ] वसि वान = कदी 
पर सने का बान ( वं ) ककर । वनिं = भली भांति । सुनार = स्वणकार । [ १७ | 
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कादंविनी मेधो की घटा । । २१ ] दीस = (ष्या ) सधा । [ २६ ] देखि 
८खिकप्रिवा १२।२६ २४1 सुत्रस्दिरौ = गोत्र ॐ नेवाली; गो = द्रि नेत्र कण 
रसिकपरिया १२।२६ । ( २४ ] गुत्रस्दिसे = गात्र उ ली; गो = इंद्रिय (नेत्र कए 
ग्रादि) को बलपूर्ैकं दलेव्ाली । [ २९1] परदारप्रिय = परल्री-प्रे्ी; लद््मीपति । 
निखिचर = साद््स; चंद्रमा 1 देह कासि =देद क्ली ( कल ) दी हे; दद ( जीव ) व्य 
सुष्ि कस्नेवाला । श्जादि = चन युवी ) शआ्दि; श्रज ( व्या ) द्मादि । वर्द्‌ = 
बैल; वर देनेवाला } श्रनाथ = जिठका कोष नाथन हो; जो सवका नाच हो । 


१२ 
[ ६ ] सरघा = मधुमक्ली । नि~ संचित करके । सुधार = ( सकार ) स्सोश्या । 
[ १३ ] बीसनी = कमलनाल्‌ । [ १८ शफ = व्ल । स्मै = सोकर, लेकर । [ २० । 
निनाय न्यासा । [ ४० 1 बैर = वद्नामी । नक = ‹ नेक ) थोडी 
९४ 
[ ८ ] ठेवती = सपद चेती युलाव । [ १० ] विचरति हौ" = सोचती & । [ १५ । 
पना = मजने की वसु जिससे रगड़कए तलवार्‌ या कटारी म" जिला देते है" । उकीरी = 
( उत्कीणं ) खोद्कर या गदृवन्‌ न्यक्त ङ गक । सधे = घगंध । [ ९७ ] देखि रसिकग्रिया 
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८।२३ । [ १९ ] युवरन = ुष्ड वणं ( ग्रत ); सुद्र ( उञ्खल ) वणं (रंग ) । 
पुरलित = (सातो ) स्वरो चे युक्त; देवताग्रो ˆ से युक्त । भैरो = मेख राग; शिव । वितानी = 
तानो ( ग्रालापो ` ) वाली; विष्वृत । दुज = ( द्विज ) दति; ब्राह्म । | २३ ] लीलर = 
चिली गद्दी । [ ३१ ] गहर = विलंब । | ३५ | मंडल = भूमं इल । [ ३६ ] दुजराजी = 
द्‌तपक्ति । [ ४१ ] मोहरुख = मृच्छ से उदास मुख बाली ( विरहिणी ) | 
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[ १२ ] ग्रनौट = ( श्रनवट ) पैर क श्रगूषे मे पहना जानेवाला छलल । [ १३ ] 
तनघ्रान = ( तनुत्राण ) क्वच । [ १४ | जामिक् = ( यामिक ) प्रहरी पहरा देनेवाला | 
वंदनमार = वंद्नवार्‌ । [ १५ | पहर = पर्दरुच्रा, प्रहरी । मादक = ( साविक्त ) मावावीगण्‌ । 
पय = मय नामक शिल्पी दैत्य । रित = (कणित ) भुर ध्वनि । [ १७ ] जहरी = पायजेव | 
[ श्य ] करी-कर~हाथी की सड । केरि=क्दली, ला । [ २१ | चिटैनि = रचय 
जिनकी कमर अदत पतली होती दै । [ २५ ] करस = ( कलस ) घट । [ २६ | विंसबह्लै = 
कमल क लता । | २७ | बलया = चङ । [ २८ ] पौची = पहची, कलाई मे पहनने का 
गहना । पौचिनि = कलाइयो मे” । [ २६ ] मीनरथ = कामदेव । नोदन = चाघुक । 
[ ३२ ] सादुकी = सात्वती इत्ति । [ ३५ ] फक = तीर के पे की नोक । [ ३६ ] राह = 
राहु । तमी = निशा । चिर्हैटि रघ्लो = चिपट रहा है । [ ४७ | स्कति = ( शक्ति ) देवी । 
टुज = ( द्विज ) बराह्मण; दात । [४६ | सोदरी = सहोद्री । दधिद्‌ानी = द्धि का कर 
लेनेवाले छण । [ ६२ ] कचोरा = कटोरा । [ ६३ ] ताक = कान का गहना, तर्क । 
[ ६६ ] खुटिला = कान का गहना ( तारक से यिन्न ) । तीठरी = खरिला के साथ लटक्ने- 
वाला कान का पत्ते के आकार का गहना । [ ६ ] केदार = क्यारी । कद्‌ = जड़ । 
[ ६€ ] चिलक = कांति, शोमा । [ ७१ | कसा = ८ कशा ) चालक । पासिवि कौ = फंसने 
क लिए । पासि = ( पाश ) फंदा, फांसी । ्रलिक = ललाट । | ७३ ] हंद = चालवाजी । 
[ ८२ ] सीसषटूल = सिर पर पहनने का गहना । वेदा = साथे पर पहनने का एक गहना । 
[ ८४ ] मेचक = काले । [ ८ ] राड = ( आयु ) । जरकसी = ( फा जरकश ) सुनहले 
तारो से कटी | [ ६० ] संकासक = सादश्यवाली । [ ६३ ] मृत्ति = मृत्तिका, मि । 
[ ६७ ] हरि = कृष्ण । हरि = हर, हटा । ब्रहि = राह । [ कष ] बार द्वार्‌ पर । 
चारन = दाथी । [ १०६] प्रबाल = किसलय । म्नाल च ० 6 
विशेषण + । [ १०७] उपकंठ= समी, निकट । [| १९९ ] माधव = सद ११८ । 
व~ पति । माधव वैशाल मा मे" । [ ११३ | नीप= कदंब । - ९९९ | दान॒रत = 
दानी । दान = गजमद्‌ । [१२०] मा= लद्मी । नस = ( नश्य ) नाश के प्रप्त 
होनेवाली । [ ६२१ ] वस्नी° = ( वर्णी ) पूजा ग्रादि मे वस्य या नियत ब्राह्मण को जो 
वस्तु स्रादस्थं दान दी जाती है। [ श । रमा नी = कदली की वनी (वन ) । 
र्मा बनी~स्भा सी वनी हुदै । किनरी= सारगी । विंनरी = किलर की व 
[ १२६ ] बाकि =नाग । वासुकि = पुष्पमाला । ( ९६० ] परसान्=शोमा । मान९= 
लच्ी का च्रानंद । परमा = अरभिक्ता । ठस = ° ठी ) खयईै। दसी = 


( तुलसी › लच्छी । 
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[६] कोरक = कली । [ १९० ] गी = सरस्वती । ही = लज्जा । [ १२ | केसिहा = 
( केशी = एक राकस + टा = नासेबलि ) । [२५ | वलिभुक = कौवा । [ ३२ ] चिचुनि = 
( चंच) चच से 1 [ ३ । गली = मार्ग, कुलम्यादा ।_ ले = ( लय ) लगन, ्नुरक्ति । 
[ ३६ | दीया = ( दिया ) हदय ] हाहा = दीनता; विनवी । [ ४० । रख्= पुकारो । 
ररि = रव्कर । [ ४९ ] कीक = रा ध्वनि । कोक = मटक की ध्वनि । कोक = मंड । 
[४२] नोनी = लोनी, लावण्युक्त । नौनि = नवनि, लीच । += य ( परेम की) 
नाति । नन = नही ` नदी । नाननै = ( न +श्राननै ) कवल भुर से नादी" करती है । 
[ ४६ 1 सुदती = सद्र दातो बाली । नद सा दूती = नंद सास ( लड़ने को } द्ती रहती 
है । {५४ | सनरतरनि = (१) सं = शं ( क्वा ), (२) संक शंका; (३) 
संकर = (शंकर ) महादेव, (४) संकरस्त = शंकारत, शं काल, (५) उक्ल = शं करतड (वट ); 
( & ) संकसतखनि = शंकसपवी, पावती । | ५५ ] मोहे = मूल्छितं ए । [ ६७ | पटुहव = ` 
पज्लवित होता है । [ ६४ ] खम = (खग ) तलवार । धरी = श्रूतं; घ्रडा; घड़ी-घंटा | 
पान्यौ = श्राव; पाणि ( दाथ); पानी । न जाल = जा ( जंघा ) नही; ज्ञानी नदी ; 
जानता नही । कवि = काव्य करनेवाला; क = पवन ¬+-वि = विहंग; शुक्राचार्य 1 [ ६& | 
मासम =मा ( लच्छी ) के सम ( समान )} समा = सपान 1 सारि गोदी | | ७१ क | 
निमि नीव, नीम 1 [७१ ख ] चिर = चिरकाल । नीरत = रुत ( शब्द्‌ ) रदित; शत । 
[ ७३ ] रकाराज = पूिमा का चंद्र | जराक्रास = ( उ्वराकारा ) ज्वर चछ समान 1 समा = 
भं! [ ७४] छूधरन = (५ 1 धर ) पृथ्वी को धास्ण करनेवाले ! [ ७७ ] सीन = सी 
( समान ) न ( नही")! न सीन ( नरी) सी (श्रीशोभा)) तासी = उसके 
समान 1 तार = तार्कि्पै । मार्पपा = कामपली; रति । रता = लीन । सीमा = पराकाच्ा 
कली ~क (शरीरने) ली (लेली)। लीक मर्यादा । मासे” सीनर = शरीनर 
मनद 1 नली = नरी । रन = र ( श्रग्नि = क्रोध ) न ( नदी )। 


रामचंद्रचद्विका 
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[१] बालकन्=हाधी का वन्या । दीह = ( दीघ) वड़ा । साँकरे = संकट 
प्रपत्ति 1. सोँकरनि = श्ंललाग्रो", जंजीरो 1 दशसुख = दसो दिशाग्रो के लोग 
या त्रिदेवोः क सुख ८ ब्रह्मा के चार विष्एु का एक ग्रौर महादेव के पौँ सुख सव मिलाकर 
दस मुख ) । [ २ 1 देषिणः (कविप्रिया ६।६€ [ ३ 1 दैखिए कविप्रिया &।७ २1 [ १७ | 
लीक मर्यादा । रोपी = प्रकाशित है“ 1 [ १६ ] वृंदारक = देवता । भूतनवा = पृथ्वी की 
पत्री सीता । तव॑चरीकायते = भरे सा श्राचस्ण करते है 1 { २६] सुद्धगति = सद्गति? 
मोक ॥॥ २७ | मातंग = चांडाल; हाथी } सूक्रर = सद्र; युनीत काम करनेवलि । | २ 1 
युरके = छिङ्के दए । वदन = सिंदूर । [ ३४] बनवारी न= युष्पवाटिका; वनकन्या । 
पुष्पवती = एलो से लद; रजोधवाली । [ ४५. ] पगारनि = (प्राकार ) चास्दीवासियां । 
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स-व ल । [५ वः वे (कन)! [1 चल 
चल पत्तियो वाला ) पीपल ब्रच्च ही ] विधवा धं = 
„` र 1 = धवा नामक वृत्त से रहितः पतिविहीना 

ड ] बनी = वारिका । = 1 
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[| २] तयग = सतंयुग । वैसे = बैठे है । [ ७ ] शुदरानो = निवेदन क्रिया । 
[६] बैताल = विरुदावली गानेवाला भाट । [ १० ] राजहंस = राजहंस पती; राजाग्रो 
मे रेष्ठ | विबुध = देवता; विशेष पंडित । खदचतिना = ( उदक्षिणा ) दिलीप की पल्ली; 
रच्छ दक्तिणा । बादहिनी = नदी; सेना । छनदानप्रिव = ८ कणष्दा न प्रिय ) रात्रिं जिसे 
परियन हो, च्रंधकार दूर करनेवाला सूर्य; ( क्षण दान प्रिय ) प्रतिक्तणए दान देना जिसे 
प्रिय हो। | ९५५ ] राम = परशुराम । [ २१ ] श्रापनपौ = व्रहंकार । [ २८ | इई = हनी, 
नष्ट कर्‌ दी | | 

स 

[ १ ] लकुच = वडहर का पेड़ । सारो = सारिका; भैना । [ ३ ] वै = निश्चय ही । 
[ १० ] विडास्यो = मगा दिया । [ १३ | प्रूञ्यापरा = दूसरो से पूजे जाने योग्य । [ १४ | 
खंडपरसु = महादेव । [ १८ ] सुरमि = वसंत ऋत । [ २१ | राजराज-दिग-बाम = 
( राजराज = छुवेर ) उत्तरदिंशाल्पी खी । [ २४] करनालंव्रित करौ = ( कर्णालंवित ) 
कानो तक र्वीचं । [ २६ ] पतंग = तिर्कूयोनि । [ ३३ | बर = बल शकि । 


% 

[ ३ ] राकस = राक्तस । देयत = ( दैत्य ) । [ ७ | बान = बाणाः । कानीन = 
कन्याजात । [ £ | पत्र॑तारि = इंद्र । जलेख = ( जल + ईश ) वख्ण । पायु = ( पाश ) । 
विष्रदंड = रिसद्‌ ड, कमलनाल । [ १२ | उसासी = साश् लेने का श्रवकाश, श्राराम । [१३ | 
हुते = ये । [ २१ ] वासन = वस्नो । मदनासन = ्र्ह्रार को नट करनेवाला । [ ३० | 
ग्रासर = श्रघुर । [ ३१ || श्रनंग = विदेह । 


५ 

[ १९ ] दुचिताई = दुविधा । [ १० ] कल = निश्चय । [ १९१ ] स्ति = (ऋक ) 
नचत्र, तारे । [ १४ | वाख्नी = पञश््विम दिशा; शराब । द्विजराज = चंद्रमा; वब्राए॒ । 
भगवंत = सूर; भगवान्‌ । [ १६ ] प्रतिपद्‌ = पग पग परः प्रत्येक पैर मे । हंसक ( दंस + 
क्‌ = जल ) हंस पक्षी तथा जलः बिहु्रा । जलजहार = कमल-समृषः मोती की माला। 
पयोधर = जलाशयः स्तन । [ १७ ] बीसबिसे = पूण रूप से । [ १६] छ भ्रंग = षडंग वेद-- 
शिता, कल्प व्याकरण, निरुक्त; ज्योतिष श्रौर छंद । श्रंग सातक = राज्य के सात श्रग-- 
राजा, मंत्री; मंत्र, निषि, देशः दुगं श्रौर सेना । श्रंग श्राठक = योग के श्राठ श्रंग-यम्‌, 
नियम, आसनः प्राणायाम) प्रत्याय धारणा, ध्यान श्रौर समाधि । ( ९० ] बनं = रंग; 
वं ( ब्राह्मण ) । [ २२ लिये = दूने से । मवभूष्रन = रा; सांसारिक श्रलंकार । मसी = 
कालिख । [ ३१ ] कंद = बादल । परदार = परछी; लच्छी । [३६ । पनच = ब । 
प्वतप्रमा = दैत्य । [ ४३ ] सोधु = सुचना । श्रपव्गं = मोत्त, मुक्ति । 
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[ ९] समदौ = मैट करो, विवाहो । [५ ] वरोटे को चार = द्ारपूजन । [ ६ | 
सघाती = साथी 1 [ = ] सूत = स्तुति केवले । | १२ ] कर्नाल = तोप । क्रिननरी ` = 
सारंगी । [ १३ ] वेडिनी = वेश्या । [ ९४ | एन = ( एर ) हरिण. । एनी = हरिणी । 
हेतकारे = प्रेमी । बरोक = बकरे । दंती = हाथी । | २५ ] निरै= (निस्य ) -नसकम | 
[ २६ ] मवदही = सससिक्त करती हे“। [ २० ] कुबाम = घुरी खी; प्रथ्वीरूपी खी | 
[ इ ] निथंबराजिका = खंभो की पंक्ति । | ४६ ] गंगाजल = सेद्‌ चला रेशमी 
कपड़ा 1 [ ५१ 1 श्रीरे = शोभा से रंजित ] [ ५६ | दुलरी = दो लङो की माला । [५७ | 
पास्जरी -रेशम से गेथी। [५६ | छिनदत्ि = विजली । जातवेद = श्रमनि 1 जातरूप = 
सवस, सोना 1 [ ६६ | पयप्ूर = वारिप्रवाह्‌ | 
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[२] सरन =शवीरो के पुत्र । तनवान = 4 तकु ) कवच । [< | 
बरानसिखीन = श्रग्नवाणोः ( से ) 1 कटला = माला । [ १० ] क्रतु =यक्ञ । | १२ ] 
लक्न = लद्ण । [ १५ ] समिधे = होम की लकड़ी । शरुवा = होम से धी डालने का पात्र | 
ठ्न = खवणं । तकंसी = तूणीर । [ १६ र्मभक्त ~ भर्ग ( शिव ) के भक्त । [ २९ . 
सोन = ( शोण ) रुधिर । [ २६ ] रेरका = 4 रेरुक्ता ) पर्रम कौ माता । | ३१ ॥ 
पट्ठयावरि = भोजन कै श्रंत मे पिया जानेवाला दही से बना पेव। [३२ | सक्त = 
धावयुक्त 1 { ३२ ] चित्रसारि = चिव्रशाला; रंगमहल । [ ३७ ] सची पूणं की । 
पारि" = पालन करेगा । [ ४१ | उरे = वचे 1 [ ४५ । खुल्यो = चीण हो गया, समाप्त 
हो गया । [ ल ] रए = उत्रित करिए । [ ५४ । तारिक = ताडका राक्षसी । 
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[ १1] रण = युक्त । [ ३ ] कलमनि न= हाथी क वच्चे | [ ७ ] मालि = घड़ियाल 
बाजा 1 पय्ह = नगाड़ा । पलाठज = दंग । श्राउभकन्=ताशा नाम का वाजा । [ £ | 
पद्चिनि = लच्छी । [ १२ ] निचोल = परिधान । जरायजरी = जरदोजी काम बाली । [ १६ । 
पौरी = दवार, दरवाजा । [ १६ | तार = ताल । 


& 

[५ ] जीरन = ( जीणं ) जज॑र । दुक्रल = व्र । [ ६ | छतिपास = भूख-प्यास । 
[ १० ] गाज = ( गज ) वज्ज, बिजली । [१२] जक्त = (जगत्‌) । [ १७.| धर्नजय-भार = 
ग्रथि की ज्वाला । [ १६ ] पनी“ पादा । च्छं उपवास = शरीर को क्ट पर्टुचाकर 
किया जानेवाला त्रत, जैसे प्राजापत्य, सांतपन । [ २० ] सती = दच्छकन्या । [ २३ ॥ 
ठेनि = हरिणी ८ के समान चंचल नेत्र बाली प्रिया )। [ २५] दव = दावा, वन क्री 
ग्राग | [ २७ | उरौ = श्रंगीकार करो । [ ३१ ] विलोक = द्युलोक, स्वरगंलोक । गे = 
धर, पिंजडा | [ ३४ ] उपथिन्= धोखे या वेद्धपानी चे । [ ३५ ] संधी = संधित, मिली 
दै } [ ४० ] चुधाधरस्=श्रधर मे श्रण्रृत धास्ण करनेवाली । द्विजराजि = दातो की 


| 
। 
। 
, 
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पक्ति । श्रवरव्िलास = द्राकराश मे विलास करनेवाला; वन्न" से सुशोभित । बलय = 
मदिनी; ष्रध्वी मं डल । | ५९१ | छीलर = छिली तलैया । [ ४४ ] वाकल = वल्कल । 


९० 


. (४ | हए = मारे । [ ७ | ग्रनैसनी = ( ग्रनिष्ट ) श्रमंगलकारी । [ ९० ] तरी = 
नदो । गदी = गठरी, समृह । [ १५ ] धरनिधर = ८ धरणिधर ) पव॑त । [ १७ ] पाखर = 
मूल । सियी = (ध्री ) शोभा । | १८ | रज = रजयृूती । [ २५] पुत्रजुर = ए्मर्ण का संताप । 
४० | सुधी = विक्ञ, बुद्धिमान्‌ । 
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| ५ ] वलित = रियो से युक्त । पलित = वृढ होकर । [ ६ ] दस्वाइ = 
शीघ्रतापूवंक । [ १८ ] दुपटी = चाद्र । धटी = घड़ी । निषरी = ( नि = नितराम्‌ धटी ) 
बहुत घट गईं | चटी = चटशाला । निकटी = समीप ही । गदी = गठरी । धूरजटी = महादेव । 
[ २० | वेर = वेला । ्रकं = मदार; सूर्यं । [ २१ ] श्रजुन = त्रजुंन पांडव; इक्विशेष | 
भीम = मीम रपाडव; श्रम्लवेतस का चत्त । सिंदूर = सिदूर; एक इत । तिलक = टीका; 
एक च्त्त्‌। [२२] धाइ = दाई; धव का पेड | सितिकंड= ८ शितिकंट ) महादेव; 
मयूर । [ २४ ] कंजज = ब्रक्चा । श्रीदरिमंदिर = वैकुंठ; समुद्र । [ २५ ] निगति = बुरी गतिं 
वाला (पापी ) । श्रगतिं = गतिरहित, मर्यादा मे रहनेवाला ( समुद्र )। [ २६ | व्रि = जहर; 
जल । जीवन = प्राण; पानी । [ २८ ] सिखी = ८ शिखी ) मोर । [ २६९ ] दुलरी = दो 
लड़ की माला । कंठसिरी = ८ कंटश्री ) कंठी । [ ३३ ] रोदौ = ्रारोहण करते हो, चते 
हो । [ ४९१ ] सोनर्चिठि = रुधिर के छीटे । त्या = तंत्रोक्त विधि से उत्पन्न मारक 
राक्तसी | 


९२ 
[ २] र~ इषराशि । खरदूषण = वृणसमूह को जला देनेवाला सं । गद्सतु = 


वैद्य । [५] मय ऋ सुता = मंदोदरी । गीता = ग्र्थात्‌ कीतिं । [ १ ३ नाखि = लाँ धकर । 

[ १६ ] पोच = ठच्छ, निट । अवदात = शुद्ध, टीक । |. १६ | छिद्र = बरुटि ( करम वन 
जाने के लिए किंसी की भुटि से श्रपनी धात साधने का श्रवसर )।[ (२ त ] धूमक्॒ = 

श्रम | धूमजोनि = ( धूमयोनि ) बादल ॥ वगरूरे = ववंडर 1 [ २४ | पूरी = नूपुर । 
[ ३८ ] सोमरई = शोभायुक्त । [ ४१ | . केतक = सफेद्‌ ) केवड़ा । केतकि = केतकी, 
पीला केवड़ा । जाति = जाती, चमेली । करस्ना = करना नाम का इक । [ ४६. पवथ = 

योगाग्नि दासा । [ ४६ ] करहाटक = कमल का बीजकोश । | ५० | चिन = सपं । 
मृगमिच् = चंद्रमा । कमलाकर = कमल ¬. कर; कमला + कर्‌ । [ ५८ ] प्रतिपारो = 
प्रतिपालन कीजिए । [ ६२ ] पंजर = पिज । खंजरीट = खंजन पचची | जार == जाल । 
गडरा = तकिया । गलघुद = गाल के नीचे लगने का तकया । कटिजब = करधनी । 
ताजनो = ( फा० ताजिवाना ) चाुक । विजन्‌ = ( व्यजन ) पंखा । जमनिका = प्रदा । 


उत्तरीय = ग्रोदनी । 


७६६ शब्दकोश 


९२ 
[ ४ 1] बासवसुत = वालि । सँ = बदला । [५] विरद = पदवी। [ ७ | सरभ = 
( शरम ) सिहघाती एक पशु; राम की सेना का एक यूथपति बंदर । स्ति= मालः; 
जामवंत । केसरि = सिः वदरो" की एक जाति जिसमे" हनूपान्‌ क पिता खुख्य १। सिवा = 
( शिवा ) शुगाली; पार्वती 1 गजमुख हाथी का सुख; गणेश । परश्त = कोयलः; शिव के 
गण । चंद्रक = मोरपंख मे" की गरल; चंदमा। दिगंबर = उन्छक्तः नग्न | [ ८ | धाइ = 
धव नाम का चत्त; दाई । बनमाल = बनसमूहः घुटनों या पैसे तक्र लंबी माला । सीस = 
शिखर; सिर 1 [ १२ ] “तार = ( ताल ) जीरा । ( ९४ ] रतनावलि = रत्नो की लर 
या वंदनवार । दिवि = देवलोक । [१६ | निरधात* = वायु से वायु की टक्कर, वज्रपात शरोर 
घोर ध्वनि निर्घात है । गौरमदादइन = इरधतुप ( वुदेलौ का शब्द्‌ ) । ( १७ ] चंद्रवधू = 
बीखहूटी । [ १६ ] देखिए (कविप्रिया ७।३२ [ २० ] परनारी = प्रनालीः वदी नाली; 
परली, परकीया । सतमारग = इगम माग; धर्म का श्राचरण । द्विजराज = चंद्रा; ब्रह्म्‌ । 
मित्र = सूय; मित्र, दोस्त । प्रदोघ्र = श्रंपकारः वडा दोष | [ ५ ] पयोधर = बादल; स्तन । 
त्र॑बर = ग्राकाशः; वलन  पारीर = चंदन । |. ३३ ] तच्निन = तत्कण॒ । [ ३८ ] हवाई = 
ग्रातिशवाजी । कमान = तोष । [ ३६ | सिंहिका = राहु कौ माता | [ ४० ] नाद्पतिसत्रु = 
नेनाक पर्व॑त । पद-्रच = ( ग्रक्तिपद्‌ ) श्रँल के पैरसेःदष्टि से। | ४१ ] दंस = डस, 
मसा 1 [ ४८] पालिक = ( पल्यंक ) पलंग । [ ५४५ ] श्विद्या = माया । विद्याच ्ान | 
रामया = सीता । [ ५८ | कुदाता = कृपण; परथ्वी को देनेवाला । कुकन्या = श्रलीन स्री; 
रथ्वीपत्री सीता । [ ६० ] मघोनी = इद्राणी । डान = पाव॑ती । [ ६१ ] स्यौ = सहित । 
[ ६२ 1] नाकी = लोर । तिच्‌ = तीणः तेज । वरिड़कन = ( विट + कण ) विष्ठा के कण । 
[६३ ] विसर्पी = प्रसस्णशील । [ ६६ ] नीठि = कठिन तापूव॑क | [ ८० | वर॑विद्या = 
पराविया । श्रष्टापद्‌ = सुव; चिहधाती प्रबल पशु । [ ठय ] दरीन = गुफाए । केसरी २ = 
केसर; धिह । साकत = ( शाक्त ) शक्ति का उपासक । [ ६४ | सरसिज-जोनि = व्रह्मा । 


१४ 

[ ४] बाघी = वल्ल 1 रार=राल । [ ७ ] चेटका चिता । ( ११ ] पाचि = 
गरम होकर । [ १२] लाई = जलाई । [ १५ ] दीव = खशं करे । [ २७ । वासर = 
प्रभाती । खागौ = चुमता है । [ ३२ ] बानस्स = वाण-वेग । [ ३५ ] पतंग = पत्ती | [ ३७ | 
रोदसी = ्राकाश श्रौर ध्रथ्वी । [ ३८] भोगवती = ग्रतलललोक की राजधानी । [ ३६ | 
मंदल = ८ संदर ) मंदराचल । [ ४१ | भूति = ग्रधिकता | विभूति = भरम; रतन । वियो = 
दूसरा । [ ४२ ] तिर्मिगल = तिमि ( बहुत बड़ी मची ) को निगलनेवाला समुद्री जीव । 

१५ 

[ ५] श्रतीत्यो = बीत गया; समाप्त हो गया | [ ७ ] खोरि = दोप । लंक = लंका; 

कमर । [ & ] कंभ निकम = कुमकणं के दो पुत्र । [ ९६ | श्रा ठलाने = प्रा पर्टुचे । 


[क क परक 





नै वायुना निहते वायुगंगनाच्च पतत्यधः । 
प्रचंडधोरमिधोपो निघात इति कथ्यते ॥ 


शब्दकोश ६ 


गुद्राने = निवेदन क्रिया | [ २० ] चार= दूत । | २४] बरही" = वरलपूंक | [ २५ ] 
प्रार्‌ = विलंव ॥ [ ३० ] जए = जीते । [ ३१ ] चि =र्दीय । [ ३५ ] कसा = 
कणंधार, मल्लाह । [ ३६ ] कतल = एकः वंद्र; केशः; भाला । ललित = एक वंद्र, संदर; 
तीए । नील = एक वंद्र; काला ( केश ); काली क्लूटी । श्रकुटी = एक वंदर; भह; 
नैन = एक बंदर; नेर; श्रनीति ( नव +न ) । ऊुमुद = एक वंदर; लाल कमल; क +-खद 
( श्मानं द्र्हित ) । तार = एक वंद्र; मोती; उच स्वर । मध्यदेस = मध्यभागः; कटि; जिसके 
श्रग मध्यम हो । रित्तराजमुखी = जामवंत जिसके प्रमुल है चंदरमुखी; रीदो* क से 
भव कर सुलवालौ । द्रकरूच = ( फा० ) करूचद्रकरूच, मंजिल पूरी, करती हुई । [ ४० | 
हस = सूं । 
१६ 
| १ ] करहाट = कमल का त्ता । [ २] जीव = वृहस्पति । [ ३ | श्रनैसे = 
ग्रनिष्ट, बुरे ( लोग ) । वैसे = बैठे | [ १२ ] जरी * = जरितं । जराइ-जरी = र्नजटित । 
| १३ | चटक = जादू । [ १९ ] नूत = नवीन । [ २१ | सिवा =( शिवा ) शृगाली । 
निरे ( निरय ) नरक । [ २२] द्यानाथ = रत्रि के स्वामी, चद्रमा। [ २३] घका= 
( फा० सक्ता ) भर्ती । सिखी = ( शिखिन्‌ ) श्रि । महादं डधारी = यमराज । [ २६ | 
ग्र॑तकलोक = यमराजपुरी । [ २६ ] धार = जादूगर । भागर = भगल, जादू । | ३० | 
द्रमानुषी = मतष्यो” से रदित । [३१ ] वर = वल । धरको = धड़का, शंका, संदेह । [३३] 
छीरछीट = जल के कणो मे, जलप्रवाह मे । 


९७ 
[ ३] सोरु = ८ शोध ) खोज-खवर । [ १३ | कवल = ग्रास । [ २२ | नरे“ 

नष्ट होते दै“ । [ २८ ] बसोत्रा = बसने का स्थान । [३१] जीमूत = बादल । निका = 

वल्य, समान । नैरित्य = ( वैचऋत्य ) निशाचर । [ ३४ ] ख गमयूरमाली = जिखकी चोटी 
पर मयूरो” का समूह चित्रित है । कै ˆ = किसने । [ ३५ | प्राखंडलीय = इर का । [४० | 
पस्दिवन = विलाप । [ ५० ] बिसल्योपधी = विश्यकरणी जड़ी, विधले पराव को निर्विष कर 
शीर भर देनेवाली श्रोपरथि । [ ५२ ] ्वालमाली = दिव्य ग्रोपधियो की चमच्र से चमकता 
द्रोराचल । [ ५५ ] चे = खशं होने से । र =रव्ते है । 


१२८ 

[ ७ ) श्राजिव्रिराजिन = ८ श्राजि = यदध †-विराजी = शोभित ) शूर, वीर । [ १० | 
दामी = वाभमार्गी । व्ुरुष = नपुंसक । काहली = ग्रालसी । [ २० ह मध्य = कमर । 
तुदरघंटिका = करनी । [ २२] तालमाल्ली = सत ताल । [ २४] डं स = ब्रा मच्छर । 
[२६ ] निकृमिला = लंका का दद्िणी भाग जह राव की यज्ञशाला थी । [ ३४ | 
राघव = रघुवंशी ( लच्छण ) । उद्धस्यो = गरथीत्‌ धड़ से धृथक्‌ कर दिगा । 

| १६ 

| ३ ] जदछव्दम = यलो कणे परिव सगंधित लेपविशेष । [ १६ | वक्साए = रमा 


गोर (1 [द्व 
] कृमहरछंमकननावादर = ुंम को मारे चरर कणं की नासिका 


७६८, शब्दकोश 


कारनेबाल्े सुग्रीव । श्रकंप-श्रस्‌-्ररि= द्र्य ग्रोर श्र्न के शत्र हनूपान्‌। देवांतक- 
नारतकश्रतक = ग्रंगद्‌ । सखाए = ख्ख किए हुए । मेषनाद्‌-मकरा्‌-महीद्र्‌ गरान्दर = 
लद्छयण 1 [ ३२] चौगान = घोडे पर॒ चदकर खेला जानवाला गेंद का खेल । दाल- 
गोला = गेंद 1 [ ३३ ] साखाबिलासी = शालागगः बंदर | [ ३६ ] छतना = मधुमक्खी 
का छत्ता | [ ४६ ] पदिन माले के ठंग का एक अ | परि ~र्गेडासा । तोमर = 
माले के ्राकार का प्राचीन श्रल्ल 1 बूत = बरी | गवय = राम की सेना का एक यूथप । 
गज राम की खेनाका एक बंदर । भिदिपालन=चछीटा डडा जिसे पू्॑काल मे फैककर 
मारते ये । मोगरा = सुद्गर । कटरा = कटारी । [ ५३ । गजा = नगा वजाने का डंडा | 
[ ५४ ] सूकी = सू गड । दक = ल्पी हदे । 
२० 
[ ५ `] पुत्रिका = पुत्तलिका, पुतली । [ & ] गिरापूर = सरस्वती नदौ का प्रवाह । 
पथोदेवता = जलदेवी । सिफाकद्‌ = कमल की जड़ | [ ८ † तच्तकाभोग = (त्तक + ग्राभोग) 
तच्क ( सपं ) का फण | [ ६ ग्रासायरी = रेशमी वख । [ १० | चित्रपुरी = पुतली । 
[ १६ ] दुनी = ( दुनिया ) । ( २ ] बियो = दूसरा । [ २६ .| चिलकै = चमकती हे । 
[ ३० ] मद-एन = ( एणएमद्‌ ) कस्तूरी । [ ३८ ] तिच्‌ = तीच । श्रीफलै-पत्र = नारियल 
के पन्न ही | [ ४० ] देखिए कविप्रिया ७।११. । [ ४१ ] दुर॑ते = प्रचंड द । ख. सला = मृज 
की मेखला 1 [ ४२ ] सज = धूल; रजौगुण । जटन = जड़“; जरठ । साखी = ( शाखी ) 
वृत्त । [ ४४ ] त्रिसोता = गंगा 1 | ४७ ] तनु = मीनः पतली । |. ५५ ] बजे करहु = 
भोजन कौजिए । वैक = विष्णु ( रामचद्र ) । 


२९ 
[ १] कहा = क्या । [ & ] निजवतिन = ग्राभ्रितो को | उबस्योन्= वचा हृ्ा | 


` [ १६ 1] माँडौ = पूजन करो 1 [ २० ] ्रालंडल = ई । (९२ ] वकला = बस्कल । 
[ ४३ ] देवदिबान = देवसभा । [ ५३ ] कोपर = थाल । [ ५८ | तरहरि = नीचे | 


२९ 


[& | कोट चारदीवारी, शदरनाह । परिष = मंडल । [ १० ] कपा = 


उत्वाहवर्ध॑क गीत । [ १५ ] ्रगार = ग्रामे, पहले । [ २१ ] पोरा = हासाल । 
२२ 


[ & ] ग्रनघं = मह॑, बहुमूल्य । [८] संनिधान = पास । [. १८ | उज्जल = 
( उज्ज्वल ) । [ २० ] मैनवलित = मोमयुक्त । [ २१ | श्रतिसन्दक = प्रतिष्वनि । [ २६ | 
गुन = रस्सी; गुण । पंजर = पिजड़ा । [२७ | ग्रपनाइति = ग्रपनापा । [ ३२। 
प्राघीनिष = सपं । 
१४ 
[ ७ ] सरसी =संड्ी । कर्दम =कैटिया मे लगाने का चारा । ब्नसी = मल 
पषानि की कटिया । [ ठ | लृहर= लु | निनारे = ( न्यारे ) ्रनौखे, तीचे । पचकरूट = पाँच 


र 


शब्दकोशं ७६६ 


जनो ` का समूह । | १० ] पौतो = पोत, लगान । बयार = ड्रः ले । [ ११] 
त्वचातिङुचे = ( त्वचा +-श्रतिं कुचे ) चमड़ा वहूत सिकरुडता है, र्यां पड़ री दैः । 
ज्वरा = उ्वर । [ १२ | देखिए (कविप्रिया ५।१२' [ १६ ] उदुर = चह । तरसे = ( फा 
ताश ) काटता है । [ २० || प्र्पदी = भ्रमरी, भौरी । च्रनकं = स्वगं । [ २३ ] आखु = 
चूहा । | २६ | माछर = मच्छ । ट 


२५ 

[ ६] ह" = मतो । उपायो = उलन कया । [ १३] गे" = ल | 

[ २४ ] जाइ मजे = जा पर्हचे । [ ३५ ] लोड = लोग । ¢ ४ 
| २६ 


` [ ३] श्रङूमी = उलमरी । [ १७ ] उसीर = ( उशीर ) खस । [ १९ ] बादि = 
वाद्ययत्र, वाजे | [ २० ] ऊमरि = ( उदुंवर ) गूलर । [ २७ ] मराति = ( श्र ° ) ध्वजा 
पताका | [ ३० | गाधिनंदन = विश्वामित्र । 
२७ 


[ २ ] परदार = परख्री; ल्मी । { ३ ] देखिए "कविप्रिया ११।४३' | ४ | सुराहु = 
राहु; सन्मार्गगामी । श्रकर = कररहित; जो काय॑ करने पर भी श्रकता हो | [ ५ ] चक्रे = 
चक्रवाकं दही | द्विजराज = व्राह्मण; चंद्रमा] मित्र =सखा; सूयं । चिर = चिरकाल तक | 
[ ११] विसदंड = कमलनाल । [ १६ ] निगस = गुरूत्व से रहित, हलक । पान = ( पणं ) 
पत्ता । डोंडि = ( द्रोणी ) डमी, छोटी नाव । [ १६ ] वेदि = निशाने पर, लकय पर | 
[ २२ ] श्रपलोक = त्रपयश । 

(4 

[ १] श्रनंता= पृथ्वी । सस्य = ( शस्य ) धान्य । ईति = ग्रतिवृष्ि) अनाब्ष्टि 
रादि छरषि के विघ्न । पूं विवर्ण क लिए देखिए (कविप्रिया ८।५० [ २ ] निम्नगा = नीचे 
की श्रोर बहनेवाली नदियों । खर्वाजि = इ का घोड़ा; उच्चैःश्रवा । खदंतिं = रावत । 
[ ६ ] स्चिनी = घर । [ £ | वृत्ति = सूत की व्याख्या; जीविका । [ १० ] वेभो = (वेध्य ) 
ल्य । [ ११ ] परारी = परली; दूसरों के हाथ की नाड़ी । बिधवा = जिसका पतिं गत हो 
गया हो; धवा नामक वृक्ञ से रहित । [ १५ । उदयन = द्भ्युदय्‌ | [ १६ ] द्विसभाव = दो 
प्रकार की प्र््ति; दो श्रथ की स्थिति। ्रस्लेष = ( श्लेष ) श्लेष त्रलंकार । [ १७ | 
पस्यतोहर = देखते रहने पर भी हर लेनेवाला । | ] पंस्वलीति = ( पुश्चली +इति ) 
व्यभिचारिणी । 

| २६ 
[ ५] कोद्‌= दिशा, ग्रोर । रातीन= लाल । [ १७ ] च्रधफर = श्र रित । चौकी = पहरा । 
सव ~ पारी, बारी । [ २० ] बैन = ( बदन ) खल । |. ९१ ] दीपक = इ क श्राकार कौ 
नडी दीवर । पं = चंदनपंक। [ २२ ] श्रारे = श्राले, ताखे । बासन = पात्र । जल = श्राव; 
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चमक } तातर = उसके नीचे । [ २३ ] धुरिलनि = खुटियों पर । उरमत = लकते दै । 
जक्षकद॑म = यत्तो का लेपविशेष । मेदोजवादि = देखिए ` रसिकप्रिया ५५ । [ २७ | 
तरहारि पृथ्वी के नीचे [ ३१ ] सेत = ( श्वेत ) \ प्राविट-काल = वर्षाकाल; 'पावस् । 
[ ३६ ] धरनीधर = राजा । [ इट । रवर = रनिवास । करी = कड़ी; धरन । [ ३६. 
बरगा = छोटी पटिवा 1 गजदंत = टोड़ा । सींक = पतला वत्ता । [ ४० ] दुग = ग्रोसासा । 
| ३० 
[४ ] सुखचालिः सन्दचालि, उडप, त्रियगपति, पति; श्रा? लाग; धाञः, 
रापैरगाल = तत्य के मेद्‌ । [ ५ ] उलथा, टकी, ग्रालमः दिड, पद्पलटि दुस्मयीः निसंक, 
चिड = त्य के मेद्‌ । रघु = ( त्र ) शीघ्र । [ € | श्रपघन = शरीर । [ १४ | गेडए. = 
तकिये ] रूपक = मूतिं । गलसुई = गालो के नीचे का तकिया । [ २० । उड = तारे । 
[ २१ ] गुदरैनि = परीच्ता । (. २३ ] निगर = ८ निकर ) समूह । [ २४ ] खारी = गड्द्मा । 
गंडषनि मूकनि = पानी का इुस्ला फकना । [ २६ | सवत = सरदार । [ २७ | नोई 
दहते समय गाय के पिले परो तेः वँथने शी ससी । [ २६ ] पीति = दल । [ ३० | 
ग्रान = श्नचार । कारि = च्रमचूर, जीरा) नमक छ्रादि से वना खल्ना पेय । पछयावरि = 
सिखरन, दही मथकर बनावा गवा मीठा चेय । पने = ( पानक ) पना 1 [ ३३ | लवली = 
हरफास्यौरी [ ४२ ] तारहि = तारिक को; द्रंगदं की माता तारा करो। [ ४५. हरिनाधि- 
च्टत ~ जिस पर हरिण बैठा हो ( मूरगाक ); जिस पर विण ठे हो” । [ ४६ ] देखिए 
(कविप्रिया ७।२६. । 


२९१ 

[५] क्वरी= चोटी 1 [ ७ | पाटिन पादी, माँग } [ १९ ] अलमुली = शुमका ॥ [ १६ | 
वाकदेव = सरखती 1 [ १८ ] ग्रलिकं = ललाट । पारी = पष्ठी, काकपक्त । [ १६ | दसा = 
वत्ती । उसारि = उकसाकर । स्यामपाट = काला रेशम 1 [.२२। दंड = कमलदं ड, कमलनालः 
राजदंड । दल = वमल की पंखडियाँ; सेना-समूह्‌ । द्विज = पती; ब्राह्मण्‌ 1 तप = ताप; तपस्या 
परमहंस =तरष्ठ हंस पच्च; जानी संन्यासी । कोस = ( कोश ) कमलकोश; खजाना । टुग- 
जल = दुगंम लः जलपरणं खाद । विधि = ब्रह्मा; विधान । चंद = चंद्रमा; भाग्य } श्री = 
लच्छी; राव्यश्री । श्रीस = ( श्रीश ) विषु । मित्र = स्य; सखा । कमला = लदमी, कांति; 
शोमा । [ २५ | स्त = संद्र छदो बाली; सुंदर गोल । [ २६ | त्ररोक के पत्र = य्रथात्‌ 
गलियां । सजकलव्र ~ साजरानी जानकी । [ ३४ ] छवा = एडी । श्रलक = महावर | 
[ ३८ ] मक्रवजध्वज = काम की पताका । | ३६ ] तोप्रता = तोपरत्व, संठष्ि, संतोष । 


२२ 
[३1 कँची=कंजी । [६] कीर करीन्= कनेर दी छली । [€ |] सोध = 
सुगंध । [ ११ ] सदाफल = शरीफा । [ २२ | उद्र = फट गए । सुदती = संदर दतो 
वाली । [ १५ | नीलकंठ = मयूरः महादेव 1 मलै = ( मलय ) चंदन । [ १६ | वस्नामय = 
करना नामक वृक्त से युक्त; विषु । रंभा = केला; रंभा ष्ठ 1 |[ १७ । नागलता = 
पान की लता; नागस्पी लता । [ १६ ] श्रसौष = सुग॑धहीन, दुध । [ २२ | ग्रजलौक = 
त्रयोध्या । श्रजलोक = ब्रह्मलोक । [ ३० ] सेवटिन्मिद्टी का ढेर। एल = द्‌लायन्वी । 


~ न त 9 


( त 1 = 9, ॥; ऋ = ४ => 
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करि पल ---- कृद्‌ ी ट) त्री त = 

क रल = कदत क परल कर पंखुड़ी । [ ५ | विध = जलः; जहर । संवर = जल; काम 

५. तु । | ३७ | हर= हरण करती है, पकड़ी है । व्िसहार = कमल की माला । [ ४० |] 
४ = ल 6 रां । | ४१ | रिकनि = तारे । [ ४४ ] फिरक-बाहिनी = चक्रकरदार पालकी । 

| ८ | कुमंडल = प्रथ्वीमं उल | 


२२ 
६ | १ । मृगतपकानन = तपरूपी जंगल के मृग श्र्थात्‌ तपसी । [ ५ ] निरमग = 
( निर 6 मागं ) नरक का मागं । [ ११ | श्रीप = श्रीपतिं । [ २४ ] दोहदे = गर्भिणी खरी 
ओ इच्छा का । [ ३२ ] दाम = माला । [ ३४] शुर = पूल्या । रा््रिनी = ग्मिंरी । [३८ | 
ग्यारस = एकादशी । मठधारी = त्र्थात्‌ जगन्नाथजी के पुजारी । [ ४० |] ग्रलोक = 
ग्रपयश । [| ४५ | सत्वर = शीघ्र | [ ४८ | गंधव = ग्राम का बृ । 


२५ 
[२ | फिराद्‌ = ( फा फरियाद्‌ ) प्राथना, निवेदन । [ ६ ] पर= सामने । 
[ ८ | निरेद्पसीं = ( निरय +पदस्पशीं ) नरक का निवासी । [ १६ ] पदी = पगड़ी । 
गरी = गट, समूह्‌ । [ २० | पालक = ( पल्यंक ) पलंग । [ २२] व्यो = धृत, घी। 
[ २३ ] दरयो =द्रवित हुमा, पिघल गया । | २६ |] वंसकार =र्वेसफोर, डोम | [ ४६ | 


~ 


पै से। 


२१५ 
[ ६ ] रोचन = रोली । [ ८ ] देखिए “कविप्रिया ८।२२ । [ £ | देखिए "कविप्रिया 
५२५ | [ १५ ] मोक्यो = छोड़ा 1 [ २० ] पत्री = वाण । [ २४ | गीता = इत्तात) कथा; 
हाल । पुत्रिका = मूरति, पुतली । [ २६ ] छँडाई लेहं = छुडा लँ । [ २७ | करीर = विशाल 
हाथी । [ ३० ] सोदर = सहोदर, भाई । [ ३१ | तूल = ( ठल्य ) समान । 


२६ 
[ ४ ] हयो = मारा | [ ८ | काकपक् = जु्फ । [ ११ ] श्रु = प्राण । [ १२। 
दुधी = तूणीर । [ १५ ] करवै = टक्डे । [ १६ ] दाम = डोरी । [ २२. नम = कवच । 
[ २५ ] बार = बेर, समय । बार = बालक । 


२७ 
[ २] पूर=धारा। [.३ ] शदेख = (सदेश ) संद्र । , सिवाल = ( शेवाल ) 
सेवार ] [ ७ ] मन्मथ = कामदेव । बपु = शरीर । [ ११ | हीने नहि = रीण नदी होता; 
नष्ट नही होता । [ १७ 1 छर = रहस्य, दोष । [ १६ ] राई = रायः राजा । [ २१] 
करीष = बिलना कंडा । [ २३ ] मोहि = मूच्छ होकर । 
२८ 
[ ५] मोड = मिगोकर । [ ११ ] तूल = ( वल्य ) समान । [ १२। सही = साही | 
[ १३ ] बटा = गोला । गो गया । [ १६ ] खेत = रणतेन । इभ-कोट = हाथियों की 


९०९ 
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जारदीवारी । अरे = रदे । खगं = ( खड्ग ) तलवार । खां मरे= खे” मारे गए दहै । 
नाग = हाथी 1 { १८ ] स्यौ = सहित । 


२६ 
[ १ | दुरत = अकरणीय, बुरा । गारि = च्रपवाद्‌) कलक । [ ७ ] बिडंबन = 
दुःख । चेटी = दासी । [ ६ । रोगसिपु = धन्वंतरि । [ १० ] विराम = विलंब, देर । [ १८ | 
नीरज = मोती 1 [ १६ 1 श्रयत = दशसह । ॥ २६ ] ईठि = इष्टता, मित्रता । [ ३० . 
जवान = वचन, वाणी । मदी = मठधायी । | 


खंदमाला 
[ ४ ] तदुपरि = तदनतर । | ११ ] मा ( मध्य) मेः । [ १९. से = 
साथ । [ ४० ] चौकल = चार मात्रां । [५२ । स्वा = शीघ्रता चे । [ ५० | देखिए 
८रामचद्रचंदरिका १३।६२० । [ ६४ | बाक्रल = वल्कल । [ ६६ ] तनी = वंद । [ ७५ | 
सरकोस = तूणीर, तरकश । 


९ | 
[ ३ ] मापरा-सय = नागो की भाषाः पिगल भाषा, अपभ्रंश । [ १७ | कला = 


मात्रा । [ ४६ 1] पौरि = पौरी, उ्योदी । 


^ करसि 


शिखनख 


[ १ ] मलतूल = काला रेशम । सिर = हाथी । | २ ] न्वाँडी = चंड, वेगवती । 
मेडरेव = सीमा की रेखा । [ ३ ] पाटी = काकपक्त । पादी = पटिया ] [ ५ | श्रगराई = 
त्रगोः का राजा] चैव्छु = ग्रासन, चौकी । [ ६] नासावर॑स = ( नासावंश ) नाक के 
ऊपर बीचोीच गई हृ पतली ही; ( नासिकरावंश रूपी ) वंस । भाई = परछाही । 
भाम = द्ली 1 [ ७ 1] वेषु = मित्र | कोरा =क्रोड़ 1 [ ठ ] विसारे = विपेले । तारे = ग्र 
की पुतलियां । [ ६ ] साखीभूत = ( साचीभूत ) । निवि =दो । [ १० | वेह = (वेध ) 
छिद्र । नावक = गँख की छोटी पुपली । मीत = मित्र; प्रिय 1 तिर = ( तिरस ) बंकिमा 1 
[ ११ ] मेदुर = मदु, कोमल । तवक = ( चाँदी का ) वर्कं । ताइ = तपाकर । [ १२ । 
सके ~ नामवरी, कीरति । दाम = डा, श्र्॑ुर श्रथात्‌ किसंलय । उकीरे = उत्कीणे । [ १३ | 
चूनी = चुरी, माणिक का कड़ा । कोरक = कली । [ १४ ] जूए = (यूप) स्तंम । चावरी = 
चावडी, पड़ाव । [ १५ ] छ-द्स = ( छह + दश ) सोलह । [ १६ | मारमल्ल = कामरूपी 
योधा । खंदखांड्‌ = खंता तथा खांडा । [ १७ ] गुरने = ( गुज ) बुजं । [ १८ | 
उपधान = तकिया । पास = ( पाश ) । [ १६ ] जमल = ८ यमल ) युगम । खवाघ्चु = 
( खवास ) सेवक | [ २१ | ग्रतसी = श्रलसी, तीसी । चूचक = कुच का ग्र भागः 
ठेपनी । [ २२ ] बंकट = वक्र | [ २५ ] श्रोड़ो = गहरा । [ २६ ] नेमि = पिये का 


1 
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धेरा । त्रिवली = पेट मे ` पड़नेवाली तीन परते । [ २७ ] गिरद = ८ गिद॑ ) तक्रिया | 
गादी = गरी । श्रोनी = नितंब | 


रतनबावनी 


(क 
सत | मोक्तित कः ( द > प्रागे > / ९3 = ( स० प प्रा य॒त्र == युव ) पुत्र खेत --- 

= ८ मुुलित ) । मौलित पूर हुव = खिल गया, पूल गया । [ ५ | फुल्लिव 
= प्रफुल्ल हूुश्रा । पति = प्रतिष्ठा | [ ६ | हरल = ( त° हराबल ) सेना का ग्रगला भाग । 
[ ७ ] पेज = प्रतिज्ञा । वरिय = वर्ण करो ] ग्रपलसिय = ( श्रप्सरा ) । पिडह = शरीर को | 
[ ८ ] भरिटिढव = भर गया 1 [ १० 1 है = हुंकार करे । [ १५ | कहा = क्या । [ १७] 
कुद्धिय = पीटा, मारा । [ १६ ] ठान = (ग्रनष्ठान ) इट्‌ निश्चय । तरल = चंचल । 
लोह = युद्ध । [ २०.] खा मसूद = मचूद॒खाँ । सुहकम = चदाई, यद्र । [ २२ ] उइ= 
वही । [ २४ ] वादि = व्यथं, वेकाम । [ २५ ] गरे = गल जाता है । पीठ दे = युद्ध से 
विमुख होने प्र । [ २६ ] स्वार = सवार । [ २६ ] तच्छेन = ( तत्क ) । [ ३० | 
तरंगवाङध = न्रंगीकार करार । $ = ( श ) महादेव । चित्त = युद्वरेत्र । लिभिर राख्है = 
शरीर को मिदधी मे" मिला दू । हालहु = दिलाने से! [ ३९ ] किन्नव = क्या । बाद = 
बाजी, होड । दियरवे = हृदय । [ ३२ ] दैनहार = देय, देने योग्य । | ३४ । रार = दध । 
चित्त ~ स्णक्े् ! करि राख *० = रणक्ते् को ही भवन कर रगे | | ३५ | पचम = 
वदेलो के पूवंपुरुष पंचम के नाम पर उनके वंशजो की उपाधि, यहाँ रतनसिह । [ ३६ | 
किन्ति = ८ कीतिं ) । [ ३७ ] कलमलिय = छुलबुलाने लगी । हक = हकार करने लगे । 
[ ३८ ] राजि = पंक्ति । वखतर = ( बकतर ) कवच । जोखन = ८ जोशन ) जिरहः। बिज्जु = 
विध्युत्‌, बिजली । [ ३६ ] निबहो = निम सका । शरक = नौ ८ संख्या ) । सटक्कियह = सयक 
गए, सिसक गए । ्रटक्रियह = जा त्रटका, मिङ़ राया । [ ४० | उमदिठय = उमड़ पड़ा । 
मुरकि = युड़कर । तठ = ( तत्र ) वहाँ, वही । खंडल छोरत^ = ( खल छोड़ना ) खाँड 
की पारी छोडना 1 [ ४९१ ] सार्मेथ = साम॑त । हिरन = प्र्थात्‌ साधारण सिपाही ! रोद्यो = 
चद्‌ गए । ऊठार = उच्च स्थान) ऊपर । रजं = रजपूती । सार = लोहा, तलवार । ( ४२ | 
त्रगार = च्रागे 1 [ ४३ ] कमधघ = ( कव॑ध ) विना सिर का धड़ । [ ४४ ] डील = शरीर। 


स 


भवदेलवंड मे होली के श्रवक्षर पर कदी वी एकं प्रकार का जलसता य होता हे कि एक चिक्रना 
लंबं खंमा जमीन मे“ गाङ़कर खडा कर देते है > ननोर उस उपर के सिरे पर गुड़ की ५क एक पारी श्रोर 
एक रुपया वध देते हे“ । उसकी रक्ता के लि उसके चारोः रोर सियो लंबे-लेवे वंस लेकर खडी हो जाती 
ह । मर्दं उस रूपया शरोर गुड़ को लेने क्लिप खंमे पर चने की कोशिश करते है“ श्रोर सिया बोस्‌ मार्‌ 
मरकर उन्दे*हटाती है “1 प्रायः पुरुष शस भवसर प्र नरपे बचाव के लिए लकड़ी का चौखया या जरो 
हाथ मे" लिए रहते है" 1 जो पुरुष लुं प्र चकर स्प्या ननोर गुड की र्गो तोड़ चता है ह सुपथा पाता 
ह । गुड सब लोगो” को बोट दिया जाता ह ! यदि उक्तको कोई न तोड़ सका तो दोनो चीने" लियो को 


मिलती हे 1" 
. -केशब-्चरस्न, लाल्‌। मगवानदोन संगृहीत! 
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~ 
डोगर पर्व॑त । [ ४८ ] हलकारी = ( सेना को ) ललकार । (. ४६ ] नौन = 
( लवण ) 1 नौन उवारहि = नमक शरदा करे । [५.० | धरन = धरणी, प्रथ्वी । [ ५२ | 
सहि = ( शाह ) । [ ५३ ] नाचेहु = लोधर गवा । पील = ( सं° पीलु, फा° पील )दाथी | 
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[ १ ] सिखावान = श्नग्नि | कर = चंद्रकिरण । हरिन्चरनोदक = गंगा । विभूति = 
मस्म । चक्री = सर्पं | कुमार = कारिकेय । [ ३ ] कलस श्रेष्ठ । ्रवतंस = कान्‌ का श्रा 
प्रण, यहाँ शरेष्ठ । [ ५ | वसु = त्राठ रथात्‌ ऋष्टमी | [ ७ ] समदा = ( शरभ = यल +- 
दा ) । हखिसा = विभ्य के मंदिर ] स्वच्छपत्त = हंस । | ८ | मती = मतवाली । | ४ ६ | 
ऊस = ( उर्वं ) ब्रर्थात्‌ स्वगं । [ ११ | पोडस दान = सोलह प्रकार की वस्तु्ो का 
दान } [ १३ ] गुही = दो मुंह की; ग्र्थात्‌ व्याती द्रई । दुही = पोती हद लगाई 
हई । [ १६ ] मतचल = चलितमति, लालच । _बरपार्‌ = लुटेसय । पिधा = ( पाशी ) 
प्राचीन काल मे" फांसी का फंदा लगाने का कार्यं जिस जातिं क द्वारा होता था उस जातिं 
के लोग । लवार = मिथ्यावादी । [ २० ] जगाती = कर उगाहनेवाला । निक =.( वणिक्‌ ) 
बनिया ] पुस्ता = श्रथात्‌ श्रफीम । विस्वा = ( वेश्या ) । [ २१ ] वोड्तं हाथ = ( हाथ 
न्रोडना ) मँगते है“ [ २२] ऊुचील = ( ऊचैल ) मैला कुन्चैला । दिनवान = दिनवाला, 
माग्यवाला । [ २६ ] विटृवै = कमाता है, इका करता है । वित = ( वित्त ) संपत्ति | 
[ २७1 च्रयु = पराण । [ २८ ] विहरावै = थक्‌ करता दै, पट डाल देता हे । श्रनय = 
त्रनीति, न्याय । [ ३१ ] दिनदान = प्रतिदिन दानं । केसवराइ = ( केशवराज ) विषु 
भगवान्‌ । घट = शरीर । [ ३४ ] कृती = संकट, यहाँ कृतज्ञ । लतिंद्‌ = ( लप्‌ ) वकवाद | 
लबार = मिथ्यावादी । [ ३५ ] सकरु= शक्त, शक्तिमान्‌ । [ ३६ | दह = ( हद ) । | ३७ ] 
सुपच = ८ श्वपच ) चांडाल । [ ३६ ] नके = लवि । िताई = देवगिरि के . राजा रामचंद्र 
की पत्नी जिसको श्रलाउद्रीन ने श्रपने राजमहल मे मगा लिया था। इसकी प्रेमगाथा पर 
चिंताईकथा या दिताइ्वार्ता नाम की पुस्तक रतनरंग कवि ने लिखी है] जान कवि ने 
खीता नाम से इसकी प्रेमगाथा काव्यवद्ध की है । विहना = धनिया । परल्यो रंग न माई = 
पले श्रंग नही समाता, श्रत्यंत आनंदित होता दै । [ ४२ ] लोइ = ( लोक ) लोग । विवूचे 
= ( विवेचन ) संकट मे पड़े । [ ४६ ] रसातल = पाताल । कला = युक्ति; उपाय । [ ४७ | 
उनमान = अ्रचमान; समन । | ४८ | मुकाते = टीका । |. ५० | पोच = निकट, नीच | 
[ ५८ ] लचि = युक्कर । उसगावत = ऋण का मोचन्न कराते है । उरग = ऋण का 
मोचन । प्रेत = हे प्रेत ( नदय लोम ) । [६१ ] निग्रह = निग्रहण । [६२] सजे = खादइए। 
| ६३ ] अ्रगिहाई ` = श्रमिदाह । [ ६४ | बसर = वीखल । 


नैः भूम्यासनं जलं वस प्रदीपोऽन्नं ततः परम्‌ । 
ताम्बूलच्छत्रगन्धाश्च माल्यं फलमतः परम्‌ ॥ 
शय्या च पादुका गावः काधनं रजतं तथा ॥ 
दानमेतत्‌ षोडशकं प्रेतसुदिश्य दीयते ॥ 


चि ` -ऋिि। ह 


~= तः कक = 
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। ( ९ । हती = थी । चिताई = देखिए. १३९ । [ २] नियोग = दूसरे की खी से 
संतानो्त्ति का कार्य] [ ३] पिथौरा =प्र्वीराज । भगवान ~ भाग्यवान्‌ | पवार = 
परमार 1 कोरा = ( कवल ) रास । [ ६ ] वेनु = ( वेण ) सूर्यवंशी राजा श्रंग का पत्र श्रौर 
ए्थु का पिता । वान = ( बाण ) राजा वलि का पुत्र। | £ | प्रतिपारत = ( प्रतिपालन ) 
पालन करता हे ] श्रदिष्ट = ( श्ररट ) प्राख्ध, भाग्य । [ १२] लंघन = उपवास । ववन 
= ( वमन ) । कोद = ग्रोर । [ १५ ] वृत = व्रत । चिरि = ( चिर ) चिरकाल तक, वहत 
दिनो तकं । [ १७ ] बारे == बाल्यावस्था मे । [ १८ ] सिव = ( शिवि ) राजा उशीनर 
के पुत्र, प्रसिद्ध दानी । जजाति = ( ययाति ) नहुष के पुत्र ] [ २२] ऊजर = उजाड । 
[ २४ ] करन = राजा कणं । करन = महादानी कणं । [ ३० `| पिह = पीछे की श्रोर । 
[ ३४ |] नेम = नियमपूवंक । ग्रसलेम = शोरशाह । [ ३६ ] न्यामतिखान = निवामत खाँ । 
जयो = जीता | [ ३७ ] कूटि = पीकर । [ ३६. | ब्रह्रंप्र = मस्तक के मध्य कादर 
जिससे होकर निकलने पर प्राण ब्रह्मलोक पर्ुचता है । [ ४० ] लहर = छोटे 1 [ ४२] 
वानो बाँध्यो = सिर पर पगड़ी बवाँधी। सिर पर पगड़ी बोँधना प्रतिष्ठासूचक होता था। 
[ ४३ ] गौर = गौड देश, वंगाल । जुन्या = मरने के बहाने । [ ४५ | तनत्रान = 
( तनु ¬+ त्राण ) कवच । [ ४६ ] धेषेरे = राजपूतो की शाखा विशेष । 


२ 


[ २] ठिक ठई=जो वात स्थिर हुदै हो। [£| बैठक = जागीर | वडौन = एक 
स्थान । [ ७ 1] भौडी = छाई । शरी = उमद्धी । सीव = ( शीत ) ठंडक श्रथात्‌ छाया । 
बडी = फैली । [ १९ ] चौतरा = चवृूतरा श्रथात्‌ चौर । जागरा = चत्रियो कौ जातीय 
उपाधि विशेष । बसबास = निवास । [ १२ ] गोपाचल = ग्वालियर । [ १३ | जलालसाहि = 
जलालुरीन मुहम्मद्‌ श्रकवर । [ १५ ] फिंराद्‌ = ( फा० फरियाद्‌ ) । | १८ | सकले -- 
इवे हुए । [ २१ ] टोवा = ठोने की क्रिया । [ २२ | ढोर = पीटकर । खोरि = दोष | 
[ २६] चौ = देव । बोरन= बोल । माम = शक्ति । [ ३२ ] स्यौ = सहित । [ ३३ ] 
पक = बंदे" । जालप = जाला देवी । [ ३५ | पेस = ( फा० पेश ) प्रागे । [ ५० ] 
वसीठ = दूत | [ ५४ | भृङ = धूल । भाना = ( भानु ) सूर्यं साना = ( सानु ) चो 
धूरिधाना = विनष्ट । तला = तालः तालाब ] तोयमाना = पानीवाले, पानी से भरे हुए । 
सल्लमाना = जलरहित; सूखे । विठाना = वेष्टित, युक्त । नठाना = नष्ट हो गया । पलानी 
पलाना = ( पलायन ) मगदङ़ । [६१ | चद्र= मौका 1 [ ६२ ] पान = (पाणि ) 
हाथमे । 

¢ 


३ 1 जनपद = बस्ती । [ ६] श्रकुताने = घ्रा गए । [ ७ | हैगे =है । [ ६] 
छ क ७ अ्रहदी ) सुगलकाल के वे कर्मचारी जो बडा काम पड़ने पर कही भेजे 
जाते थे । [ १० ] दिमान = ( त्र° दीवान ) । [ १५] चौपद = चौपाया 1 दुद = दो 
वैरो” का जीव, मक्तय । [ १८ ] उतायले = उतावले । नसवर = एक स्वान । [ १६ ] 
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डेरी पड़ाव । [ २० ] रोखिल = ( रोष + इल ) सष्ट । [ २४ 1 पंचहजारी = ( फा० पंज- 
हजारी ) पांच हजार सेना का श्रधिकारी 1 [ २६ ] सिखाड = ( सिरोपाव ) राजदखार से 
संमान क रूप मे" दिया जानेवाला सिर से पैर तक कां पहनावा । [ २८ ] कोद्‌ = ग्रोर । 
[ २६ ] मतो = मंत्रणा 1 | ३० ] ईठ = ( इष्ट ) मित्र । | ४७ ] सोँवथ = ( सामंत ) 1 
[ ४८] शैरि= हलचल 1 | ४६ ] सपदि = शीघ्र | [ ५० | नादि मौ = नष्ट हो गया । 
[ ५९ ] खरभरे = विचलित हो गए 1 किद्‌ = ( करीद्र ) वड़ा हाथी । [ ५४ | दीह = 
= टीला । श्रपडर = पनी श्रोर से दोनेवाला डर । [ ५७ ] चवंथो = चौथा । पैजे= 
प्रतिज्ञा कसते है" । ज जै = जय जयः विजय होती है । 
५ 
[ २] श्रहि ते जेवरा= स्प ते रस्सी 1 [ ७ ] वैर = वद्नामी की चचा । [ १३ | 
मीति सेल मिलाप । [ ९६ ] च्च = ( गरदिच्छत् ) प्राचीन समय मे दक्तिणि पांचाल 
की राजधानी । चंबल नदी से मिला हु्रा देश। [ २२ ] दुरित = पातक । [ २४ | गिरा = 
सरस्वती नदी । [ २६. ] धोवती = धोती । [ ३२ ] पाट =रेशम । [ ४४ ] ुदस्यो = 
निवेदन किया 1 [ ४६ ] तघलीम = ( द्र ) नमल्कार \ न > = समाता नदी । [५२ | 
लाभी = लंबी, बड़ी । [ ५७ ] दई दीन = हिद्ग्नो" शरीर मुखलमानो के धम । [ ६€ | 
सिसा = ८ सिरोपाव ) 1 [ ७० | द्रिखाने = दरीखाना, बारहद्री । | ७१ ] सुकराम = 
पड़ाव 1 [ ७३ ] सिध = वुदेलखं ड की लोदी नदी 1 [ ७४ | परादछे = (सं° पराची ) दूसरी 
तरोर । [ ७४] रसधि = (का रसद्‌ ) सेना का खाद्य जो उसके साथ रहता है 1 [ ७७ ] 
पसर = ( प्रसर ) कैलाव 1 [ ७६ ] ग्रालमतोग = ( फ० श्रलम = भंडा +-तोग = पताका ) 
मडा-पताका । [ ८६ ] धूसधुज = ( धूमप्वज ) प्रमि । [६१] नारिन्= एक श्रकार की 
तोप । न्रसरार = निरंतर । [ ६४ 1] खुस्खेत = घोड़ो की टाप, ग्रश्वारोदियो” की घुडदौड । 
तास ~ ताशा ( वाजा ) । [६६ ] ठिलत = धक्का खाते हुए 1 ठत = ९ लखन ) लटके 
हुए । ठलार = घोड़ा । [ १०३ ] रोचन = रोली । [ ९०४ ] ग्रखन = ( श्रसुण ) सूर्यं का 
वारयि । तरनि = ( तरणि ) सूयं । उ्गन = तारे । [ १०७ ] मराति = भडाः वजा । 
ग्रलकतिलक = ग्रलिकतिलकः राञ्यामिपेक | | 


& 

[५ ] सदकै = ( श्र सदकह ) उत्सगं, निावर । [ ७ किसा = श्र ° किस्सा ) 
हाल, समाचार । [८ ] श्रौषिलो = ८ ग्र वसीला ) जरिया, मरने का बहाना । हयौ = 
मार डाला । [ १३ 1 चिलक = चमकता है । ग्रलिक = ललाट । प्रंगिया = ८ श्रंगिका ) 
चोली । [ १५. ] उक = उमरे हए, उन्नत ॥ खानजादी =“^लान' की लड़की । पान = पेय 
पदार्थं । पान = तांबूल । [ १६ | कितिव = ( अ ° किंताव ) ] [ २० ] साँथर = बस्ती । 
[ २५] श्रमिठि० = ठ णठ कर्‌ । निखार = युक्त हो जाती है । दाही = जली इड । 
महर = दयालु । रीति जाति = खाली हो जाती है । रहट = रद, सिचाई के लिए कए से 
पानी निकालने का यं विशेष, जिसमे मालाकार क धड़े लगे रहते है । [ २६] 

 सारिलो = ( सदक ) समान । [३२ ] साल = ( शल्य ) कंटक ( की भाँति कष्ट्द्‌ )। 
[ ३७ ] श्रति = ( श्राति ) पीड़ा । पेत = ( फा० पेश ) श्रि । [ ४३ ] उक = उल्का । 
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| ४४.| सनाह = कवच । [ ४५ | जमल = (यमल ) जुडूवाँ [४६] श्रौड़ी = गहरी। [५०] 
पौरि = ( प्रतोली ) पौरी, व्योदी । कचौदि गौ = कुचल डाला । सौदि गौ = सन गया 
पानी म द्व गया । स्यौरि = स्मरण करके । तनाउ = ( श्र° तिनाब ) चेमे की रस्सी | 
[ ५१ ] बैट = कतार, पंक्ति, ठट । मारू= वड़ा डंका । दमामो = नगाड़ा । 


७ 


| ४ | सोस = ( फा० श्रफसोस ) । [ २४ ] दादि दीजै = न्याय कीजिए । [ २८ 
परधान = ( परिधान ) वख । [ ३४ | नवाजसि = ( फाण्नवाजिश ) मेहखानी, ऊपा | 
| ३७ | पामरी = जूती । [ ४० | प्रतिसूर्‌ = प्रतिभट, प्रतिद्वदरी। निगद = निगड़.वेड़ी, सिक्ड। 
सारस = कमल ( लच्छी का स्रासन ) | [ ४२ ] तात = पुत्र । अ्रत्यारी = श्रधिकार । 
| ५२ ] मजरा = ( ० ) त्रमिवादन । [ ५४ | बास = वासना, इच्छा | [ ५६ ] जक = 
धुन । [ ६१ ] जैजत है“ जाते है ˆ | 

ट 


[ २ ] युमियां = भूमि का मालिक, जिमींदार । [ ४ ] वेह = जंगल । [ १४ | 
सद्चिनी = छोटा धर । [ १५ | श्रुति-षिरपूल = श्रुतिषूल ( कणेूल ) सिल ( सीसपूल ) । 
[ २२ 1 वैशभ्रवन = ( वैभवण ) उुवेर । [ २५] टोषा= ( येप ) शिरु्राण । मोर = मौर 
सुट । [२६ ] पंच सन्द्‌ = (पंच शब्द ) पाँच भैगलसूत्वक बाजे-तंत्री, ताल) भक, नगा 
नौर वरह । [ ३० ] ठा = समूह । [ ३१ ] जमधर = पैनी नोकवाली एक प्रकार की 
कटारी । [ ३२ ] श्रमोर = श्रमोलः. श्रमूल्य । [ ३३ ] धकं गयो = गिर पड़ा | [ ३४ ] 
त्रगावड़ = पहले । [ ३५ ] लोथकपोथा = शव का ढेर । [ ३६ | त्रया = ग्र, समूहं । शूल 
री = फुलमड़ी । न छिमापन मरति है = मा नही करती, निरद॑यतापूव॑क कार करती है | 
| ३८ ] घनाघन = घन ही घन, बादल । धुरवा = बादलोः का स्तंम। [ ३६ ] ब्रात = 
(त्रात ) समूहं । [ ४० ] हरधौर = हरदौल | [ ४१ | ्ोहित = पुरोहित । [ ४२ ] सट = 
बदले मे| रावर = ( राजपुर ) रनिवास । | ४४ ] गैरिक = गेरू | सेँहथी = शक्ति, बरही । 
| ४६ ] किर्च = कडा । हलूका = हलुरः कै ] करूरा = करूला, कुल्ला । {५० | 
फराहार = फाग खेलनेवाले । [ ५१ | करभ = ङट । नकारो = नगाड़ा । ्रालमतोग = कंडा- 
पताका । [ ५२ ] दसम = ८ त्र हशम ) नौकरचाकर्‌ । खसम = स्वामी, मालिक । माही 
मरातब = ८ फा० माही = महली, अ ° मराति ) उरलमान्‌ राजाग्रोः के श्रगि हाथी पर 
चलनेवाले सात मड जिन पर च्रलग श्रलग मछली सात ग्रहो" की श्राङृतियां कारचोब्री की 
बनी होती थी" | [ ५४ ] ह ग्रो बिठान = द्व गया | म॑भरे = घबराए । छवो = छा गया । ˆ 
तुसार = ( वषार ) पाला | ५६ | £ घृसिं न्= घूस; चचह के वगं का एकं कडा अठ जो धा 
र्वी के श्रंदर बहे लवे विल खोदकर्‌ रहता हे । कौन = ( कोण ) फोना । [ ६० | ओरनिं 
-- श्रोले । विमाती = शोमावालौ । जरी उठि = जल उदी । [ ६९ ] चलदल = पीपल । 


[ १] चिस्वंद्नी = चिरकालं तक दनी रहती है । [ ३ ] हन = मक्के की तीर्थ 
यात्रा । सहु = ( फा० राह ) 1 | ४ ] दाउ = दाहः जलन । [ ६ ] ुपाचल = ( गोपाचल ) 
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ग्वालियर । सलामति = ( श्र० सलामत ) ङुशल 1 [ १३ ] गाजी = घयुदधवीर्‌ । | ९४ | 
ग्रर्ट = ग्रष्यम । [ १६] रसा = पृध्वी । सुमिया = जि्मीदार भूस्वामी । नाके = प्रवेश- 
माग । युव धरे राव्य करता है । गदोई = गदपति; किलेदार । [ १६ । डँग = पहाड़ी 
जंगल 1 चौकिया = श्रा 1 [ २१] गनागन = ( गण +श्रगण ) शुभ प्रोर श्रश्ुभ गण 
( का विचार ) 1 [ २३ ] ग्रनंत = सप; श्रसीम; श्रंतहीन ( सद्‌] रहनेवाली ) 1 श्राप = शिव- 
मूषि ( ग्ष्टमूरियो मे” से एक ); जलः श्राव ( चमक ) । अनंत = श्रपार । हुतभुक = 
तृतीय नेन्न की श्रि; वाडवानल; तेजस्विता । श्रीपति = राम; विन्य; ईश्वर ( श्रल्लाह फ । 
जलेस = जलमूतिं; जलाधिप; ग्रनेकानेक जलाशयो के निर्माता । गंगाजल = सिर पर 
गंगाजल; गंगाजल जिसमे जा मिला; गंगाजल नामक कपड़ा । [ २४ ] दिगपाल = चारो 
ग्रोर से रा करनेवाले राजा; दिशाग्रो के रच्तक। विद्याधर = विद्वान्‌ ; एक प्रकारं कते देवता] 
गधर्व ~ संगीत के जानकार; एकः प्रकार के देवता जिनका युल घोडे की भाँति होता है । 
[ २५ ] गजराज = विशाल हाथीः एसावत । कलानिधि = कलामर्मकः चंद्रमा । मित्र = सला) 
सय॑ मंजघोषा = मनोहर स्वर बाली; श्रप्रा विरोषर । सकेसी = ( सुकेशी ) सुंदर केशो वाली; 
एकं श्र्सरा । [ २६ ] वज्ज दीरा; ईद्रकाराल्| [ ३० ] मनहार = मनोहर । कटरा = 
कटार 1 [ ३२ ] खोजा = ( फा ख्वाजा ) सेवक । [ ३३ ] परिगन = ( फा० परगना ) 
भूमाग 1 सेखि = ( शेष ) 1 | ३६ ] तसलीम = ( ऋ्र° ) रभिवाद्न | [ ३८ | जतहय = 
स्थान विशेष  [ ४३1] मतै" = मंतरणा करते है । [ ४६ | जनि द्तौ = मत मिड़ो | [४७] 
पिसिनि = ( फा० पीर ) बद्धः बुजुगं । [ ४८ ] उद्वास = ( उद्वास ) | बीधे = ( विद्ध ) 
लगे । [ ५० 1 रोली श्रोडि = ््राचल पसारकर विनयपू्वक । [ ५५ ] पटे = पटे, ग्रधि- 
कात्र | [ ५६ ] किष्टारौ कस्मौ = रासन दिया; वैठाया । [ ५८ | कुतो = बुरा । [ ५६ | 
परिगहु = ( परस्पर ) कट्वी । 


१० 
[ १] सिकदार=( फा० शिकदार्‌ ) देहाती परगनो क श्धिकासी | [<] 
वृती = वृत्ति पानेवाला, विरतिया ना । [ & । विरु = वत्ति; जागीर । गहिर = गभीर । 
[ १४ 1 ग्रलिराज श्रेष्ठ भौरा । [ १७ | करवार्‌ = ( करवाल ) तलवार । [| २० | 
मटभेर = भिड़ंत, म॒टमेड । [ २१ ] परतीतिनिवास = विश्वासपाच्र | [ २४ । सौज = 
सामग्री | [ २६ | पतीटि = ( प्रतिष्ठा ) मान, ग्रास्था ¦! [ ३६ ] नियर = ( निकट ) । 
[ ६१ ] हस्वाय = हडवड़ाकर, शीघ्रता से । [ ६२ ] हमन = हमारे । [ ६३ | महाभय 
दियो = ्रत्यंत भय से छ गया, ग्रतिभय से भर गया । 
१९ ) 

[ ३ ] रंमात्रनी = कदलीवन । रंभा वनी = रमां श्रष्ठरा बनीठनी । [ ४ | स्थौ = 
सहित । | ५ | वरना मार = वख्ण नामक्‌ चृत के श्वेत सुगंधित पुष्पो की माला। 
दिवि=श्राकाश.मे* | गंधी = गंध दे रही है | बार =द्वार । [७] सेचर = ्राकाशचारी 
ग्रह श्रादि । [८] निर्वात = ( निर्वात ) वायु संचाररहित श्रथवा निर्घात | [€ | 
इद्रवधू = बीरखहूटी । [ १० | परल = परदे । जगलोचननि = सूर्यं श्रौर चंद्र । [ ११ | 
रिच्तराज = ८ ऋष्ठराज ) भालुश्रो का राजा ( जांबवान्‌ ) । [ १२ ] नीलकंठ = महादव; 
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मयूर | [ १३ ] श्रमिसारिनी = श्रभिसार करनेवाली; संचरण करनेवाली । सतमारग = 
धर्ममाग, धमे का ग्राचर्ण; चलने के च्रच्छे मागं । मीम = एक पांडव; श्रम्लवेत चत्त । 
| १६ | चिकुर = केश । चौर = श्याम चमरी गाय | १७ ] चिलक चमक | श्र॑वर = 
तराम; वस्र । पयोधर = बादल; स्तन । जलज = कमल; मोती । [ १८ ] पट = वल । 
मद्रसावनी = मन॒ द्रसावनी । प्रतीहारिनी ~ ( प्रतीहारिणी ) दवाररक्तिका । [ ९€ ] 
लक्तिम = ल्म ( चिह्न ) वाली । [ २० ] तमोञुन = ( तमोगुण ) श्रंधक्रार का गुण; तीन 
युणो मे से तीसरा । पतिदेवता पति को देवता मनाने वाली; पतित्रता ] [ २१ ] 
मित्रउदोत = सूं का उदय | | २२ | भगवंत = मगवान्‌ ८ सूरं) -। [ २४] पद्निनी- 
{नना = सू । भव = मषए+ हृष | किल = निश्चय । [ २६ ] कि = खीमकर । [ २७ ] 
हरि = घोड़ा । खचर = ( सं° ) सूर्यं । [ २८ ] नर्तक = चतय । जमनिका = ( यमनिका ) 
प्रदा | | २६ | देखिए. ^रामचंद्र चंद्रिका ५।१४ ] [ ३२ ] सन्दति = नाद्‌ कसती है । - 
| ३३ | हसमिंदिर = समुद्र । चक्र = सुदश॑न चक्र; चक्वा । [४३ ] संकरे = संकट । 
| ४६ | च्रधगति = ग्रधौगतिं । त्रिसंक = ( त्रिशंकु ) । [ ४७ ] नदी = नष्ट हई । [ ५० | 
पादारघ = ( पाचया्व्यं ) पैर शरोर हाथ धोने का जल । [५२ ] खोजा = ८ स्वाना ) | 
| ५२ ] लोहो = हथियार । [ ५४ ] बसीठडइ = दौत्य । 
१२ 

| ८ | वाहनि = ( वाहिनी ) सेना । पाखर = भूल । सिरी = (श्री ) हाथी क माथे 
पर का एक गहना । [ € ] ताते = तीखे । तरल = चंचल । [ १० ] कुनिंत = ( कणित ) 
ध्वनि करती ह । धूर = घुघरू | | १२ | श्रातो = ( अ० त्रात्रा) तोप लादने की 
गाड़ी । [ १४ ] रज = रजपूती । [ २२ ] उसारनि = हटाने के लिए ] [ २६ ] बरलत्र = 
( वरत्रा ) रस्सी । [ ३३ ] इभभसुंड = हाथी का सुख । खजुवा = खपु्रा, एक प्रकार की 
तलवार । [ ३४ ] युकै ` = गिर॒ पड़ते है ˆ । ऊुल्हाटे = पैर ऊपर श्रौर सिर नीचे करके 
उलटना । [ ३६ ] करिवार = ( करवार ) तलवार । [ ३६ | निस्सादु =नगाड़ा । [ ४२ ] 
बानैत = धनधंर, तीरंदाज । 


९२ 
[| २ ] खगं = ( खडग ) तलवार । मुरकायौ = मोड़ लिया । घनाघन = धन ही घन; 
बादल । [ ५ ] काबिलपति = काबुलपति । [ £ ] भनैजि = भानजी । जनी = दासी । 
[ ७ ] उस्गन = ऋणमोचन । सत॒ = सत्त । भर = ज्वाला । [ १० ] साँकरे = संकट | 
[| ११ ] दुनी = दुनिया, संसार । [ १५ | ग्वोँइ = गर्वांकर । भारत = महाभारत का ओड । 
[ १६ ] प्रसुक्कद्‌ = चि छोड़ दे । तच्छिन = ( तत्कण ) उसी कण । [ १७ ] पेस = 
( फा पेश ) प्रागे, पहले । ज्ञातिजन = जाति-तरिराद्री के लोग । | १६ । जीमूत = बादल । 
विधि = विध्य पर्वत । दवा = ( शावक ) वच्चे । कालजौन = ( कालयवन ) यवनो का 
एक यजा } दौवा = दाद्‌, बड़ा भाई या पिता । 
९४ 
[ ३ ] श्रंगए = श्रंगीकार किए हृ । [ = | श्रंगार = ( आगारं ) पानी से बचाव 
के लिए छाजन । सीतारत = ८ शीतातं ) शीत से त्रस्त । [ १६ | ज्छराज = ( यक्ता ) 
१०२ 
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कुनेर । फरी फली 1 [ १६ ] ठोवा = ठोने की क्रिया । [ २१ ] ढोवा = ग्रक्रमणु चदा | 
[ २४ 1 उटक्यो = थहा लिया  [ २७ | बोहित = जहाज ] करिया = मल्लाह । किरवारो = 
किंलवारी, पतवार; तलवार 1 [ २६ ] जामिन = जमानतदार्‌ । हरि = इद्र 1 [३१ | मन 
जिमि मन क समानवेगसे, ग्रति वेग से। रावर्‌ = रावल; रनिवास । ठान = स्थान 
[ ३३ ] गलबल = कोलाहल । पंचम = एक उपाधि | सिरीन=दाथी के मस्तक पर का 
गहना 1 खोल = म्यान । [ ३६ ] रज = रजपूतीः बीर्व । [ ३६ ] पंजा = पंजे की खापः 
जो पानो पर की जाती थी नेव = ( फाण्नायव ) सहायक । [ ४६ | ससा = ( शश ) 
लरगोश । [ ५४ ] चलदल = पीपल । [ ५५ | श्रपचल = श्रपनी चाल से। [ ५८ | देव- 


मों (~ 


सरमौर = विष्ण । [ ६३ ] परिगह = ( परिह ) इरटुवी । दुसधिय = यरागा माट। 


१५ 

[४] ्रावास=घर । [ ५. हस्तार= हस्तार (जो गर्तो को छकने के 
लिए काम मेः लाई जाती. थी ), लोपकारक । (. £ ] हंस = परमहंस । दंस = पच्च विशेष । 
वंदन = सिंदूर । [ १२] समर = ( स्मर , कामदेव । [ १४ ] कल्हार = ( कडार ) श्वेत 
कमल ! सूर = स्व (ने ) 1 [ ९५  सुस्ट = इद्र | [ १६ ] खुर की = इष्टदेव की | [ १७ | 
करहाटक = कमल का बीजकोश । हाटक = वर्णं । केसव = विपु । कमलासन = ब्रह्मा । 
[ १६ ] चक्र = चक्रवाक) चकवा । [ २२] जंडुक = श्रगाल । च्रानक = मदार । कनक = 
धतरा । कुबलय्‌ = कुसुद ( रात मं खिलनेवाला एकं प्रकार का श्वेत कमल ) । । २५ | 
दात = दांत, दमित 1 सुबरनहर = ( सुवर्णं + हर ) सोने का श्रपदर्ण करनेवाला । खबर 
हर = सुवणवाले महादेव 1 परत्रिया = परकीया नायिका । परन्नियाप्रिय = परदारा ( लच्छी ) 
के परिय, विष्णु । [ २६] सरापी = ( सुरापी , मदिरा जिन्हे प्रिय है] खुरापी = मदिरा 
पीनिवाला । बह्दोषिन = ्रहहत्या के दोषरियो ` करो | तपसीला ये = यह्‌ तपशीला होकर भी । 
गन नग्न ! सत्तगति = सात धारा्रोवाली } [ २७ | दिर्गवरा = दिशा ही जिसके वस्र 
हो“ खुली हद । श्रंबर = ग्राकाश । जीवन = जिद्गी; जल । निप्र = जहर; जल । [ ३० । 
तुंगारन्य = ( तुंगारस्य ) श्रोडचा के पास वेतवा के तट प्र्‌ का एक वन । ब्रह्मसूत = ( बरहम 
सू ) यज्ञोपवीत । [ ३१ ] देखिए (कविप्रिया, ७। १३1. 


१६ 


[ १] द्वारावती = द्वारका । [३ तपसीलाति = ८ तपशीला ~- ऋति ) श्रत्य॑त 
तपस्विनी । [५ ] निगर = ( निकर ) समूह्‌ 1 [| १४ ] दारू वारूद 1 [ १७ | सावथ = 
साम॑त । [ १६ | दरनि = ( फ दस्रा ) 1 [ २० | वीथी = गली 1 [ २८ | ही = व्रीडा 
या विनय की श्रथिष्ठातरी देवी । धी बुद्धि, मति। ` 


९७ 
[ २ ] डासन = बिठौना 1 [ ७ | दाग = छाप । [ १९१ | ्रवास = ( श्रावास ) 
धर । [ १४] छठरी = ( छर + ई पत्यव } छोटा मंडप | [_ २५ | जख्वाफनि = ( फा 
जसाफी ) जरदोजी का काम की हुई । [ २६ | इल्दा = वह घोड़ा जिसकी पीठ की रीढ़ पर 
रवर काली धारी होती है, इल्ला । कुमैत = ( ठ° कमेत ) लाखी घोड़ा । कुही, कुरा, 


क क 9.9. ~= 
क ॥ 
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कररिया, कच्छी = घोड़ो की जातिया [ २७ ] लिलै = छजते है“ खेचरी = धोड़े का 
७ ५ स रु 
नाम । खरक = खरक, द्राशंका ] खधारी = कंधार देश का घोडा | [ २८ ] गुसगी =कुगं का 


र्थत्‌ ईरानी घोडा । गिरद्‌ = रुरदिस्तान या कुर्दिस्तान का घोडा । [ २६ ] चौधर, चाकी 


= पड़े की चाल । चाकर = ( फा० चाक ) कोडा । [ २० ] छह ˆ= चपलता । छा = 
एडी | जाद्‌र = एक जाति का घोडा । संदली = एक प्रकार का घोडा । [ ३१ ] खे = 
बोलता हे, हिनदहिनाता है । रयै रमता दै! [ ३३ ] ठरकी = ठकी घोडा । लालि = 
लालसा, चाह । थूट्ह = स्थूल 1 धुनी = खडा । [ ३५ ] पुटीन = पुषे । री = ( स्थली ) 
पचकल्यान = ( पंचकल्याण › एक प्रकार का घोडा जो शुम फल देनेवाला माना जाता है। 
| ३६ ] बलके = बलख या वाहीक के धोड़े 1 बलोची = वलूचिस्तान ˆ के धोड़े । [ ३७ | 
बद्कसान्‌ = वद्लशां के घोडे [ ३८ ] रोमराट = रोम के राजा । [ ३६ ] लालौरी = 
छं कालिमा लिए हए लाल रंग का घोडा । लीले = नीले । [ ४० ] हरसुले = ( हधल ) 
ग्र्थात्‌ हिरन की सी चाल वाले घोडे । [ ४१९ ] ठलार = ठलारी घोडा । [ ४३ ] हते = 
थे | -सालिंहोत्र = ८( शालिहोत्र ) श्रश्वविज्ञान के कतौ ऋषिं | [ ४४ | वरिट = ( विद्‌ ) 
वैश्य । [ ४७ ] जौगरी = घोडे का एक दोष । [ ४८ ] हतु = जवडा । [ ५१ | कूली = 
( कृति ) कोल । नरी = नलौ । [ ५२ ] मुरा = पैर का शिष्ठ । पूठि = पीठ । | ५७ | 
सुमन युम, टप 1 [ ६७ ] खसमै = ( श्र खसम ) स्वामी को | [ ७० | वाय॒व्रलन 


` = भूरा । 


१८ 
[ १ ] मधुपुरी = मधुरा का प्रचीन नाम्‌ । घन = मजीरा | धरिथार = घडियाल, पूजा 
स“ बजनेवाला बड़ा धंटा । भालरी = एक वाजा । भेरि= ( भेरी ) ठंदुमी । [ ५ | सासना 
~ उपासना । ऊरी = कुलवाले, जाति । [ १० | बिधवा = धवा नामक वृत्त से रहितः 
पतिविहीना 1 [ १९१ † इग॑ति = येद स्थिति; री गति । वृत्ति = ८ वृत्ति ) सूत्रो की व्याख्या; 
जीविका । [ १२ ] श्रीफल = वेल; स्तन । [ १६ | मलधूप = च की धूप ( का धुरा )। 
[ २० 1 देखिए शरामचंदचंद्िका, * । ९ ६ | [ २३ ] पनारी =दूसरो की नाड़ी; दूसरे की 
खरी । [ २४ ] निग्रह = श्रबरोध । रार = ( राटि ) लडाई । [ २४ | वेीई = ( वेध ) 
लद, निशान । 
१६ 
[ ४] पाँशुरे = पंगुल । | & + चौगान = घोडे पर॒ चकर खेला जानेवाला गेद्‌ का 
खेल 1 [ ७ ] दमानकं = तोप दागना; यहाँ बंदूक की मार । बान = बाण ( से ल्यवेष )। 
समू दै दै = चक्कर दे देकर । घाप = दौड का मैदान । [ ११ 1 गोय्‌ = गद । [ १७ | 
हाल = चौगान 1 [. २९१ ] सेत = ( सेतु ) । | २३ । श्रधफर = ग्राकाशमे कुखुं ऊपर । 
२० 
[ ३] करी = कड़ी, शहतीर । बर्गा = छोटी पिया । [४ ] सीकै = ( ° 


सीव ) छे“ । [ ५ |] दुगई = ग्रोसारा  [ १० ] ्रवरौध = छतर । [ १३] आदं = 
( च्रादशं ) दर्पण । रगराग = 4 शरंगराग ) सुगंधित लेप । [ १५ चरक (श्रंशुक ) 
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दुपट्धा । [ २९ ] पलिकनि = पलंग । [ २२ ] परै = पञछतावा । [ ३२ | भ्राम = सात 
स्वरो" का समूह, सप्त 1 ग्रालतिकाल = लतिका श्रादि लय के भेद । | ३३ | गमक = 
संगीत मे“ एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने का प्रकार । इसके सात भेद्‌ हीते दे. । मूरछना = 
( मृच्छना ) संगीत मे एक आम से दूरे आम तक्रजने मे सातो स्वरो” का स्रारोह- 
ग्रवरोह । जति = ८ यति ) विश्राम, विरति । रय = वेग, तेजी । उरपत्त, ्राडाल = 
( उङ्प), ( त्रडाल ) इत्य के मेद्‌ । [ २३४. सब्द्न्वालि ( शब्दनचालि ), टीकी, उलथा, 
ग्रालम, डिड, हुस्मति = दत्य के मेद । [ ३५ | ग्रसरार = निरंतर । | ३६ | तार = तालः 
मजीरा 1 मुरज = मृदंग । [ ३७ ] हस्तक = संगीत का ताल । 
| २१ 
[ ३ ] सलनि = खृयियां । [५ ] कुषी = ष्पी । [ ६ | दुलीचा = गलीचा? 
कालीन । [७ ] गरद्‌ = एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । उपरीटा = ऊपरवाला;, ऊपर । 
[ ८ ] पलँगपोस = ( पलंग +फा० पोश ) पलंग की चादर । [€ | गेडयै = ( गंडक ) 
तक्रिया । [ १० ] गलै = गालो के नीचे रखने का कोमल तकिया; _ गलतकरिया | 
वनारी = पानी रखने का पातर विशेष । [ १२] सालिकनि = शालिकाए । [ १७ | 
ग्रवरोध = रनिवास । [ २२ ] विररे = ( विरल ) विरले । [ २८ ] खुदतिन = सुंद्र दति ` 
वाली छियाँ । [ २६ ] परदनि = भीतः दीवार । पत्रित कर = पस्वना करती है [ ३२ ] 


सौबत = सामंत । [ ३३ ] रंज = एक प्रकार का वाजा 1 श्राव = प्राव, एक प्रकार का 
ताशा 1 तार = ताल, मजीरा । 
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[ ६ ] गंद्क = ( गंद्भष ) कुल्ला । [ १३ ] तात = ( ताति ) भरेणी । [ १४ ] मद्‌- 
निया = मालिश करनेवाले । [ १८ ] वरत = वरा, रस्सी । [ २२ ] पासवान = ( फा° 
पासा ) पाश्व॑वर्ती, सेवक, सादैख । [ ३३ ] नमश्री = सूर्वं । [ ३४] च्रँड = घ्रंडा | 
३६ | हरिनाधिष्ठित = ( हरिण = विष्एु +-श्रधिष्ठित = विराजमान ) । [ ३७ ] जसकंद्‌ = 
यश की जड । [ ३६ | पासव्रान = ( फा° पास्वाँ ) पास मे रहनेवाला सेवक, पाश्व॑वरतीं । 
| ४७ | मोस्वंद्‌ = मबरस्चंदिक्ा, मोसपंख मे की श्रौँखि ˆ । [ ६३ ] खुटिला = कान का एक 
स्ाभूपरस । द्विजगन = दति का समूह्‌ । [ ६५ | वानी = ( वाणी ) बोली । बानी = 
( बाणी ) सरखती । [ ६७ | सीक = नाक का श्राभूप्रण, लौग । [ ६८ ] पाठर = ( पतिली ) 
वेश्या । [ ७३ | भृखंत = भूषित होते है" । सुवृत्त = सुद्र छंदो से युक्त; संदर गुलाई लिए 
दए । [ ८२ | प्रथुल = मोटा । [ ८४ ] तरवनि = तरोने, कान के गहने। [ ८५ | जेहरि = 


् >) (^ ५, 
पायजव । | ८६ | चौकी = गले का एक गहना । [ ८६ ] ग्रनखनिं = हषा से । | ६१ | 
बसबात = वातवश, हवा से । 


२२ 
| ३ | श्राराम= वाग । [५] श्रालवाल= थाला | हर-जरहरी = महादेव की 
जलहरी, र्घा । [ ११ | वेहरि= वायु । [ १४] मोकि = डालकर । [ १५ ] सदाफल = 
नाप्यिल | श्रीफल = वेल । वच्छोज = ( वक्लोज ) स्तन । [ १८ ] जलजं = (जलयंत्न ) 


४1 


| = = - = ----~~ ~~~ ~ ~~~ ~= ~~ --~- 


॥ 6 


फौवारा । [ २८ | लोपामुद्रा = ग्रगस् ऋषि की पत्नी । [ २६ ] केरिनिं = कदली, कला | 
|. ३० | खारिक = ( क्षारक ) हुहदारा । एला = इलायची । | 


२४ 
कृ ~ 6. ~+ ५ 1 
| ३ | मैनाक = एक परवत जोर केडर से समुद्र मे“ जा दिपा था। एन 
( ५ ) काले स्ग॒ कारिण । | ५ | स॒भ्रक लोक = शुभ्र लोक, मरकाश लोक । [ & ] 
ठट्ति = ट्टी द । | १२ | सोकर = श्॑ंवला, जंजीर । निस्सरी = निकली । [ १५ ] 
द्हनदुति = त्रये का श्रंगारा। | 
२६५ * 
| ३ | षोचा = भव्वा । [ ६ ] लोचन करि = नेत्रो" के द्वारा | [ १० ] कैर = 
करंसी प्रकार | [ ९४ | दव = दावायि | चद्रातप तन = मूतिमती चंद्रिका | [ १५ ] बिस = 
कमल | | १७ | विप्र = जलः; जहर । पय = पै, पर । संबर = जलः; कामदेव का शत्र शंत्र 
दैत्य | ५ 
२६ 
= [२ |जत~ जीणं । [ = ] खाहा = श्नमि की पतनी । [ £ ] मौर= (सकल ) 
मंजरी । [ १६ | चंद्रक = कपूर । उनहारि = सादृश्य, समानता । [ १७ ] भकार = ध्वनि 
( नगड़ की ) | [ २० ] पाकसासन = ( पाकशासन ) इद । | २२ | प्रामसिघ = ्रामसिह, 
कुत्ता । [ २४ ] खोरे = लूले-लंगड़े । खंज =पंगु । [ २५ ] फिरक़ = एक प्रकार की 
घरुमावद्‌ार छोरी गाड़ी । | २६ | ग्रमरेस = ( ग्रमरेश ) दद्र | श्रमरेस = ( श्रमरेश ) 
वीरसिह । [ ३४ ] नकवानी = नाक मे” द्म, उत्र जाना । [ ४० | कलिद्‌ = वह पव॑त 
जिससे यमुना नदी निकली है । प्रलंब = एक रात जिसे वलदाऊ जी ने हराया था। 
बल = बलराम । [ ४६ | कुमंडल = एरथ्वीमंडल । 


२७ 
[ १ 1] दवैस = ८ दिवस ) दिन । [ २० | उदे = सदय । उदौ = ( उद्य ) 
उन्नति । [ २४] सुभगती = शुभगति, सद्गति; घुमक्ति । | २७ ] न्नविक्रम = वामन का 
द्रवतार । सौनक = ( शौनक ) एक पौराणिक ऋषि । सनकं = हया के चार मानसपुत्रो 
मे से एक । बनक = बनावट । [ २६ |] पचे =पंच को | 
२८ 
[ २] धोवती = धोती4 उपरेना = उत्तरीय, दुपञ्च । [ ५  इतजग = ( छतयुग ) 
सत्ययुग । [ ६ ] श्रथवन = श्रथर्वैवेद । [ ७ ] पुंडरीक = श्वेत कमल । इंदीवर्‌ = नीला 
कमल । [ ६ ] साग = साथ, संग 1 [ २६ | नजीक = ( फा नजदीक ) श्रथात्‌ निकट 
के लोग । 
२६ 
[ ६ ] बुरे= परे, दूर । [ २२ | मैनवबलित = ( मदनवलित ) मोमयुक्त कामयुक्त । 
[ २६ ] यपन्याइति = त्रपनापा। [ ३४ | तरसीव = ( त्राशीविष । सपं । 
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२० 
[ २] स्वार = ( सूपकार ) रसोदा 1 [४ । काहल = ( श्र° कािल ) श्रालसी । 
[ £ ] सभे = ( शम ) सुखः ग्रानंद्‌ । [ १० ] परिजा = ( प्रजा )] 


[७ ] द्रा =सुहर । [ ९२ । मन्य = गा» माननीय । [ २० ] बार केश । 
[ २२] निसा = ( निशा खातिर ) वृति । [ २४] ग्रस्त = छा हृप्रा । [ ३२ ] साहसी = 
( साहसिक ) डाकू । वटपार = राह-बाट ने लूटनेवाला 1 [ ३४ ] ऊजर = उजाङ | 
[ ४७ ] दंडमान = दंड्यतान; दड देने मे" प्रकृत । धूत = ८ धूतं ) । | ५१ ] कुपेड = 
रे माग पर । गोतो = गोत्र का संवंध । | ६९ ] मचला = जानवूञकर श्नजान वनने 
वाला । च्वार = जुत्रारी, जघ्ा खेलनेवाला । [६४ | सेड = सीमा मे । [ ६५ | पले = 
परली । घा = योर । [ ६७ | कर्सनी = कर्भृणीय । [ ६६ ] विनी = ( व्यसनी ) | 
[ ७० ] छैव = छेद, नाश । [७६ ] विसर = ( विशर ) वध । [ ८ ] पुरुपागत = पूवं- 
पुसो” से तआरई परंपरा । [ ६० | रमन = गुरत्ववाले । [ ६५ ] छीरोदय = ( तीरोदक ) 


त्ीरसमृद्र । 
२२ 


[ २४ 1 त्क = ( च्रं ) चिहः भाग्यलेल | [ २८ ] चामीकर = सुवणं । छ्त्रा = 
वृह गोलाकार थैली जिसमे ` कदे खानि होति है“ । { ३६ | ्रंचित = गुंफितः युक्त । [ ३८ | 
तारा देवी । खारा = र्ता, पालन-पोषण । दारिद्‌-दारा = दारिद्रय की पली | [ ४३ | 
लहुरे = लघु । [ ५१ ] गंधं = ( गंधर्व › धोड़े । [ ५२ ] साटै=वदले मे । बिदायो = 
संचित किया हरा, कमाता हृश्रा । [ ५३ ] धानसुत = ( स्थाणु +त ) गणेश । [ ५४ | 
नक्र = ( नस्क ) 1 [ ५५ ] कामगवी = कामधेनु । 


३२ 

[ १७ ] दौर = ( हरदौल ) । [ र्ट । ग्रन्दैनै = स्नान कीजिए । जजं = 
जाद । श्रे ~ ग्राणः । वैन =बरोदए । [ ३० ] फलक = ( फण ) 1 [ ३२ | वलित्रड = 
रलशाली । कुंडली = जलेवरी । निखंग = ( निर्ग ) तूणीर, तरकश । [ ३७ | श्राखंडलं = 
इद्र] [ ३८ ] नोग=( नम) [४३। कप-जोगी = कोपने ८ की स्थिति ) बाली । 
चक्र ~ चक्रवाक, चक्वा पत्ती] [४४] परदारग्रिय = पराई सखी को प्यार करनेवाले; 
ल्मी ॐ प्रिय । [ ४५ ] भूति = विभूति, भस्म 1 [ ४६ | कठ = निकृष्ट । करी = हाथी । 
कठ मासि काठ की वेडी पहना दीजिए । [ ४७ ] देयिरः “रामचंदरचद्रिका; २७१३ । 
[ ४८ ] बाखर = बख्तर । ब्रासिला = च्राशीपष । | 
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[ १ | | नलतेस = ( नच्च +-ईैश ) चंद्रमा । स्वाहेस = ( स्वाहा + ईश ) ग्रधि । 
सकता जहाँगीर की संमानित उपाधि । [ २ ] माधव = वैशाख । [३ ] वच्छ = ( वत्स + 
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पुत्र । करर =श्र रि कि 
र. & (५ ५ ठ विष ५५ क ^ मृष्=मूलः अज्र 
तालान [व शाइत । [ ४ | खानखाना = ्नदुरहम 
् । तल-नान = ( तनु + चाण ) कवच । [ ५ | खलक = ( श्र° खल्क ) हुनिवा | 
[ ८ ] विसो =विश्ले ही । [११] बाहु =( वाद ) वाद-विवाद । [ १५ ] मेहु= 
( ध ) वृष्टि । [ १६ | सूद्‌ = ( श्र ) । गोकुल = गो-समूह्‌ । संकर = वर्णसंकर । [ब 
कं ड-सत = माकंडेय ऋषि । हैयै = है ही । [ १६ ] सुग्रार = ( सूपकार ) रसोदा । [ २४] 
पानिनि = वैयाकरण पारिनि सुनि 1 [ २८] थावर = (स्थावर ) ग्रचर । वर्दी ` = बलपूव॑क, 
जवरदस्ती । वान सी = वाण की सी मार । श्रीमथुस = मथुरानगरी । भव = संसार मे । भान- 
मवा == यञुना । गुन = डोरः प्रत्य॑चा । भौर = भ्रमर, मौरा । [ ३२] उनवक = (०) नः 
रियो की एक जाति। जवास = ( यवास ) एक केँ टीला ज्तुप । जलालदीन = ( जलालुददीन ) 
श्रकबर को उपाधि । [ ३३ | वलित = ( वलित ) युक्त । [ ३८ ] श्रालमपनाह = संसार 
च रारण॒ द्‌न॑वाला । वतन = ( ° ) मुल्क देश । | ४० | ञ्रागरो = दै्न । ्रागरो = 
ग्रागरा नगर । बाखिह = बादल । [ ४७ ] पाइक = (पायक ) सेवक । [ ४८ ] करनाल = 
सिधा । किन्नरी = किन्नर नारी । किन्नर = सारंगी ¡ [ ४६ | वेड़िनी = नाचने गनेवाली 
नटजाति की ली | [ ५० ] एन = ( एण ) मृग । कारी = भाराफार । बोकं = वकरे | 
दंती = हाथी । लोहपूरे = सिक्ड़ मे बधे । [ ५५ ] लालिवे कौ = प्यार श्र्थात्‌ संमान 
करने को । दटाइवे कौ ˆ = जलाने को । [ ५७ ] परेस = (पर = सनसे परे +-ईश = स्वामी) 
परमात्मा । [ ५६ ] उलक = एक जातिं । रज = भूल; स्जपृूती; वीरत्व । खंधारी = कंधार 
( गांधार ) के निवासी । चलदल-पान = पीपल क्रा पत्ता | खरकन्= खटकर । [ &५ | 
गख्खरी = ८ गच्छर ) पंजाब के उत्तर पश्चिम मे` रहनेवाली मध्यकालीन जाति विशेष । 
[ ६६ ] उसार = दूर होना, हटना । श्रच्छनीनि = नेत्रो को । [ ७३ | चलवेला = 
चलायमान ] [ ७७ ] रतन = ( रल ) उत्तम) शरेष्ठ । [ ७८ | बलत = ( फ़ा० वेखूत ) 
भाग्य । वरिलंद = ( फा० बुलंद ) ऊँचा । [ ७६ ] नाके = लधे । समसेर = (फा° शमशेर ) 
तलवार । सम सरन = ८ सम = समान) सेर = शेर ) जिसकी बराबरी सिह भी न कर सक्ता 
हो । [ ८३ ] बागर = ऊँची भूमि जहाँ जल का संचार नही हो पाता] बीस बीसे= 
( वीस विस्वा ) पूं रूप से । गदे = ( गद = क्रिल + इश = स्वामी ) गटृपति, किलेदार । 
[ ८५ ] पिनलडे = पीछे की ग्रोर । [ ९० ] पटुका = दुपट्ा । जरकसी = ( फा० जरकशी ) 
जिस पर सोने क तार खचित हो । इतवार = ८ त्र° एतवार ) विश्वास । [६३ | 
गोपाचल = ग्वालियर । [ ६५] भेक = मेदक । [ ६७ ] टोहै = खोजता हे । बासुकि = 
( वासुकी ) ग्रा नागो मे" से दूसरा । आसु = निवास । वासुकिं = राजा का नाम्‌ । 
[ ६& ] खेस = ( फा० खेश )` नाता रिश्ता । [ १०६ ] श्रीप = ( श्रीपति ) विष्णुः ईश्वर । 
उजारे = उजाले मे । [ ११० | देखिए (रामचद्रचद्रिका, २१० । [ ११४ इष छद्‌ मे 
दो श्र्थ॑वाले शब्द्‌ है । एकः ग्रं जहाँगीर क पमे दूसरा इद्र के प मे घटित होता 
हे । जेघे--कवि = काव्यकरतौ; शुक । खेनापति = सनानायक सा कारिकेय । कलानिधि = 
कलावत; चंद्रमा । गिखति = विदान्‌; गौप॑ति बसात आ. । जन ( सम्‌ उलू 
समर्थं । [ ११६ ] श्राद्रस = ( श्रादश ) देण (1) ] धरधाता = ध्वी का पालन 
करनेवाला । [ ११६ ] ठेगा = दयोदी लाठी। कीन = लंगोटी । [ १२२, ब्रद्छ = ्ह्सय । 


ह ( 


८१६ - शब्दकोशं 


र्ट ~ प्रारब्ध । प्रकृष्ट = प्रनल, प्रचंड । भीतिन्=मय । | १२४ ] जसिति जराय = 
रत्नजटित 1 सिदूख = (श्र संदूक ) श्रंबारो । जलाजले = ( फलाभल ) लर । घाट = 
घंटा 1 { १२६ ] गुदरन गे = निवेदन करने गए । [ १३० ] मनुहारी = खुशामद्‌ । 
[ १३२ 1] सुद्रिकाभिसुद्रिता = मुद्रिका सूप से घिरी । [ १३७ ] कोद = श्रोर | [ १३६ | 
त्रालम्‌ = ( श्र ० ) दुनिया । [ १४१ | परावरेषु = स्वेश्रेष्ठो" मे । [ १४५ | बाहुवर = 
बाहुबल । [ १४८ ] ेन = ठीक । (. १५२ ] श्मँंक = ( श्रंक ) माग्यलिपि । [ १६३ | 
पन्यं = न्रमूल्य । [ १६८ ] सरम = श्रमः सिद्धि । ग्रौलियान = ८ अ ° वली; ग्रौलिया ) 
पचे हुए फकीर । [ १७१ | निथेता = नेता, नायक । [ १७८ ] दाइ = ( दाय ) भागः 
हिस्सा । [ १८२ ] दिवि = प्रकाश । | १८६ | श्राखंडल = इद्र । श्रसोग = (+ शोक ) 
शोकरहित होकर । [ १६९ ] उपजाइ = उपजा कर; जन्म देकर । [ २०० | गाहा = 
थहाऊं । सलामति = ८ त्र ° सलामत ) रल । 





विज्ञानगीता 
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[ १ ] निरीह = इच्छारहित । निरंजन = ग्रजन (माया) से रहित । सबरंग = 
( सर्वग ) जो सर्वत्र जा सके । नेति = ( न +इति ) जिसकी इति ( ्र॑त) नदो, श्रन॑त। 
[ २1] विमला = सरस्वती । श्रमला = स्वच्छ । हते = थ । दुरंत = जिसका श्रंत पाना कथन 
हो, भीषण | उर को" जारत = दुःख मोह ग्रादि हृदय को जलाते है” । परमेघुर = (परमेश्वर) 
रह्मा । [ ४ ] देखिए “कविप्रिया, ७।१३ | [ £ माप्रा = त्रनभपरा | [ ७ | नागमापा = 
नागो की भारा प्राक्त मापण ( ग्रपभ्रंशसदहित ) । [ ११ |] युक्ति = ( शुक्ति ) सीपी । 
[ १७ ] नठानी = नष्ट हुदै । [ २० | पुवार = पुच्राल । ग्रलोक्र = कलंक । बिलाए = 
नष्ट हो गए । [ २७ ] परदल = शत्रुसेना । चलदल = पीपल । 


२ 
[८ ] खली = ( शलिन्‌ ) त्रिशूलधारी, महादेव । हली = हलधर बलराम । चक्रधारी = 
विष्ण । [ ११ 1 प्रसंस = परसिद्ध । [ १६ ] बिमातनि = ( वैमात्य ) सैतेले भादयो । 
उपायौ = किया । बारे = छोटे । [ २० ] मनजात = कामदेव । [ २१९ ] कीटसी = कैसी । 
[ २२ ] संमता = संमति । 


२ . 

[ ८ 1] मंडे = मुडवाए । बादि = व्यथं । [ £ ] मेखला = करधनी । श्रद्माल = 
सद्रा्ञ की माला | ष्टके = मुदरी | मटपाल = मटाधीश । [ ११ ] नीरे = ( निकटे, नियरे ) 
समीप मे पास मे । [ १३ ] सयान = सयानपन; चतुराई । [ १४ ] जाए = उत्पन्न 
करिया । [ १६ ] रतीक = एक रत्ती, रत्ती भर । [ २६ ] गरावत = गलाता है 1 ईठई = 
मित्रता ¦ [२८] रीतत = लाली होने मे” । सितियौ न = विताई नही ˆ । श्रारतताई = राति, 
बलेश । [ २६ ] नक्यौ = लँधा । [ ३० ] तिमिगिल = बड़ी मछली को निगल जानेवाला 

समुद्री जलजीव । 


ॐ = चकन 3 
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| २५ | ग्रज॑मा = ( ग्र्यमन्‌ ) पितृगणो” मे“ से एक जो सरवश्रे् है [ ३६ | 


०] ^ 


॥चद्हजा = जानकी । [ ४२ | देखिए “जहाँ गीर-जस-चंद्रिका, २८ | 
५ 
[२] तोतो) [४] पुमान = पुर, मदं ] [ ७ ] प्रमा यथार्थं ज्ञान | . 
यातबु = वायु तथा जल । | £ .| रावर्‌ = रनिवास । [ १० ] व्रधनिकरा = करणा । [ १९१ | 
ग्रलच्छी = ग्रलच्मी, दख । ग्रलज्जी = ग्रलज्ना, निलेज्जा । [ १२ ] पिल्लान = पहचान 
कर | [ १४ | तंत्री = परिवार के लोग । [ २० ] वारविलासिनि = वेश्या । त्रनोदक ~ 
( ग्मन +-उदक = जल ) । [ २२ ] जज" = ( श्रनुष्टान ) कसते है । 
| ६ | | 
[ २२] समदा = ( शमदा ) श्रानंददायिनी । जगत्पकास = सूघ । घुता = पुत्री 
( यमुना ) | इतांतसोदरी = ८ तांत = यम ~ सोदरी = बहन ) । चिन्दाउ = पह्ानवाले । 
| ३५ ] बसीट = दूत । [ ४० ] जन्यौ = उत्पन्न किया | वलितं ड = बली । [ ४१ | कलत्र = 
पत्नी । [ ४३ ] दख्वाय = हड़वड़ी से । [ ४५ ] मंद = मंत्र, मंत्रणा । [ ४६ ] तपसा = 
तपस्या । | ५० ] उमाधव = शिव । [ ५६ | मेव = भेद, प्रकार । [ ६३ ] भीर = समूह । 
[७३ ] विय = वृत, पेड़ | , | ५ 
स = ङ ह | 
| | ७ |] नागलता-दल -- तांबूल | कूरे == ( सं° कूट ) ढेर, राशि | | € | जलज = 
मोती । [ १० †] हेत = प्रेम, स्नेह । उहलं = सेवा । विव = ग्न्य दूसरे । [ १३ | जारनि = 
परपुरुषो ˆ मे] [ १४ ] सिला = ( शिला) चदान । [ १७ ] बारन = ( वार्ण ) हाथी | 
[ श्त ] तरी नौका, नाव । कसना = काली । पाट = ( नदी की ) चौडाई । ` ` 
[ २] दात=देनेवाली । [ ३ ] कानि = कारो मे । चंडार = चांडाल 
[ ४ `] जवति = खाती ह । चेतिका = चिता । [ ५ | लुरनंदिनि = यमुना । | = । लतरार = 
मिथ्यावादी । [ १० 1] लुंचरित = कुचा हु्रा । सिखीःसिखंड = मोरपंल । श्रावका = ( भावक ) 


ज्ञेन साधु । [११ ] श्ररह॑त =( रहत ) . जिनदेव । [ १२ | बीरिका = पान का बीड़ा। 


मृगनासिमै = कस्तूरीयुक्त । धनसार = कपूर । | १३ ] पिसंग = पीलापन लिए हए भूरे रंग 
का । चूड = चोटी; शिखा । [ ९५ | भुक्ति = भोग । रममान = स्मण करते हुए ] [ १८ ] 
सासना = उपदेश । [ २० | कपाल = मन्य की खोपड़ी । कपालिक = खोपड़ी लेकर भीख 
मागनेवाला साधक 1 [ २५] कौपीन = लंगोटी । स्यो = सहित. । मालात्त = खडा 
माला | [ २७ ] त्रम्नि-वंधन = च्राग को बोधना ( रोकना ) । परकाय व य = | 
को दूसरे के शरीर मे प्रवेश करने का योगसि ्रनोग । [२६ | श र 
[ ३० ] स्थामवंदनी = राधाकुंड की मिद्य जिसे कष्णभक्त उल्क सप! स्तक प 
वरते है", भाग = माग्यस्थान, ललाट । [ ३४ ] समं = ( शमं ) खलः श्रानद । [ र 
साध = ( श्रद्धा ) उत्कट इच्छा । [ ४३ | उगार = ( उद्गार ) उगली हई वस्तु 1 ४ 


१०३ 


८रेलं , शब्दकोशं 


तंच = मर्यादा ! [ ४५ 1] विकल्प = सोच-विचार्‌ । [ ८६ | खधर = उपर 1 ग्रोट 1 श्रघर = 
नीचे का ग्रोठ । { ५० ] प्रोडस उपचार+ = ( पोडशोपचार ) पूजन के सोलह प्रकार | 


& 

[ १० ] राउर = रनिवास । जहूुनंदिनि = गंगा । [ २९] श्रपलोक = ग्रपव । 
[२७] बरपार = लुटेरा, डाक । इति = देखिए "कविप्रिया ८ । ५ । [ ३३ | लिजाव्र % = £ 
सकर 1 [ इ ] काकम्‌ = कुला, जल्फ 1 दीष = ( ६१ ) । [ ४०] मस्त = चंद्रवंशी 
महाराज श्रवीद्धित का पुत्र ( चक्रवर्ती राजा ) । [ ४७ ] पुतसियन = पुतलिर्थाँ, गुडा । 
[ छट ] निरंध = द्रधिक धकार से यक्त 1 मिठानौ = मीठा लगने से । रनौ = ( यणा ) 
राजा । [ ४९. ] निषद्‌ = निर्यपद्‌, नरक । ५३ = माग । [ ५१ ] संवर = ( सं° ) एक 
प्रकार का मृग ] बोधा = ्ञाता । [ ५३ सलोम = रोपयुक्त । कमथरी = ( कमस्थली ) । 


+] [न | > ९ 


[ १५७ | डासन = बिद्लौना । [ ५८ | समतूल = समान । [ ५६ ] डोँडि = ई।। -ड्गगी । 
१० 

[ ५] ग्रपमारग = जलमा्ग; कुमा । दस्त = हाथी; दाथ । हस = पत्ती विशेष; 
विवेकी । कलानिधि = चंद्रमा; कलावत । दरया = सर्व का प्रकाश; वीरो का तेज । 
सिखंडिन = मयूरो”; कायर . 1 [ & |] धरनाध्रन = आद्ल ही बादल । घूरो = घूमा, चला । 
खेचर = श्राकाशचारी जीव । [ ७ | तडिता = वरिजली । चंदवधू = वीरद्ूटी; वरसाती लाल 
कीड़ा 1 [ £ ] श्रपमारग = जलमार्ग; कुमागं । सतमारग न= साफ सुधया सर्ग; सन्मागं । 
[ १० ] छनभा = ( रणप्रमा ) विजली । जलजावलि = मोती की माला; कमलसमृह । 
पयोधर = छुच; बादल । [ १९] भव = जगत्‌; शिव । जीवन = जलः; भ्रा । परिताप = 
विशेष गमी; संताप । रवि कै कुल को ˆ= सौर परिवार कोः सूर्यवंशी राम को । सती = 
महादेवी । [ १२ ] देखिए “रामचंद्रच॑द्रिका, १३1 ६६ । [ १४] समीति = ग्रागमनः प्राना । 
[ १६ ] सिंगारहार = हरसिंगार, प्रजाता, शेफाली । [ २० ] विभूति = ेश्वयं; भस्म । 

` [ २१ ] ञबलय = भूमंडलः कमल । चिलक = चमक । 


९१९ 

[ १] वसी = दूतत्व । वाही = ( वाहिनी ) सेना । [ ३ | सो = सहित । 
चिताबली = चिन्ावली । [ ४] राजि पंक्ति । कोह = क्रोध । सोधन्=( शोध ) पताः 
समाचार |, [ ५ 1 श्रवास = ( ्रावास ) वासस्थान । विधूत = हिलतौ दुई, फहराती हद । 
[ ६ ] रचत = ग्रतुरजित होता हे । [ ८ ] सामसच्छा = ( रमस््ञा ) स्का करनेवाला 
राममंत्र । [ & ] बसीठ = दूत । [ ११ ] साधि समीर प्राणायाम साधतेहै 1 [ १२ | 
उमाधव = महादेव । [ १३] ग॒दरे = प्रार्थना की । [ २४ ] धराधाराय = धरा ~+ 
त्राधार+-घारी ! निंयाधार = ग्राकाश । [ २५] ्ररूपी = निराकार । चिद्रूप = चित्‌-1 स्प । 

नै्रासनं स्वागतं पायमध्य॑माचमनीयकम्‌ । 

मधुपक चमनस्नानवसनाभरणाति च ॥ 

सुगन्धिुमनोधूपदी पनेनेयवन्दनम्‌ 1 

प्रयोजयेद्य॑नायामुपचारंस्तु पोडश ॥ 


शब्दकोश . ८१६ 


गी धो द गीष (जटायु) कोमी | विराधौ= विराध नामक राच्तस को भी। [ २६] 
धरन॑ताभिधेयं = जिसके श्रनंत नाम हो । [ २७ ] श्रमेवं = जिसका श्रदाज न लगे । 
पज = होता, होम करनेवाला । [ २८ | त्रिलोता = गंगा, गंगा त्रिपथगा है-त्राकोश, 
मत्यं ५ पाताल तीनो लोको ˆ मे इसके खोत है“ । सूतरयी = सूत्र स्चनेवाला । | ३० | 
रमाधो = विप्र 1 उमाधौ = महादेव । [ ३५ ] दारि = दलन कर । गंजि = तोड़ करक ! 
| ३७ ] स्मदानि = ग्रानंद॒देनेवलि । [ ४५ ] ध्वात = ग्रंधकार । [ ४६ ] विहगे = हे 
द्ाकाशचारिणौ । [ ५७ | न्वाय = ठीक दी । [ ५१ | समर = स्मस्ण करने मात्र से मी | 
ये =च्रूने से । [ ५२ ] गिराधो = व्रह्मा | 


| १२ 
॥ २ ] सजं = ( सुरज ) पखावज । करनाल = सिधा 1 [ ५ ] कंतवं = बहाना । 
| ७ | स | १६ ] ऊुकि = करद होकर । [ १७ | तमल = सेना का कोलाहल । 


९२ 
[६] परेस = ( परेश ) ईश्वर । [ ११ ] प्रवान = ( ग्रमाण ) । | ९५ | 
दिनमान = दिन प्र दिन ।[ २१९1] जह = ( यक ) जँ, चीलर त्रादिं कीड़े । [ ३४ | 
एवमेव = एेसा ही 1.[ ३६ | वारि द्यौ = जला दिया । [ ३७ ] किल = निश्चय ही । 
[ ४२ ] एेनिनि = सृगियो ` मे । करसायल = ( छ्एखार ) उत्तम खग । मुनै्रन = लाल 
पत्ती की माद्‌ ग्रो” सुनियो” ] [ ४४] स्वपच = श्वपच, चांडाल । [४६ | चंडार्‌= चाडाल । 
[ ५१] श्राधिन==पीड़ा। [५७ | विसतंत = ( इत्तत 9 । [ ५६ ] वराब्‌ = बलात्‌ । 
[ ६८ ] निर्धार = ( निर्धार ) निश्चय । | ७१ ] चेयकी = कौठकी । [ ७३ | ग्रपलोक = 
द्रपयश । | 
९१४ . 
[ ७ ] क्सत्रास = वासस्थान, निवास । खगत है = ( जग मे" ) प्रवृत्त होता दै । 
[€ ] समर = ( समर ) युद्ध । भव = सं्तार । भमङ = सौरा । [ ११ ] पंचालिक्रा = 
पुतली । [ १४ ] जोबराज = ( युवराज ) । | १६ ] चित्ति = ख्यातिं । [ २४ | गर्टि = 
( गरिष्ठ ) वजनी । [ २५ | देखिए 'रामचंद्रचंद्रिका, २४।११ । [ २६ | श्रज = ग्रजन्मा । 
[ २७ ] कतरी = जहा । [ ३६ | परिरंभन = द्रालिगन । [ ५६ ] दुंदुन = ( ददन ) 
रागदधेप्र से उत्पन्न स्थिति 1 हाड = हड़ी, श्रस्थि । दारक = सोना । परविपर = उत्कट वप 
[ ६३ ] श्र॑तधान = ग्रहृश्य ।* 


१५ 
मशः श्वास भीतर खीचना, रोकना श्रौर छोड़ना । 
[ ११ ] शरभे = ( प्रभेद ) । पंस = पुस । [ १३ | हरतार = हतार, हरण करनेवाले । 
[ १६ ] चितरूप = चिद्रुप ( ब्रह्म ) । ग्र॑स = (गश ) किरण । [ २७ ] श्रौसरे = ( श 
बारी, पारी मे । [ ३४ | राजचकर चृडेस = राजा मे' सरवशरेष्ठ । ४ इद ] 1 
सवामी । [ ४० ] कवल = ग्रास | [ ४५ ] सनं = ( शरण्य ) शर्ण देनेवाला । । 


[ ६ 1] कुंभकः पूरक, रेचक 


८२० शब्दकोश 


श्रमाय = सायारहित । निरीह = इच्छारदहित । { ४७ | श्रकृत्त = श्रखड । [ ५६ | सद्‌- 
दिनि = दक्तिणासहित 
१६ 


[ १] सिखीष्वज = ( शिखिध्वज ) मयूरप्वज रजा । [ ६ ] माखान = कामदेव 
का वाण्‌ 1 [७ 1 सुरार = कमलनाल । [ ११ | त्रावराल ते = बाल्यावस्था से । [ १४ | 
मौर = ( सुकुट ) शरेष्ठ । [ १५ ] कादली = ( श्र° किल ) श्रालसी । [. २६ ] खेबोड 
चैवो = खाना ही खाना ] निरे = निर, नरक 1 दिवि = ( दिवि) स्वर्ग | न उत्रीठत = 
रुचिकर नही होता । [ २२ ] करभ = ट । [२५ 1 श्रसमं = ( श्रशमं ) त्रानं द्‌ रहित । 

` [ ३६ ] दोक =दो एक, कुं । [ र< | परनहीं = (उपानद्‌ ) जूता । { ४५ ] एेनचम = 
( एण ~+ चमं ) सृगचमं । एेननामि = मगना भि, कस्तूरी । [ ४६ ] ऊुमं दल = भूमं ल । 
द्‌ारुदंड = काठ का दंड, लाठी ] [५० ] सन =से। [५९१ | संनिधान भए = एकत हो 
गए । निखद्य = निच, निर्दोष | वाक = (.वाकू्‌ ) वाणी । [ ५२ | व्यक्त = प्रकट । 
ज्यासक्त ~ विशेष ्रासक्त, लीन । [५३ ] निम्मि =( निमि ) । परसरे= पशस ऋषि । 
परास बुद्धि=त्यागवुद्धि । [ ५४ ] निसर्गं = प्रकृति । थिरा = (स्थिरा) । अन्हुभू.= जाह्वी; 
गंगां । विव्य = उलन कर । [ ५५ ] मारकंड = ( मार = काम + कंड = बाण ) । मार 
कंड = ( मार्क॑ड › मूृकंड ऋषि के पुत्र । [ ५६ ] हारीत = व्व ऋषि कै एक शिष्व । कुरे 
पंडित = ( कु + रेक = नीच ) महानीच से पंडित ८ हो -जानेवाले ) । [ ६€ | सग = 
` वरी | [ ७० ] खात = गड्ढा । [ ७२ ] सोकर = खले? सिकड़ी । [ ८१ ] गहवर = 
( गहर ) दुग॑म ! { ८४ ] काच = कँ; शीशा । [ ८५ ] फदीहत = ( श्र° फ़जीहत ) 
हरग॑ति । [ == ] सुर = सुगा, विरल होऊंगा । [ १०१ | वीरज = ( वीं ) गज । 
[ १०४ ] षरपदी = भ्रमरी । [ १०६ रसत = रस्ते दी । उद्रि गई = विदीणं हो गई, 
फार गई ! [ १०७ ] निमीलन = वंद करना, मृंदना । उकीरि = उत्कीणं करके, कोरक 
 खोदकर । [ १०६ ] सामज = सामवेद से उदूमूत । [ ११७ | चूडाला = (जिसके केशो 
` का जुड़ सुक की माति वधा हो) शिखिध्वज की रानी । [११८ ] साँई = स्वामी । [ १२४ | 
बौंडिं गई = बटुकर फल गई । 
९१७ 
[€ ] भेव = ( भेद ) रहस्य । [ १५ ] समौ = ्रालिगन किया, स्वीकार किया 
[ २१ ] मायक= माया करनेवाला । [ २६ ] श्रतेबासिन = शिष्यो" ने । श्रनुमोद्‌ = 
( अनुमोदन ) समर्थन । [ २६ | थापृत = स्थापित करता हे । वितानि = पैलाकर | [ ३४] 
सक्ति = ( शुक्ति ) सीप । [ ३५ | छीवत नही = नही खशं करता । [ ३६ | रयुन = 
८ रज्ल ) रस्षियो” । [ ३७ ] विस्नुपदी = ( विष्णुपदी ) गंगां । [६७] कमभू = मास्तवपं । 
| १८ 

ग्रमित्र = रु | [ ८ | श्रवद्‌ात = उत्तम, श्रेष्ट । [& ] दयत = ( दैत्य ) दानव । 

| १६ | विनाथ = ( ८ ) जिसका कोई स्वामी न रह गया हो । व्रिदेव = राक्तसं । 
भ्रदेव = देव न ही, देर | | १५ व दिति-कुल = दैत्यवंश । दिमेस = (दिम = चंद + 
ईशा ) चंद्रमा । [ २३ ] श्ररूभ = उलभ, संलग्न दौऊं । [ २५ 1 श्रकल = त्रलंड । ओसि 
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सोपि = ( थः प्रसि, सः श्रसि) जोहो सोहो। [३० ] दिति-बुनु = दैत्व । निखेद = 
( नवद्‌ ) खेद्‌ । दिवि = ( दिवि ) स्वगं । [ ३२ | श्राकल्प लौ = कल्यपर्य॑त । [ ३४ 
सिधुजा = लच्मी । [ २६ ] युक्त = ८ युक्त ) उचित | 


९६ 


= धोत = उञ्ञल । [ १८ | सासना = राज्ञा । मेड मर्वादा । [ २६ | 
निग्रहानुग्रह = ८ निग्रह = दं ड ~+ ग्रलंग्रह्‌ = कृपा ) । पठहारि = विनव, खुशामद्‌ । [ ४ ` 
माटापत्य = ( मटपति से माठापत्य ) महंत । [ ६३ | स्मर = सस्ण कर । 
व = | 
[६] प्रानरोधन = ( प्राणरोधन ) प्राणायाम । [ १६ ] तुनचय = ( वृणचय ) 
तिनको" का समूह्‌ । [ १६ ] संघात = समृह्‌ । [ २१ | उपल = ग्राला । श्राप = पानी । 
[ ४७ 1] श्रसि = सत्ता । [ ४८ ] नाल = मणाल; कमलदं ठ । वासे = वासित) सुगंधित । 
सरसीरह = कमल । मित्र = सूर्यं । [ ६३ ] संडि = सड । इच्छगजी = इच्छाख्पी हथिनी । 
| २९ 
। [८] हितवंत = हितकारी । [.& | धोरहर = श्रह्मलिका । [ १२] मन्म = 
( मनम ) मिद्ध से युक्त । [ १४ † स्वकर = स्चनेवाला । [ २१ । छटकाड = छटकाय । 
[ २३ ] गाथन्= गाथा, कथा । [ ३० ] चिद्रूप = ब्रह्न । [ ४७ | तमी = रात्रि उे = 
उदित होने पर । तरनि = ८ तरणि ) सू । तमीस = ( तमीश ) रजनीश चद्मा [ ४६ ] 
गही = ग्रहस्य । [ ५३ ] मक्र = मकर, मगर | धराध्र = पव॑त | [ ६२ ] व्याधो = व्याधिः 
मी । स्मरे = स्मरण करे । बनं = ( वणं ) श्रत्र । बर्न = ( बं ) व्राह्मण श्रादिं जातिभेद्‌ । 
स्मरावै = स्मरण कराए । [ ७० ] बाघ = ( वासर ) वासस्थान । [ ७१ ] सकलत्र = पली- 
सहित । वसवास = वासस्थान, निवास । | 
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मीन मीत | ५६८।२२ पीसवान पापका + | 
कृ कूवर | ५७३।३ सौभे -सोभे ८ 
ठक तुकं । ५७७१५ विसवलतानि विसवलितानि | 
कर्‌ करे  भ८०।२३ को दंड कोदंड 

राखह राखेहु । ६०४२२ हमहां हमही . ` 

करहु करे | ६२०।२८ पानुसी वान सी. ` 

नाखहु नाखेहु + ‰  श्रीमथुरामव, श्रीमथुरा भव 

यै त ~ |. , ,; ` मानुमवागुन ` माकमवा युन 

बीरसधि बीरसिंघं | ६३३।१२६ प्रनिमटनि . ` प्रतिभयनि . 

न ठाना नठाना | ६२५।१४७ हय हम 

जीवन जीवत | ६४३।१ . चितत चितत 

हेमहर है महर | ६४३।२ मवभूप मवं भूष 

सग्राम संग्राम .,:, उनको उरको 

पूलभरी पूलभारी ६४५५1१७ पापी वापी 

द्धि लिमा | > +; तरंगनि तरंगिनि 

नए तए व सी 

शद = पवर +» सिगरी ` सगरी 

विधि वरध । ११६१ दरक रक 

तरंग तरंग सि मयीः 

स्वेत्ापम स्वेताम | , „> ` महीपति ` महीपन 

खेत स्वेत | ६४६।२२ जोधन जोधन 

सुरभी सुरकी , | ६६२४२ वातकी वान सी... 

केव केसवराय' केसवः केसवराय | ,) + ` पुष्पसरासन हा. “केसवः थावरही ` 
मनौ 4 धरी चरही ` 

बात पात ( ~ ~+ भोर मई ~  भीरमदई 

बरहादापनि, , व्रहदापरिनि ` ` | ६९३।५ डि कलानिधिः कलानिधि 

एप लाए `= ११० शा < । ६६३।६ टि भरो धूरो 

लोलित १५ | ६६५।१५ परमान _ ` अयान 

८१ । ७०द्‌] १० दाररनि . `. दसरनि 

० 1 । ७१६।२८ सृलिलनीव `  सलिलानीव 

् ही श । ७३५।५१ त्रिसिष् विसृष्ट 

न १ । ७३५।५२ लोक-व्यासक्त लोक व्यासक्त 

4 | चोगुनी | ७३५।५५ मनि  मानिये' 

५ क | ७६९।४८ सरसी सह॒ सरसीरुहं 
देखं दख | 3 3) टि सह्‌ रुह्‌. 


उन सवका उल्लेख विस्तारय 








